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भूमिका 


श्री नारायणुप्रसाद, 'साहित्यरल?, हिन्दीके उन इले-गिने 
लेखकोमेसे है जो साहित्यको साधनाका मार्ग सानकर चलते 
हैं ओर जिनकी सफलताका अजुमान विज्ञापनकी बहुलतासे 
न लगाकर सम्पर्ककी घनिष्ठतासे ही लग्शया जा सकता है। 
साहित्यके अतिरिक्त यदि ओर किसी दिशामें उन्नकी रूचि हुई 
हे तो वह है राष्ट्रीय काय ओर लोक-सेवा। इस प्रकारका 
कार्यक्षेत्र वही व्यक्ति चुनते हैं जिन्हें जीवनके साथनोंको जुटाने 
की अपेक्ता साधनाकी उपलब्धिमें अधिक सन्‍्तोष और सुख 
मिलता है। सुकुमार प्राण, भावुक मन ओर कर्मठ साधनासे 
जिस व्यक्किने जीवनको देखा ओर परखा है उसकी अन्‍्तर्रष्टि 
कितनी निर्मल ओर निखरी हुई होगी। श्री नारायशप्रसादकी 
इसी अन्तर्ट ए और परिष्कृत रुचिने उन्हें प्रेरणा दी है कि उन्हें 
अपने जीवनव्यापी अध्ययनमें जहाँ कहींसे जो सत्य, शिं 
ओर सुन्दर प्राप्त हो वह' यलसे संग्रह करके लोकजीवनके 
लिए वितरित कर दें। 

भारतीय शानपीठसे प्रकाशित 'मुक्किदृत'के ख्यातनामा 
साहित्य-शिल्पी श्री वीरेन्द्रकुमारने हमें खूचना दी थी कि 
श्रीनारायण॒प्रसादजीके पास शानोक्तियों, लोकोक्तियों और खुभा- 
पितोंका एक बृहत्‌ संग्रह है जिसे उन्होंने परिश्रमसे संकलित 
किया हैं ओर जिसका प्रकाशन ज्ञानपीठके लिए डपादेय होगा। 
श्री नारायणप्रसादजीको हमने एक पत्र लिखकर पांडुलिपि भेज 
वदेनेका आअरह किया । जब पांडुलिपि प्राप्त हुईं तो काग्रज़ोंका 
पुलिन्दा ओर कतरनोंका ढेर देखकर हम अवाक्‌ रह ग्प्ये । 
कितने प्रकार ओर कितने ही आकारके कागज़ोंमें अनेक प्रकारकी 
स्याहीसे लिखे गण हज़ारों ज्लान-वाक्य संग्रहीत" थे, बिना 


ज्ञानगंगा 


विषय-क्रम और बिना योजनाके । उस मूल रूपमें संग्रह अपने 
जन्म और विकासकी कहानी अपने आप ही कह' रहा था। 
एकके बाद दूसरी ओर दूसरी के वाद तीसरी सक्ति किस प्रकार 
कव मिली ओर किस 'मूड? (7700 < मनःस्थिति) में लेग्बकन 
उसे लिपिबद्ध किया यह स्पष्ठ फलक रहा था। संग्रहकी उस 
क्रम-हीनतामें भी एक विशेष आकपण ओर प्रभाव था । 
जशानगंगएकी मूल पांडुलिपिमें आरम्मिक सक्तियोंका क्रम 
इस प्रकार था :-- 
(१) हे प्रभो, मुझे अ्रमीतेक प्रकाश नहीं मिला, तो क्‍या में कंबल 
कवि बनकर रह जाऊं ? ““ रत तुफाराम 
(२) पापकी सारी जड़ ख़दीमें है । “गीता 
(३) अतिशयोक्ति वह सत्य है जो बौखलाई हुई हालतमें है । 
“जविती न जिन 
(४) अ्रपंना उल्लू सीधा करनेक्के लिए शेतान भी घरमंशास्त्र+ हवाले 
दे सकता है। 5 शेक्सपिक 
(५) सच तो यह है कि ग़रीब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो सकता है 
लेकिन चरित खोकर घनो बने हुए हिन्दुस्तानका स्वनन्त्र होना मुश्किल है। 
 'गान्नी 
(६) अपने प्रेममें ईश्वर सान्तको चुमता है और श्रादम्मी अनन्तकों । 
. टैगोर 
(७) जिसे दोषविहीन मित्रकी तलाश है वह मिन्रविदान रहेगा । 
“शक सुरकी कहावत 
(८) मायाके दो भेद हैं--अ्रविद्या और विद्या । '>>रामायण 
(९) जोश--आदि गम, मध्य नम, अन्त सर्द | >-जगन कहावत 
(१०) स्याहीकी एक. बूंद दस छाख आदमियोंक्रों विचारमग्न कर 
सकती है। “आयरन 
( ११ ऐ शब्दोंका ञ्र्थ नहीं; अनुभव देखना चाहिए [ व गीलनाथ 
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भूमिका 


इन सृक्तियोंकी पढ़कर पता चलता है कि मलनुष्यके 
जागरित मनने प्रथ्वीके विभिन्न खण्डोमे रहकर अनन्त युगोंतक 
जीवनसे जूक्कर ओर जीवनको अपनाकर अपने अनुभव 
हारा सत्यको किस प्रकार प्राप्त किया हे ओर उसे किस अमर 
वाणीमे व्यक्त किया है। यह मानव-सन्ततिका अक्षय-मंडार ओर 
अखंड उत्तराधिकार है । यहाँ देश, काल? जाति और भाषाकी 
सीमाओंसे परे सारा विश्व क्लानके प्रकाशसे उद्धासित, सत्यके 
बलसे अल्॒ुप्राणित ओर सोन्दर्यके आकर्षपणसे एकाकार प्रतीत 
होता है । ज्ञानकी यह कितनी बड़ी करामात है कि वह मानव- 
मात्रमे अभेद ही उत्पन्न नहीं करता, जीवनकी मोलिक एकताका 
ग्राधार सातक्षर-बाणीमे व्यक्त करता है ओर इतिहासके प्ृष्ठोपर 
अमरत्यकी छाप लगा देता है। - न्‍ 
संग्रहकी समस्त सृक्तियोंको विषयके अनुसार अकारादि 
क्रमसे व्यवस्थित कर दिया गया है। उदाहरणार्थ, उपयुक्त ११ 
सृक्तियाँंकी अकारादि ऋमसे श्ानगंगा? की विभिन्न तरह्षोके 
अ्रन्तर्गत क्रमशः इन विपय-शीपकोम संकलित किया गया है 
१ कवि, २ पाप, ३ अतिशयोक्ति, ४ घमंशारस्त्र, ५ चरित्र, 
पवुस्बन, ७ मित्र, ८ माया, ६ जोश, १० स्याही और ११ अजुभव। 
उक्त विषयोपर अन्य ज्ञितनी सूक्तियाँ मिली हैं सब विपयवार 
इन्हीं शी्षकोंके अन्तर्गत दे दो गई हैं। फिर भी, विभाजनम 
विपयकी दृश्टिसि पुनरावरत्ति हुई है क्योंकि एक ही विपयसे 
सम्बन्धित सृक्ति उस सूक्तिमें प्रयुक्त प्रभुख शब्दके आदि अक्तर 
के अनसार अन्य तरहूमे सम्मिलित करनी पड़ी है । 


रे 


पर जिन ११ सूक्तियां को उद्धत किया गया हैँ उनपर 
हष्टि डालनेस माल्म होगा कि प्रायः सूक्तियाँ सृलस या 
मूलके अन्य अजनुबादसे अनूदित हें। इस प्रकारका 


के 


सक्तियोँंका अनुवाद बहुत कठिन होता हैं क्‍योंकि मूल सूक्ति 


अपनी भाषा और शब्दयोजनामें इतनी चुम्त, सीधी और 
मुहावरेदार होती है कि इच्डीं गुणोके कारण उसका प्रभाव 
टिकाऊ बनता है। भाषा और सुहादरटी इस शक्तिको 
अनुवादम लानेके लिए अनुधादक को कभी कभी एक-एक 
शब्दके पीछे घंटों मश़ज़ मारना पड़ता है. और फिर भी ऐसा 
होता है कि पूरा प्रसत्न करनेपर भी सफलता नहीं मिलती 
अथवा लेखकका मत्न नहीं भरता। 'जानगंगा' के संकलनको 
यह खूबी है कि श्री नारायशप्रसादन अनुबादकी भापाकों 
रवानी दी है और मुहावरेकी शक्तिकों क्रायम रखनेकी कोशिश 
की है। उदाहरणुके लिए, शेक्सपियग्की उपयुक्त प्रसिद्ध शक्ति 
+4एछ7 ६86 ॥06ण टक्का। तृष्06९ हे [0५ का अनुवाद 
इससे अच्छा ओर क्या हो सकता था ? “अपना उल्ले स्रीधा 
करनेके लिए शैतान भी धर्मशास्त्रके हवाले दे' सकता है।” 
माना कि अलुवादमें मूलकी सूत्रता (8]0|0ए४॥) और करा- 
रापन (०7७688) नहीं हे पर उसका प्राण और मुहावरा 
ज़रूर है। इसी प्रकार खलोल जित्रानकी सूक्ति अतिशयाक्रि वह 
सत्य है जो बौखलाई हुईं हालतमें है? में अनुवादक लिए 
“वौखलाई हुईं हालत” की शब्दयोजना सुन्दर और सपागा है | 
अतिशयोक्कि का यह सहज चित्रांकन अन्य प्रकारसे कठिन 
था। लेखकने कहीं कहीं धर्मशात्रके गृढ़ ओर परम्परागत 
शब्दोंका अनुवाद उदू फ़ारसी अथवा 'हिन्दुस्तानी' के अनेक 
ऐसे शब्दोंसे किया है कि पढ़नेपर अटपटा लगता है पर जेस 
बिजलीसी कॉंध जाती है और गूढ़ अर्थ उज्ञागर हो जाता है। 

इन खक्कियों को पढ़ते हुए पाठककों अवश्य सोचना हगा 
कि जिस सूक्षिके अनुवादके पीछे इतना श्रम और चिन्तन है! उस 
मूल सूक्किके जन्मके पीछे जन्मदाताके जीवनका कितना विशाल 
अतुभव और मनन छिपा हआ है। सूक्तिकार दृष्टा, मनीषी, 


मूमिका 


साधक ओर कवि सब कुछ एक साथ है ओर शायद फिर भी 
वह' कहां कहीं निषट निरक्नर भी हो सकता है । पाठककी ज़िम्मे 
दारी है कि वह प्रत्येक सूक्ति ओर सुशाणितको ध्यानसे पढ़े, अर्थ 
पर विचार करें ओर अर्थके पीछे वक्ताका जो ज्ञान, अनुभव तथा 

पना है उसको, उसक्षे अंशमातजको, आत्मसात्‌ कर्नेका प्रयत्त 
कर। युधथिषप्टिरने शुरूकी एक सूक्कि, एक शिक्षा, 'सत्यं बद” को 
ही सोखनेमे सारा ज्ीचन लगा दिया था, किन्तु फिर भी महा- 
भारतम अश्वत्थामाके प्रसंगर्म 'नरो का कुंजरो वा? के असत्य- 
जालमें फैंस ही गए थे। इसलिए, समूची पुस्तक फो कहानी 
या लेखकी तरह पढ़ डालनेका प्रयत्न करना ज्ानगंगा'के साथ 
ओर स्वयं अपने साथ अन्याय करना होगा । महात्मा भगवान- 
दीनजीने आपको सावधान कर दिया हे+-'देखियै? 

ज्ञानपीठकी इस लोकोदय अ्न्थमालाका मुख्य उद्देश्य इस 
पकारके सांस्कृतिक गअन्थोका प्रकाशन है जो लोकजीवनको 
चेतना और गति दें, जो साहित्यके जाग्रत ओर सजीव रूपका 
प्रतिनिधित्व कर सके । 'शानगंगा' इसी साहित्य-»ंखलाकी 
एक कड़ी है। 

आशा हे शानगंग! की अक्षय धार पाठकॉंके मनको पावन 
ओर हृदयको शीतल करेगी । 

नाय॑ प्रयथाति विक्रति विरसो न यः स्यात्‌ 
क्षीयतत बहुजनेनितर्सग निषीतः । 
जाइयं निहच्ति रूचिमेति करोति तृप्ति 
नूने सुभापितरसो उन्‍्यरसातिशायी ॥॥ 

डालमियानगर | 


(वसन्तपंचमी ) 
११-२-#&*₹ | 


--लक्ष्मी चन्द्र जैन 
सस्षादरक 


दो शब्द 


चक्रवर्तीकी फ़ानी सम्पदा ओर इन्द्रलाकक ज्रिक भोग 
मिलना आसान है, भगर अपने शाशखत सचिदानन्द रवरूपको 
पा लेना बड़ा मुश्किल हे। सारी कलाये व्यथ है, तमाम जान 
विज्ञान फ़िज्ञल हैं, अगर वे इन्सानकों आत्मद्शनकी भोर 
नहीं ले जाते । 

आत्म-ज्ञान होता है निर्मल अन्तःकरणाबालोका । गुस्सा, 
घमंड, छुल-फ़रेब, अय्यारी-मक्कारी, लोभ-लालच, मय शोक, 
राग-द्े ष, आशा-लंष्णा, कामना-वासना, रंज-फ़िकर कौरह 
गंदगियोंसे जिनका चित्त लिपटा हुआ है| उनपर कया खाक 
हक़ीक़त रोशन होगी ! 

जिन दिव्य हस्तियोने अपन आत्माओंस कर्म-मल धग डाला 
है उन्हीोंकी अम्ृत-वाणी इस दुनियाके सनन्‍्तम जीवाॉकोा शान्ति 
देनेके लिये 'शान-गंगा? बनकर उनके आँगनम वह निकलती हैं 


तक़दीरवाले ! इस शान-गंगामे तेग्ता चलः यह नुझें देग्बी 
“ दुनियासे दूर अनन्त सुखके द्व्य लोकमें पहुँचा देगी 


भर 
“नारामणश प्रसाद जन 


देखिये / 

इस शान-गंगए में पेरिये भी धीरे धीरे, नाव चंला वेठे तो 
कुछ हाथ न लगेगा. मोटर-बोटकी तो सोचना तक नहीं. इस 
गंगा में पूरव पच्छिम दोनों ओरसे पर पा पर आकर नई 
नई विचार-धारें मिली हैं; ओर हर धार कहती हैः "मुझे 
देखिये; मेरा पानी चखिये; बन सके तो मुझमे नहाइये!. धार 
तो यह कहती हे; पर में कहता हँ--'नहाइये ओर हलके हो 
जाइये?. हो सकता है किसी धारमें नहाकर आप अपूने' आपको 
इतना महसूस करने लगे कि आपको लगने लगे आपके पॉव 
ज़मीनसे उठे जा रहे हैं 

यह कैसी गंगा हे कि साथ चल सकती है ! टरक्कुमें समा 
सकती हे ! जिस देशमे गागरमें सागर शह' सकता हो वहाँ 
गंगा गागरमं क्‍यों न समा सके ? 

इस सुभीतेसे जिस विचार-धारमें आप नहाना चाहें चट 
नहा सकते है. इस किताबको, संग्रह' करनेवाले श्री नारायन- 
प्रसाद जी ने, बहुत बड़े कामकी चीज़ बना दिया हे . 

इसे कोई अनपढ़ भी खरीद कर घरमे रख ले तो टोटेमे 
नहीं रह सकता . कभी न कभी किसीके काम आ ही जायेगी, 
क्योंकि यह' खदा नई बनी रहनेवाली किताब हे. गंगाजलको 
तरह इसका चानी-जल हमेशा जेसेका तेसा बना रहता हे; 
उपयोगिताम रक्ती भर कमी नहीं आती- हे 

यह' तो विचारोका खज़ाना है; कभी न'ः घटनेवा[ला खज़ाना 
है; सबके कामका खज़ाना है. क्‍या विद्यार्थी, क्या पुजारी, 


शानगंगा ४ 
क्या राजनेता, क्या सिपाही, क्‍या वर्चषिया, क्या कारीगर,--- 
सभीके कामका खज़ाना है." लड़का पढ़ने लगे तो हरज़ नहीं, 
लड़की पढ़ने लगे तो हरज्ञ नहीं. समझमे आ जाय तो नफ़ा 
ही नफ़ा | 

इस किताबमे आप सन्‍्तोंसे मिलिय; महात्माओंस मिलिये: 
राजनेताओंसे मिलिये; बहादुर सूरमाओंसे मिलिये; नंग फ़रीसें 
से मिलिये; कवियोंसे मिलिये; ओर फ़िर चाहे नर नारगायनोंसे 
मिलिये, और पूजाके योग्य देवियों और नारियोंसें मिलिये. 

ज़रूरत तो इसकी बहुत द्नोंसे थी; अब आई अभी सही. 

यह' ठीक है कि यह आपकी पूरी भूख न मिटा सकेगी; पर 
जशानको भूख मिटाना ठीक भी नहीं. ओर फिर शानकी भूख 
(मिटा भी कोन सकता है ? 
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अाज-ा-मनननमममनमद हि गक नरक चूके चिकन +तना--न-+>भ, 


श्् 
अकलत्व 
“कतृत्वहीनताकी अपेक्ता कत्तेव्य श्रेष्ठ ह, कक्तंव्यकी अपेच्ता 
अकतेत्व श्रेष्ठ होता है । 


“+बविनोबा 
अकमंण्य 
अकर्मए्यके मनोरथ स्वप्नराज्य के समान हैं । 
--अ्रज्ञाद 
अकमंण्यता 
नाचीज़ बननेका उपाय कुछ न करना है । 
“दोव 


" ग्रक्रति अपनी उन्नति ओर विकासमें रूकना नहीं जानती, 
ओर हू अकर्मम्यता पर वह अपने शापकी छाप लगाती 
जाती है । 

हु “+ गेटे 

अंकुश 
दूसरोका डाला अंकुश गिरानेबाल्ा है ओर अपना बनाया 
'उठानेचाला हे। 


गांधी 


ज्य्यि 


श्द्ू शानगंगा 


अकेला 


तुम कहते हो, अकेला क्या होगा ?” छेकिन आकाशम सूय 
. ' अकेला नहीं है क्या : -. अज्ञात 
अकेला ही जीवन व्यतीत कर, ओर किसी पर भरोसान 
कर-मेरा इतना ही“कहना काफ़ी है । 
ज्जाक कवि 
गरुड़ अकेले उड़ते हैं; भेड़े ही है जो हमशा भीड़ लगाती हैं। 
“मर फिलिय सिंडनी 
जिसे ईश्वरने संसारमे अकेला बनाया हैं, न चभव नहीं 
दिया है, खसुमे प्रसन्न होने वाला ओर दुःखमें गल लगाकर रोने 
वाला साथी नहीं दिया हे, संसारक शब्दोंम जिस उसने 
दुखिया? बनाया है, उसके जीवनमें उसने एक महान, अभिप्राय 
भर दिया है। | 
“ गाव 4 था धाम 
४एक खाधुसे किसी ने पूछा कित्‌ अक्रेल्ा क्यों बेठा हैं! 
जवाब दिया कि पहले तो अकेला नथा, मालिक ध्यानमे साथ 
, लेकिन अब तूने आकर अकेला कर दिया 
“अज्ञात 
जगतमे विचरण करते करते अपन अनुरूप यदि कोई 
सत्पुरुष न मिले तो दृढ़ता के साथ अकेला ही बिचर: मृढ़ के 
साथ मित्रता अच्छी नहीं। 
| कल 
जिसे अकेले भी अपने निर्दिण्ठ पथ पर चलनकी हिस्मत है 
वही सच्चा बहादुर है। निर्दिष्ट पथपर अकेला अन्त तक वही 
जा सकता है जिसका पथ सत्पथ है ओर जिस सत्पथ ही 
प्रिय है। ““देरिभा ऊ उपाध्याय 


तरंग-अ्र | ह १६ 
अक्तज्ञ 
उसीकी अक़ल ठीक या क्रायम रह सकती है जिसकी 


इन्द्रियाँ उसके क़ाबूमें है । 
“गीता 


अक़लसनद्‌ हे 
“अक़लमन्द आदमी बोलमेसे पहले सोचता है, वेवक़फ़ बोल 
लेता है ओर तब सोचता हे कि वह क्या कह गया। 
--फ्रेच कहावत 
जैसे सुनार चाॉँदीके मेलकों दूर करता है, उसी तरह 
अक्लमन्दको चाहिये कि अपने पापोको हर वक़्त थोड़ा-थोड़ा 
दुर॒ करता रहे । -जुद्ध 
अक़लमन्दकी इशारा और वेवक़्फ़कों तमाचा। 
--हिंत्र_ कहावत 
अरानबार 
मानसिक अनुशासन की दृशष्टिसे अख़वार पढ़ना हानिकर 
है। मन के लिये दस मिनटमे चालीस बातें सोचनेसे बदतर 
क्या हो सकता है? | 
--मंजर 
४ थ्न्‍्य भाग्य हैं उनके, जो अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि ये 
प्रकृतिको देखेंगे ओर प्रकृतिके ज़रिये परमात्मा को । 
“स्वामी रामतीथ 
अगश्निपरीक्षा 
अगर तुम सबसे ज्यादा कप्टकर अग्नि-परीकज्षाओंमे से 
शु॒ज़्र रहे हो, तो इसका कारण यह है कि ईश्वर तुम्हें उनसे 
सफलतापूर्वक भिड़नेके योग्यतम समभता है । क्या सर्वोत्तम 
विद्यार्थी को कठिनतम प्रश्न नहीं दिये जाते ? 
/ --अज्ञात 
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अचरज 
कल तो एक आदमी था, ओर आज वह नहीं है । दुनियाप 
यही बड़े अचरजकी बात है । 
हक हजुबः 
अच्छा 
मनुष्यको क्या अच्छा लगेगा, इसका बिचरार करनेसे 
पहिले ईश्वरको क्या अच्छा लगेगा, इसका विचार करे । 


अज्ञात 
अच्छा 
जीवनका एक रहस्य उसमें अच्छाई दस्वना है । 
: अज्ञात 


अच्छा-बुरा 
न कुछ अच्छा! है, न कुछ बुरा? | जिस चीज़म पत्रित्रात्मा 
अच्छाई? निकाल देखता है, उसीमे पतितात्मा 'बुराई! । 
--अ्रज्ञात 
अच्छी 
बुरीसे अच्छीका और भी झ्याल रखना चाहिये, वह 
हँसते-खेलते मारती है; मालूम भी नहीं पड़न देती कि हम फंसे 
हुए है ! 
““शीलन य 
अत्याचार 
तुम पहले तो आदमीको खाईमे घक्तेल देते हा और फिर 


उससे कहते हो कि “जिस हालतमें ईश्वरने तुमे; डाल दिया है 
उसमे सन्‍्तुष्ठ रह” । 


तसंग-श्र 0 


आजाद देशमें चीख-पुकार ज्यादा होती है दुध्ख कम; 
अत्याचारी राज्यम॑ शिकायत 'न-कुछ होती है लेकिन 
दुःख ज़्यादा । 
--कानों 
अगर तूने किसीपर अत्याचार किया हो, तो उसके द्रोहसे 
बच; क्योंकि जो आदमी कांटे वोता है वह अगर नहीं 
काटा करता । 
अत्याचारी 
जिसने किसी ऐसे आदमीपर अत्याचार किया हे, जिसका 
इंश्वरके सिचा कोई ओर सहायक ही नहीं हे, तो उसे चाहिये 
कि सचेत रहे ओर अपने अत्याचारका फल शीघ्र न पानेसे 
ख्रममे न पड़ जाय । > 
--इस्माईल-इब्न-अबूबकर 
कोई अत्याचारी ऐसा नहीं है कि उसे भी किसी अत्या- 
चारीसे पाला न पड़े । 
--अज्ञात 


ग़लामोीकी अपक्ता अत्याचार करने वालोकी स्थिति अधिक 
ख़राब होती हैं 
“गांधी 
सिन्दवादका वह समुद्री बृढ़ा आदमी उसे गाने सुनायेगा, 
मिठाइया खिलायेगा, नेक सलाह देगा ओर उसके लिए. सब 
कुछ करेगा, मगर उसकी पीठपरसे न उतरेगा। 
अत्गलिमो 
अत्याचारीस अधिक अभागा कोई नहीं है । विपक्तिके दिन 
उसका कोई साथ नहीं देता । 
--श्रज्ञात 


_>यीकनि 
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" झत्याचारी जब चुम्बन लेने लगे, वह समय ख्रॉँफ़ खाने: 


का हे। लक 
पालक को विसापयर 


अत्युक्ति 
“अत्युक्ति कूठ की सगी रिश्तेदार है ओर लगभग उतनी 
ही दोषी | | 
“““भेलन 
अति 


किसी भी बातका अतिरेक न होने देनके प्रति बड़ी 
ख़बरदारी रखनी ज़रूरी है। जे 
ववबकावना 
अतिसे हमेशा बचना चाहिये । 
-- अशात 
अति प्रम 
प्रिय जनोंसे भी मोहबश अत्यधिक प्रेम करतस यश चला 
' जाता हे ओर दुनियामे बदनामी होती है। 
-“ गमायशणु 
हि '. अतिथि 
निकस्मे, बहुभोजी, लोक-द्वेपी, अति मायात्रारी, बदनाम, 
देश-कालको न जाननेवाले ओर बुरे बेष बालेकों घरग्में न 
ठहरावे । द 
" विहुए 
अतिथि जब तक मेरे घरमें रहता है, तब तक में निम्सन्दरेह 
उसका दास हैं । इसके अलावा किसी और अवसरपर भरी 


रख 


टेक दासत्वक्री नहीं है । 


तरंग-अ्र 


अतिथि-सत्कार 
अतिथि-सत्कारसे इंकार करना ही सबसे ज़्यादा गरीबी 
की बात है । 
-“-तिरुवल्‍लुबर 
अति मोजन . 
अति खाना ओर श्मशान जाना | 
। --मराटी कहावत 
४ जब साधक अधिक खाने लगता है तब देवता रोने 
लगते है । 
“ण>अशाते 
अतिशयोक्‍क्ति 
अतिशयोक्ति भी असन्य हे । 
“गांधी 
जो अपनो वातको वढ़ा-चढ़ाकर कहते है वे अपने आपको 
छोटा वनाते हैं । ॥॒ 
“>> सिसन्‍स 
“ अतिशयोक्ति वह सत्य है जो कि वोखलाई हुई हालतमें हे। 
-खलील जिव्रान 
अतीत 
अतीतकी चिन्ता मत करो; उसे भूल जाओ, बीती हुई 
बात में चिन्तासे सुधार नहीं हो सकता । 
““अम्स डगलस 
अतृप्त 
धन, जीवन, स्री ओर भोजनचृत्तिमें अतृप्त लोग नण्ट हुए 
है, नप्ट होते हैं ओर नप्ट होंगे । 
--अ्रज्ञात 


५७ शा शानगंगा 


अदब 
जो अपना अदव करते हैं उनका सब अदब करेंगे ही । 
- -औीकन्सफ्रील्र 
खअदया 


जब तुम किसी दुर्वल मनुप्यकी सतानके लिये उद्यत दोश्रा, 
तो सोचो कि अपनेर्स बलवान मनुप्यक्रे आग जब तुम भयसे 
काँपोगे तव तुम्हें कैसा लगेगा । 





अटदुःग्व 

त्रिदोषके अठुःखसे ज्वरका दुश्ख अच्छा। ( अशानीऋ 

आनन्दसे शानीका दुःख अच्छा ) “- अ्रशात 
अद्वेत 


कत्तेव्य ओर आनन्द एक रूप होना यह' अ्रद्वेतकी एक 
व्याख्या है, परन्तु ऐसा जब तक नहीं होता, तब तक करत्तंव्यसे 
चिपटे रहनेमे ही कल्यार है । ““ बिनोश 

निरभिमानताका अभिमान जीतना ही अद्ठेंत हैं । 


के ““विनोक * 
अद्वेतवाद 
अद्वेतवाद माने अचूक छेत सिद्धि | --विनोचा 
अधस 
अधम कौन ? जो ईश्वरके मार्गका अनुसरण नहीं करता। 
+छुन्नुन 


कोई धनहीन मलुष्यको अधम समभता हैं, कोई गुराद्दीन 
मनुष्यकों अधम मानता है; लेकिन तमाम चेद्‌ पुराणोकों जानने 
वाले व्यासऋषि नारायण-स्मरण-हीन मलुप्यको अधम कहते हैं! 


तरंग-अ्र 


अधर्मे 
हे लब्मण ! अधथमंसे इन्द्रपद भी मिल ता भा मं उसका 
इच्छा नहीं करता । 

>ःऊ<«»/रासायण 

अथे-सिद्धि 
संसारमें भमलीभांति उसोके अर्थकी सिद्धि होती है जो 
इसरोकी सहायताका भरोसा न रखकर फ़र्तीके साथ अपने 
काम आप करता है। --श्रज्ञात 

अधेशास््र 
लोहा ओर सोना समान है? यह सच्चे अर्थशास्त्रका मुख्य 


सूत्र है। 
--विनोबा 


आअधप्यवसातस्‍कस 
सतत अभ्याससे दुषसाध्य चीज़ भी मिल जाती है; दुश्मन 
दोस्त हो जाते हैं; विष भी अम्नतका काम देने लगता हे। 





अजशात 
अति वर्षासे संगमरमर तक घिस जाता हे'। 
->रीक्सपियर 
महान कार्य शक्तिसे नहीं, अध्यवसायसे किये जाते हैं। 
--जानसन 
हो सकता है तम्हारा मोती एक ओर ग्रोतेका इन्तजार कर 


'शहा हो। 
“>अशात 


अआध्यात्म 
सर्वात्तम अध्यात्म, दिव्य ज्ञानकी अपत्ता दिव्य जीवन है । 
-+जैरेमी टेलर 
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अंधविश्वास 
/ कोई कितना ही बड़ा हो, अन्धोंकी तरह उसके पीछे न 
चलो । अमुक आदमी कहे सो बेद वाक्य! ऐसा माननवात्े 
को कोई समभदार कहेगा क्‍या ? 
; “विवेकानंद 
मेरे कहनेपर आप पूर्ण विश्वास रक्त एसा करनवाला 
मनुष्य मानवजातिका कट्टर शत्रु है 


“वि कामद 
अध-सत्य 
वह झूठ जो अधसत्य है हमेशा सबसे काला मठ हैं । 
!गीसन 
अधिकार 


इंशबरनिर्मित हवा पानीकी तरह सब चोज़ॉपर सबका 
समान अधिकार रहना चाहिये । 2 
- गांधी 
जशानियोका अज्ञानियोपर एक हक़ है; बह हे उन्हें 
सिखानेका अधिकार । 
७ ववासने 
अधिकार दिखानेसे ही अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता | 
- «ंगीः 
“अधिकार बहुत बुरी चीज़ है ।” 
““ गांधी 
कोई शखरूस जिसे अधिकार दे दिया गया है, अगर वह 
सत्य-प्रेम ओर सेवा भावसे सरशार नहीं है, उसका दरूपयोग 
ही करेगा, ख़्याह वह राजकुमार हो, या जनतामें से कोई 
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अधूरा 
अधूरा काम और अपराजित शत्रु-ये दोनों विना-बुझी 
आगकी चिनगारियोंकी तरह हैं; वे मोका पाकर बढ़ जायगे 
ओर उस लापरवाह आदमीको आ दवायंगे।. - ह 
*«.  >तिरुवल्‍लुवर 
अधोगति 
विषय चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, कामनासे 
क्रोध, क्रीधसे मोह, मोहसे स्म्तिभ्रम, स्सतिभ्रमसे बुद्धिनाश 
ओर वुद्धिनाशसे अधोगति पैदा होती है। 
+-गीता 
आअनजान 
“ अनजान होना इतने शर्मकी वात नहीं, जितना सीखनेके 
लिये तैयार न होन! । हा 
--फ्रेंकलिन 
अन्त 
“कितनी दर्दनाक बात है कि दुनिया छोड़ने का वक़्त आनेतक 
हम इस बातका अहसास न करें किहम श्स दनियाम किस 
लिये आये थे ! 
>-वालसिंत्रम 
न्तनाद 
में मानता हूँ कि सत्यका तादइश ज्ञान, सत्यका साक्षात्कार 
अन्‍्तर्नाद है । ेु 
>> गांधी 
अन्तःप्ररणा 
तुम मेरे पीछे क्‍या पड़े हो ? क्‍या तुम नहीं जानते कि में 
तुम्हारी अभिलाषाओंसे जुदी प्रेर्णाएँ रखता हैँ? - 
--१३ वर्षकी उम्रमें ईसा अपने वालिदेनसे 


लकी 
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अन्तर 
अरबी घोड़ा अगर छुबला पतला भी हो ता भी गदहोंदे 
पूरे अस्तवलसे अच्छा हैं । रन 
अन्तरात्मा 


हमारे दिलोमे एक खुदा हे--हमारा ज़मीर । 
"० ीगेर 
अन्तरात्माकी आवाज़को दुष्परिणशाम भोग बिना, कोई 
खामोश नहीं कर सका। 
' "लीमनी अमसा 
निष्टावान्‌ पुरुष अन्‍्तरात्माके खिलाफ कभी किसी तऊई 


'को नहीं सुनेगा। “““ग्रजात 
हमें क्या करना चाहिये हमारी अच्तरात्मा बता देती हैं। 
'“>ग्रजञान 


जो मनुष्य जितना अन्‍्तेमुख होगा, जितनी ही उसकी 
'बृत्ति सात्विक ओर निर्मल होगी, उतनी ही दर की बह सोच 
'सकेगा, और उतने ही दूरके वह परिणाम देख सकेगा। 
: >ग्रगजाव 
पूर्ण शान्तिका मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, सियाय 
'इसके कि आदमी अपने अन्तरकी आवाजपर चजले। 
हक हक, प्मम 
अन्तरात्मा हमको न्‍्यायाधीशकी तरह सज़ा देनेंके पहिले 
'मित्रकी तरह चेतावनी देती है । 
--अशात 
मनुष्य अपने अन्तरका अनुसरण करता है, इसका पता 
डसको नज़र दे देती हैं। 
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अनथ 
यौवन, धनसस्पत्ति, प्रभुत्व॒ और अविवेक-इनमेसे 
प्रत्येक अनर्थ करनेके लिये काफी हे। जहाँ चारों हों वह 
क्या होगा ! , ऊविदुर 
अन्चश्रद्धा 5: 
अन्धश्रद्धाके क्या माने ? तक ईश्वर जाने! इस श्रद्धाका 
नाम अन्धश्रद्धा । 


+-विनोबा 
च्् 
जहाँ तक हो सके विषयी धनिक पुरुषोंके अन्नसे तो 
वचना ही चाहिये । --अ्रज्ञात 
न्तयुद्ध 


जब आदमीम अन्तयद्ध दारू हो जाता हैं, तब उसकी कुछ 
क्ीमत हो जाती है। 
--आउ्निंग 
आअनादर 
अति परिचयसे मनुष्य की अवशज्ञा होने लगती है, बार-बार 
जानसे अनादर होता है। 


--अ्रज्ञात 
अन्यान करण! 
अन्यानकरणसे आत्मविकासके वज्ञाय आत्मसंकोच 
होता है। --अरविन्द घोष 
क्‍ अन्याय 
'जो अन्याय करता है चह, सहनेबालेकी अपना हमेशा 
अधिक दुर्दशाम पड़ता हे । * 


प्ले 


जरर्ी 


'है० शानगगा 


हद 


रॉ क्र पक है. भ्् 
सत्यको हमेशा सूली पर लटकाय जात दस्त्रा, असत्यको। 
हमेशा सिंहासन पाते देखा! 
- “ मंग्स लॉक 
अन्याय और अत्याचार कग्नवाला उतना दोषी नहीं हे 
जितना उसे सहन कुरनंवाला | 
““ तिलक 
अन्चकार 


जब हर कोई चोरी करता है, भोखा देता हे ओर मज़ेस 
'गिर्जाघर जाता है, तो अंधकार केसा निधि हैं । 
““रक्कित 


जब इच्छा हो, तू इस दीपको बु्का दें, में तेरे अन्धकारको 
जानूँगा ओर उसे प्यार करूँगा । 


“गो 
अनासक्त 

जो अनासक्त है वह परमात्माके बराबर सुग्ती है । 

- अज्ञात. 

जो आदमी अपने अच्छे कार्मोका इनाम चाहे या बुरे 
कामोके नतीजेसे बचना चाहें वह वे लगाव नहीं है ओर जो 
इबादत ( पूजापाठ ) में लगा रहे या माफ़ त (शान ) की चाह 
रखे वह भी खालिस अब्लाहकी तरफ़ लगा हुआ नहीं कहा 
जा सकता। हा, जिस किसीकी इबादत ओर उसके काम 
अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ अल्लाहके लिए हैं, वही ईश्वरमे 
स्लो लगाए हुए कहा जा सकता है । 
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अनास|क्त 
ओ हो, निरपेच्षता ओर निराशा सचमुच ईश्वरीय वरदान 
है। इसमें कितनी निश्चिन्तता, कितनी शान्ति, कितना वल, 
कितनी स्थिरता, कितनी अडिग कार्यशक्कि भरी हुईं है । 
““ अज्ञात 
आदमी अनासक्त यात्ती बेलाग ओर निःस्वार्थ काम करते 
हुए हो इंश्वरकों पा सकता है । इसीमे सबका भत्ता ( लोक- 
संग्रह ) है। --गीता 
हज़ार वर्ष तक वित्ता मन लगाये नमाज़ पढ़न ओर रोज़ा 
रखनेंके वजाय एक करके वराबर संसारके प्रति सच्ची अना- 
सक्ति वढ्ाना अधिक उत्तम है । 
->हेसेंन बसराई 
यदि हम अपने कर्मके सिद्धान्तको मानते है ओर सचमुच 
उसपर हढ़ रहते है, तो अनासक्ति अपने आप आ जाती है। 
--अ्रशात 


अनासक्तिकी कसोटी यह है कि फिर उस वस्तुके अभावमें 
'हम कष्टका अनुभव न करे। 
“देरिभाऊ उपाध्याय 
अनासक्त कार्य शक्त्तिप्रद हे, क्योंकि अनासक्त कार्य 
भगवानकी भक्ति है। 


“गांधी 
मोक्तके प्रति भी अनासक्ति यह फलत्याोगका अंतिम और 
सर्वोत्तम अर्थ है । “+विनोता 


5 7 नकीी,क हे ५ 0७ फेक र्‌ः 
कमंफलम ओर इरनिद्रय -विपयांम मन न लगाकर काये 

करना ही अनासक्ति है । पु 
“अ्ररविन्द घोष 


श्श्क 
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अनित्य 
यह बड़ा-सा सूरज, यह तारे और यह चाँद सब ख़बसरत- 
हैं। तू इन सबके फेरमे न पड़, और हमेशा यारी कहता रह कि 
मैं नाशवान चीज़ोंकी नहीं चाहता । 


न्‍ " “शब्मतरी 
अनिमंत्रित 
बुलाये बग्ेर स्वयं ही दूसरेके यहाँ जानेसे अपमान होता है। 
““्रञञत 
अभनियमितता 
४ कामकी अधिकता नहीं, अनियमितता आदमीकों मार 
डालती है। - «गांधी 
अनुकर ए 


“जहाँ अलुकरण है, वहाँ खाली दिखावट हं।गो, जहां 
खाली दिखावट हे वहाँ मूखता होगी। 
““मोन्सन 
अनुग्रह क्‍ 
जिनका हम आदर करते हैं, उनके किसी अनुग्रहम रहना 
एक प्रकारका रुचिर दासत्व है । 
शनी क्रिश्लिना . 
अलुअह स्वीकार करना अपनी स्वतंत्रता स्रोना हैं । 
' तब 
असुभच 
अनुभव हमें वही ठोकरें लगाता है जिनकी कि हमें आत्म- 
शिक्षणके लिये ज़रूरत होती है। 


तरग-श्र 


“उसका में? इस अनुभवमे अहंकार नहां। हें, परन्तु परो- 
हे कक की हिल रच 
क्षता है; “मेरा में”? इस अनुभवर्म परोक्षता नहीं हे, परन्तु 
अहंकार हैं; तेरा में”? इस अनुभवमे परोक्षता भी नहीं हे 
भी य १ चर कक 
अहंकार भी नहीं है । ““विनोबा 
मेरे पास एक दीपक है जो मुझे मार्ग दिखाता है ओर 
वह' है मेरा अनुभव। 
“+-पटिक हेनरी 
आत्मालुभवके प्रेमसागरमें ग्रक्के होनेवाला अपना अनुभव 
कहनेके लिये भी वाहर नहीं निकलता। 
“स्वामी गमतीथ 
विना अनुभव कोरा शाब्दिक शान अन्धा हैं। दे 
-+ विवेकानन्द 
ओपसधि लिये बिना, उसका नाम लेने माचसे रोग नहीं 
चला जाता; प्रत्यक्ष अनुभव किये विना ब्ह्मका शब्दोच्चारण 
करने भरसे भोक्त नहीं मिल जाता । 
हे के --अ्रज्ञात 
शब्दोका अर्थ नहीं, अनुभव देखना चाहिये । 
है हर . एएशीलनाथ 
दर्शन विश्वास है, परन्तु अनुभव नग्न सत्य हैं । 
| --केद्रावत 
' न गिरनेवालेसे गिरकर उठनेवाला श्रेष्ठ हे, कारण कि 
वह खाइयोंको देख चुका है । 
“अज्ञात 
जो कृष्ण कृप्णः कहता है वह उसका पुजारी नहीं; रोटी- 
रोटी? कहनेसे पेट नहीं भरता, खानेसे ही भरता है। ु 
“गांधी 
अनु वाद 
किसी कितावर्म जो कुछ सचमुच सर्वोत्तम है अनुवादके 


योग्य है । ० पल 
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अनुसरण 
जब तक हमारा अनुसरण करते रहोग कभी मुक्त न हाग। 
“भगवान गशाबीर 
. श्रेष्ठ ज़ो करते हैँ कनिष्ठ लॉग उसीका पदानुसरण 
करते है | ॥/ 
' गीता 
अनुकूलता 


एक आदमीको एक ही काम माफ्रिक्‌ आयेगा | 
७ + “कारसों कावत 
सब अनुकूल हो तब तो सभी लोग अपनकी भला कहलान 
लायक आचरण करते हैं । 
अपने पास सब अनुकूल होनेपर ही काम करना, यह 
कुछ किया नहीं कहलाता। चाहे जिस लकड़ीके टुकड़स बढ़ई 
आकृति बनाता है, चाहे जिस पत्थरस मूत्िकार भर्तियां 
वनाता है; वैसे ही चाहे जैसे मनुप्योंके साथ रहना श्रौर उनसे 
काम कराना आया तो ही मनुप्यता कहनी चाहिये। में तो 
समभता हूँ कि हमें यही संसारम सीखना है और इसके लिये 
हमें समुद्र-सी उदारता चाहिये। द 
“" गांधी 
अपनत्य 
जिसने अपनापन्न खोया उसने सब खोया। 
ही रे ह “नर 
अपनी ही घड़ीसे दुनियाभरकी घड़ियाँ ठीक करना 
न चाहो। 


श 


,.. #/फुकणक 


तरंग-अ्र , रेऐे, 


अपना 


खूरजमुखी फूल वेनाम फ़ूलकी अपना सगा मानसेमें 
शर्माया । 
सूरज उगा ऑर उसपर यह कहते हुए मुस्काया, अच्छ 
तो हो तुम, मरे प्यारे ?? * ु 
->टेगोर 
'जो हमने पचाया वह' दूसरे का है' ही नहीं, वह अपना 
हुआ । जो अपना हुआ उसके बारेमे शंका न होनी चाहिये ओर 
उस विषयके उत्तर अपने पास होने ही चाहिए । 
गांधी 
' जो चीजे वास्तव तेरे लिए हैं, खिंचकर तेरे पास आती हैं । 
--एमसन 
हर आदमी अपने मतको सच्चा ओर अपने बच्चेकी अच्छा 
समभता हे, लेकिन इसलिये दइसरेके मत या बच्चेकों घरा 


कहना उचित नहीं 
+>सादी 


अपना-पराया 


गेर भी अगर अपना हितेच्छ है तो वन्ध है, ओर भाई भी 
अहितेच्छु हो तो उसे गर समझना। जेसे देहका रोग अहित 

करता है ओर जंगलकी ओपधि हितकारी हे । 
“ःआाअशात 


अआअपसान 


अपमान भरी जिन्‍्दगीसे मौत अच्छी है । 
“”ः अशनात 
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|] 


जो छोग अपना अपमान करनवालोका गये चूर्ण नहीं 
करते वे वहुत समय तक नहीं रहेंग। 
लिर एलमुपर 
अपमानका मक़सद कुछ भी रहा हो उसे हमशा नज़र- 
न्दाज़ ही करना सवसे अच्छा हैँ, क्योंकि मस्त तापर क्‍यों 
अफ़सोस करना, ओर दुर्भावकी सज़ा उपच्षा है । 
. “ऑन्यन 
कोई अपमान तुम्हें गिया नहीं सकता, तुम अपना पतन 
अपने आप ही करते हो | 
>« राव 
भी +। २५ ! 
अगर कोई हमारा अपमान करता है, तो इसमे हमारा 
क्या क़सूर है? उसने हमारा क्या लिया ? या क्या बिगाड़ा ! 
अपनी अधम संस्कृतिका परिचय अलबत्ते दिया । 
टवस्सि + उपाध्याव 


आपरगाध 
द्रिद्वता, रोग, डुःख, बन्धन ओर विपत्ति ये सब मनुष्यके 
अपराधरूपी वृत्तके फल होते है । 


जान 
दूसरोंके प्रति किये गये छोटे अपराध, अपने पति किये . 
गये बड़े अपराध है। द 


*.. « कावत 
अपेण 


संसार, साधन ओर सिद्धि तीनोंको भक्त, देव सुपुर्द 
कर देता है । 


क्र 
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अप्रसाद 
कलका काम आज ही कर लेना ओर शामका काम खुवह 
ही कर लेना; क्योंकि मोत यह देखनेके लिये नहीं खड़ी रहेगी 
कि इस आदमीने अपना काम पूरा कर लिया या भहीं । 
--महावबन 
पहले जो प्रमादर्म था ओर अब प्रमाद्से निकल गया, वह 
इस दुनियाकों वादलोंसे निकले हुए चादकी तरह रोशन 
करता है । 
“बैंड 
अपरणाचद 
अपशब्दों से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधसे घूँसेबाजी तक 
नोबत पहुँचती है; ओर घूँसोंसे प्रिय मित्र घोर शत्रु हो जाते है 
-“+“अशात 
अपकतास 
जो हमारे पास नहीं हे उसके पानेकी हम अभिलाषा रखते 
हैं और जो हमारे पास हे, उससे खुशी मिलनी बन्द हो 
जाती है । हे 
““मौीनर्भल 
अपरि प्रह 
आदर्श आत्यन्तिक अपरिग्रह तो उसीका होगा जो मनस 
ओर कर्मसे दिगम्वर हैे। मतलव, वह पत्तीकी भांति बिना 
घरके, बिना वर्खोंके ओर बिना अन्नके विचरण करेगा।...... 
इस अवधूत अवस्थाको तो बिरले ही पहुँच सकते हैं । हि 
--गां्ध 
अपरिय्रहकी केंची शान पर भी चलानी चाहिये, व्यर्थ भरा- 
भर ज्ञानका परिशप्रह रखना योग्य नहीं हे । 


--विनोबा 


इ्ट आगगंगा 


ह “अपरिय्रहसे मतलब यह, है कि हम ड्स किसी चीज़का 
संग्रह न कर जिसकी हमें आज़ दरकार नहीं है । द 
४ “पारी 
. परिभ्रहक़्ी चिन्तासे अन्तरात्माका अपमान होता है: परि- 
अहकी चिन्ता न करसेस विश्वात्माका अपमान हाता है: इसी 
लिये अपरिग्रह सुरक्षित है। कि 
विनोत्रा 
अपू्ण ता 
अपूर्णता ही है जो अपूर्ण चीज़की शिकायत करती है' हम 
जितने ज़्यादा पूर्ण होते हैं. उतने ही ज्यादा हम दुसरोंके दोषोंकि 
प्रति सुदु ओर शान्त हो जाते हैं । 
पमेलिन 
अभ्यास 
अभ्यास ओर वेराग्य ये पक ही वरुत॒के विश्वायक और 
निषेधक अंग है । 
' अशान 
बिना अभ्यास कोई भी विद्या साध्य नहीं होती, और सच्ची क्‍ 
यशप्राप्ति अभ्यास पर ही सर्वथा अवलंबित है । 


> विधकानद 
अभिमान 
अभिमान मोहका मूल है--बड़ा शूलपद । 
;$ “ “ गभागण 
किसीका भी अभिमान रह न सका। हे 
न ४४ 28: 


प्रभु और जीवके बीचमें अभिमानके समान अन्तराय 
दूसरा नहीं है। 


तरंग-तश्र * ३६8 


ल्‍ात 


'मुझे अभिमान नहीं हे! ऐसा भासित होना इस सरीखा 
भयानक अभिमान नहीं है । 
बिनोवा 
में जानता हैं? ऐसी अभिमान-वृक्ति ही ज्ानास्रत-भोजन' 
की मकक्‍खी हे | वह मकखी जिसने खा ली उसे ज्ञानमोजन मर 
केसे लगेगा ! 8 
“समथ गुरु गमदास 
अभिमान छोड़नेसे मनुप्य प्रिय होता हे। 
“ऊामंहिीभारत 
अखभिलाषा 
जो चाहे उन्हें अपनी आतिशबाज़ीकी फुफकारती दुनियामे 
जीने दे। मेरा हृदय तो तेरे सितारोंकोी चाहता है, मेरे प्रभ। 
“गोरे 
किसी कामके श्रेय. पाने की अभिलाषाके मानी हैं अपने 
व्यक्तित्वकी मान्य करानेकी इच्छा ही नहीं बहिकि उसमें 
रस भी । 
आणऊओअशात 
अमंगल 
बदवर्तीकी आशंका करनेसे ज्यादा मनहस ओर अहम- 
काना चीज़ कोई नहीं। आनेके पहले ही अमंगलकी आस' लगाना 
केसा दीवानापन है ! हि 
जसेनेका 
आअखन 
में अमन आदमी हूँ, ईश्वर जाने में अमनको क्यों प्रेस 
करता हूँ; लेकिन मुझे आशा है कि में ऐसा बुज़दिल कभी न 
होऊंगा कि दमनको अमन मान चेह़ेँ । 


हित 


न्‍ कोसुथ 


ञआनगंगा 


अमल 


४अपने अमलको सच्चा रकखों और बदनामी को परवाह 
न करो; गंदगी मिद्टीकी दीवालसे चिमंट सकती हें, पॉलिश 
किये हुए संगमरमरसे नहीं । ॥॒ 
मा । 
जो वहत-सी विद्याएँ जानता है मगर घमपर नहीं चलना 
वह सचमुच उस उल्लके मानिन्द है जो सकडहोीं स्योकि होते 
हुए भी नहीं देख सकता। 
श्रना! 
जो बहुतसे धमंशासत्र पढ़ता ह लेकिन उनके छनुसार 
अमल नहीं करता वह उस ग्वालके समान हैं जा दसगाका 
गायोंकों गिनता रहता हे | 
) ८8 
जो विवेकके नियमोंको तो सीख लता हैं, परन्तु जीवनमें 
उन्हें नहीं उतारता वह ऐसे आदमी की तरह है जिसने अपने 
खेतोमे मेहनत की, मगर बीज नहीं डाला | 
है डी 
जब हम पढ़ते है, हमें लगता है कि हम शहीद है। सकते हैं; 
जब हम अमल करनेपर आते है, हम एक उत्तेज्ञक शक् नह 
सहन कर सकते । 


बा 
जितना हमे ज्ञान है उसपर अमल करनेस वह हतीकः 
भी रोशन हो जाती है जिसे हम इस वक़्त नहीं जानते | 


+.| 4 ४ 


तुम वह क्यों कहते हो जो नहीं करते ? 


७ धय हा 


जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं जानता। अपने सिद्धान्तोकोी 
परणोी; देखी कि वे आज़माइशकी अग्निपरीक्षामें खरे उतरते 
है. कि नहीं । 
--एलोयसियस 
अगर तुम किसीको यह इत्मीनान दिलाना चाहते हो कि' 
ह ग़लती पर है, तो सच्चाईंकोी करके दिंखलाओ | आदमी 
देखी हुई चीज़पर विश्वास करते है, उन्हें देखने दो | 
--थीरो 
किसी निश्चय पर पहुँचना ही विचारका उद्देश्य हे; और 
जब किसी वातका निश्चय हो गया, तो उसको कार्यमें परिणत 
करनेमे देर करना भूल है! 
--तिरुवल्लुबर 
मोहम्मद साहवकी तलवारकी मूँठपर ये वाक्य खुदे 
हुए थ्े-तेरे साथ अन्याय करे उसे क्षमा कर दे, जो तुझे 
अपनेसे काटकर अल्ग' कर दे उससे मेल कर, जोतेरे साथ 
बुराई करे उसके साथ तू भलाई कर ओर सदा सच्ची वात 
कह, चाहे वह तेरे ही खिलाफ़ क्यों न जाती हो। 
यदि 'मोमिन! होना चाहता हे तो अपने पड़ोसियोका 
भला कर और यदि 'मुस्लिम” होना चाहता हे तो जो कुछ 
अपने लिये अच्छा समभता है वही मनुष्य मातरके लिये अच्छा 
समभ ओर बहुत मत हँस, क्योकि निस्सन्देह अधिक हँसनेसे 
दिल सख्त हो जाता है। 
--अ्ज्ञात 
शास्पराज्ञान होनेपर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। 
विद्वान तो वह है जो क्रियाचान है । दवाके खानेसे रोग जाता 
है, दवाका नाम लेनेसे नहीं । 
--श्रज्ञात 
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“मेँ कोई चीज़ नही हैँ, सिवाय खुदाके भेजे हुए एक 
मनुष्यके। न मेरे पास अत्लाहके खज़ान हैं. न में गवका इत्म 
रखता हैँ, न में फ़रिश्ता हैँ, में केवल उसपर चलता ह जा 

अब्लाहने मेरे घठमे बिठा दिया हे। 
। ह लक जज के 

“पर-उपदेश-कुशल बहुत हैं। स्वयं आचरण करनवातंय 

पुरुष अधिक नहीं हैं । 
शत 
असरता 

“अगर चाहते हो कि मरते और सड़ते ही तुम भुला न दिये 
जाओ तो या तो पढ़ने लायक़ चीज़ें लिखो या लिखने लायक 
काम करो। 

नल] 
जो अपने जीवनकी आहुति देता हैं वहीं अमर जीवन 
'पाता है। 
टट्गा 
हे मेरी आत्मा ! तू उस तरह' मत जी, जिस तरह शयतकऋ 
प्रशंसारहित होकर जीती रही हे ओर है आत्मा! जब ते मरे, 
'तब इस तरह मरे, मानो मरी ही नहीं । ह 
आज 
क्रियाकांडसे, प्रजननसे, घनसे नहीं, अमग्त्व तो त्याग 
प्राप्त होता है । 
। पद 
क्‍ अमरपान 
.विशुद्ध सर्वके लक्षण हैं--प्रसन्नता, स्वात्मानुभूति, परम 
प्रशाति, तृप्ति, पहषे और परमात्मनिष्ठा--इन्हींसे आनन्द्रर्खका 
अमरपान पीनेको मिलता है । 
->अ्रगात 
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अमीर , 


जो एक सालमें अमीर वनना चाहता हे, आधे सालमें 
फॉसी पर चढ़ा दिया जायेगा। 


--अज्ञात 
जंगलम जेसे शेर जंगली गधका शिकार,करता है, उसी 
तरह अमीर गरीबवोको खा जाते हैं । 
--एकक्‍्लेसियस्टिकस 
असीरी 


यह भी हो सकता हे कि ग्ररीवी पुण्यका फल हो और 
अमीरी पाप का | 
“गांधी 
अनियमित गरीवीसे अनियमित अमीरी ज़्यादा खतर- 
नाक है। 
-जीचर 
“अमीरी दिलसे हे, धनसे नहीं; बड़प्पन अक़लसे है, उम्नसे 
नहा? | “अत्यायारी पुरूष शासन नहीं कर सकता, भेड़िया 
भेड़ोकी रक्षा नहीं कर सकता”?। “अपनी प्रजासे सन्धि करो 
ओर शज्रुकी शत्रुतासे निश्चित रहो क्योंकि न्‍्यायप्रिय राज़ाके 
लिये प्रजा ही फ़ोज है?” । 
--अशात 
असी र-गरी व 
अगर कोई मुददोंकी मिट्टी खोदे तो अमीर और ग्ररीबमें ' 
विवेक नहीं कर सकता । े 
--अज्ञात 
अम्यत 
संसाररूपो कटुश्बक्षके दो फल अमृत सरीखे होते हें-- 
एक तो मीठा खुभाषित ओर दूखरा खाधु पुरुषोंकी संगति। 
--अजशात 
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अरणएयवास 
अरण्यवास जंगली जीवनका दूसरा नाम है | 
पामी गमनीर् 


४ अल्पमापी 
अट्पभाषी सर्वोत्तम मनुष्य है । हि 
शवॉपियूर , 
अल्पाहार 
कम खाना ओर कम बोलना कभी नुक्तसान नहीं करते। 


'">अब[त 
. “ “बड़ी उम्र चाहते हो तो खाना कम खाओ |" 
बतामिन फ्रकलिंत 
अल्पज्ञ 
अगर कोई अल्पक्ष कोई बुरा काम करे तो उच्चित है कि 
तू उसे क्षमा कर दे और उसे बुरा-भला न कहे । 
“अवन के अम्मी 
अलबेली 
जिसके चित्तको अलबेलीके कटाक्ष नहीं छदत यह तीनों 
लोक जीतता है। 
तू अलबेलीको त्याग और उसकी कुछ परवाह न कर, 
तो तू मान पावेगा और तेरी बड़ी आवभगत होगी । 


कफ 
जप न ये त्जु हर श्र हे श्टं ॥ 


ब्त 


अवकाश 


अगर े उक क्षणक्रा भी अवकाश मिले, तो तू 
_। थुभ कायम लगा; क्योंकि कालचक्र अत्यन्त क्रूर ओर 
उपद्रवी है। 


“अयास-पिन-इूल-हूर् 
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अवशगुण 
अवगुण नावकी पंदीके छेदके समान है जो छोटा हो या 
बड़ा, एक दिन उसे डुबा देगा । 
... “कालिदास 
अपने अवगुण अपनेको ही तकलीफ़ देते हैं |. 
-““शीलनाथ 
अचतार 
साधुओकी रक्षा करनेके लिये, दुशेका संहार करनेके लिये, 
घर्मकी संस्थापनाके लिये में युग युगमें अवतार लेता हूँ। 
-+क्ष्ण 
अच्यवस्था 
अव्यवस्था क़तई कुछ नहीं वनाती, लेकिन विगाड़तों हर 
चीज़को है । 
--ब्लेकी 
आअवकज्ञा 
अति संघपेणसे चन्दनमें भी आग प्रगटठ हो जाती हे, 
उसी प्रकार वहुत अवज्ञा किये जाने पर ज्ञानीके भी हृद्यमें 
क्रोध उपज आता है । 
रामायण 
आवसर 
अगर तुम्हें असाधारण अवसर मिल जावे तो फौरन 
दुस्साध्य कामको कर डालो । 
--तिरुवल्लुबर 
मुझे रास्ता मिलेगा, नहीं तो में वनाऊँगा । 
>-सर फ़िलिप सिडनीका सिद्धान्त 
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जब तुम्हे असाधारण अवसर मिले, तो लुम हिच्ाकियाओं 


मत, वहिकि एक दम कामम जुट जाओ, फिर चाह वह असंभव 


हो क्यों न हो । 
हतिमपहातुचूर 
जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो, तो सारसकी तगहा निष्क- 
मेंग्यताका बहाना करो, लेकिन वक़्त आबे तो सारसती तरह 
तेजीके साथ, कपट कर हमला करो। 
गसुबर 
अक्लमन्द आदमीको जितने अवसर मिलने है उनसे 


अधिक तो वह पेदा करता हे। 
कम 


कोई महान्‌ पुरुष अवसरकी कमीकी शिकायत नहीं करता। 
खत 
जिसने अपना रास्ता निकालनका फँसला कर लिया है 
उसे हमेशा काफ़ी अवसर मिल जायेंग, नभी मिले तो वह 
उनकी सपभ्ि करेगा। 
ध्पा 
जो अवसरोका उपयोग करना जानते हैं थे वेखग कि ने 


आओ 


उन्हें पेदा भी कर सकते है । 
>> हट शा» ४) 
हर अवसरको महान्‌ अवसर बना दो, क्योंकि तम नहां 
कह सकते कि कब कोन उद्यतर स्थानके लिये तुम्हारी थाह ले 
रहा हो | ह 
टव  [/] 
हमेशा वक्‍तको देखकर काम करना--यह एक एसी डोरी 
ह जो सोभाग्यको मजबूतीके साथ तुमसे बाँध देगी। 
तिम्वल्लुयर 


[ 


तरंग-अ्र ७३. 


अविचार 


बिना विचारे उतावलीमें कोई काम कभी न'ः करना चाहिये 
अआविचार सव आपत्तियोका मूल हे। विचारपूबंक कार्य करने 
वालिकी मनोवांछित कामनाएँ स्वयं पूर्ण हो जाती हैं । 
० -+भौंरवि 


अधिनय 
अविनय मनुष्यको शोभा नहीं देता, चाहे उसका इस्तेमाल 
अन्यायी ओर विपत्षीके प्रति ही क्यों न हो । 
तिरुवल्लुबर 
जिस तरह व॒ढ़ापा सुन्दरताका नाश कर देता है उसी तरह 
अधिनय लद्ष्मीका नाश कर देती है । 
--श्रज्ञात 
अविश्वास 
“अविश्वास धीमी आत्महत्या हे । 
--एमर्सन 
अशान्ति 
पूर्णताके अभावमें जो अशान्ति रहती है वह हमें ऊष्वैगामी 
वनाती है, दसरेकी विभूतिकी ईप्यासे जो अशान्ति रहती हं, 
वह' अधोगामी । 
है --शअ्रज्ञात 
अखन्ला५ष 
जिस सन्‍तोष नहीं हे उसे बुद्धि नहीं है। 
“ःआअशात 
बचडिया कहती है काश में बादल होती ?? 
वादल कहता है 'काश, भें चिड़िया होता !! े 
जणआटिगार 


छटः शानगंगा 


वहुधा, हम दूसरोसे इसलिये असन्‍्तुष्ट रहने हैं कि स्वयंसे 
असन्‍्तुष्ट है। ्‌ 
5 % डीसी करबत 
' असन्तोष चाहिये ही। किन्तु वह असन्‍्ताप खुदके बारम 
हो। “अब क्या, अब में पूर्ण हो गया,” पेसा समझकर में 
बेहूँगा उसी दिनसे मेरा विनाश शुरू हुआ समझो। शतः मुझे 
अपने वारेमे असनन्‍्तोप मालूम होना ही चाहिये। इस अस्पंताप 
का अर्थ में अपने कर्तव्य-कर्ममे हमेशा परिवर्तन कर्नकी हो 
इच्छा करूँ, यह कदापि नहीं है। 
गांधी 
अगर सारी दुनियां ओर तमाम खज़ाने तुम्हा' हो जाय॑ 
तो भी तुम्हे सन्‍्तोष न होगा, ओर न यह सब तुम्हें बचा ही 
सकेगा । 
पअजात 
 असत्य 
असत्य अंधकारका रूप हैं, इस अंधकारसे मनुप्य अधो- 
गतिको पाता है। अंधकारमें फँसा हुआ अंधकार ढके हुए 
प्रकाशकों नहीं देख सकता । 
जम ग्यग्त 
रु ,इंसरोंके प्रति असत्य-चर्तेन सिरफ़ मामलेका उल्लभा देता 
है ओर उसके हल होनेमें बाधा डालता है, लेकिन अपने पति 
वर्ता गया असत्य, जिसे सत्यकी तरह पेंश किया गया हे, 
आदमीकी ज़िंद्गीको क़तई वरवाद कर देता है । 
“सलम्गय 


नहि असत्य सम पातकपुंजा | 
“रामायण 


- तरग-नग्र #ई 


असत्यमे शक्ति नहीं होती, उसे अपने अध्तित्यके लिये 
सत्यका आश्रय लेना पढछुता है । 

विनोबा 

में क्या हैँ? सत्यका एक व्यक्त रूप। दूसरा क्‍्याहे? 

सत्यका एक व्यक्त रूप। दोनों 'एक्रों! में ज्ञो अन्तर हे वह 


अंसत्य हु । 


--अज्ञात 
प्रत्येक असत्याचरण समाजके स्वास्थ्य पर आधात है। 
““-एमसन 


असत्य विजयी भी हो ज्ञाय, तो भी उसकी विजय अल्प- 
कालिक होती है । 
+-ब्योनाडे 
असफलला 
असफलता सिर्फ यह सावित करती है कि सफल होनेका 
हमारा इरादा काफ़ी मज़बूत नहीं था । 
--अ्रज्ञात 
असफलतासे वही अछूता है जो कोई प्रयत्न ही नहीं 
करता | 
“हैंव्ली 
अनिश्चितता ओर विल्लम्ब नाकामयावीके वालिदेन दे। 
- “करनिंग 
असफल 
अखसावधास सफल नहीं हो सकता, घमंडी अपने उद्देश्यको' 
पूरा नहीं। कर सकता । 
>-सलाह-उद्दोन सफ़दी 
४ 


का _- 


५० जानगंगा 


असम्सव 
“ असम्सव' शब्द केवल मर्खोके कोशम मिलता है । 
मं | ः गैंग 
अगर ठीक मौके ओर साधनाका ख्याल रखकर काम शुरू 
करो और समुचित साथनोंको उपयोगम लाओ तो ऐसी कौन 
सी बात हे जो असस्भव हो ? क्‍ 
(तिमल्लुबर 
“ कोवेमें पवित्रता, जुआरीमे सत्य, सपमें सहनशीलता, स््रीमें 
कामशान्ति, नामर्दमें धीरज, शराबीमे तत्वच्चिन्ता और राजाओं 
मैत्री किसने देखी या सुनी है ? 
“पंलनंत्र 
“सम्भव असम्भवसे पूछता हैं, “तुम्हारा नियास स्थान 
'कहाँ है ?? जवाब आता है “नामद॑के स्वप्नोमें'', । 
* हु “गौर 
अखससथ 
बुद्धिमान लोगोंके सामने असमर्थ ओर असफल सिद्ध होना 
धर्ममार्गसे पतित हो जानेके समान हे | 
“-तिस्वसलुतर 
असंयमी 
असंयमी धर्म-अधमंका फर्क नहीं जानता । 
- अज्ञात 
अससम्त 
जिसकी इन्द्रियां बसमें नहीं, चह एक ऐसा मकान है 
जिसकी दीवार गिर चुकी है । 


असलियत 
दूर करो अपने चेहरेके नक्ताव |--कार्लाईल चिज्नाता हैं । 
“मुझे तुम्हारी सच्ची हुलिया देखने दो ।” 


| 


' अशुतैयान * 


तरग-/श्र हक 


पिता मद्रि-पानसे, ओर पुत्र रोमांस-पठनद्धारा उस चस्तु 
स्थितिसे निकल भागनेके लिये प्रयलेशील हैं जिसका वह सामना 
नहीं कर सकते । 
-“ए. एस, नील 
' अस्पृश्य _ 
मेरी अब्पवुद्धिके अनुसार तो संगी पर जो मैल चढ़ता है, वह' 
शारीरिक है ओर वह तुरन्त दूर हो सकता है । किन्तु जिनपर 
अखत्य और पाखण्डका मेल चढ़ गया है, वह इतना सूच्म हे 
कि दूर करना बड़ा कठिन हे । किसीको अस्पृश्य गिन सकते 
हैं तो असत्य ओर पाखण्डसे भरे हुए लोगों को । 
गांधी 
अस्परयता 
जिस प्रकार एक रफक्ती संखियासे लोटा भर दूध विगड़ 
जाता है, उसी प्रकार अस्पृश्यतासे हिन्द-धर्म चोपट हो रहा है । 


+>गांघी 
असहयोग 
अहिसाके बिना असहयोग पाप हे । हे (| ् 
(| गांधी 
असत्पुरुष 
जो अपने उच्चकुलका अभिमान करता है ओर इूसरोको 
नीची निगाहसे देखता है वह असत्पुरुष है । 


65 
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अस्तित्व 
रोगियोंकी वहुतायतके कारण तन्दुरुस्तीके वज़द्से इंकार 
नहीं किया जा सकता | ढ 
“एमसन 


पर, शानगंगा 


मिट्टी जिस प्रकार कुम्हास्क् हाथांम हैँ उसला प्रक्रार सर 
ग्रस्तित्व परभाव्माके दाथोंम हैं, वह जमा आाहना ह मुक्त 
वनाता हैं । 
गांभी 
* अहकार 
जब त्‌ खुदो ( अहकार ) का बिजकल छोड देगा. खदाका 
पाकर मालामाल हो जायगा । 
श्य री 
शल्यवत्‌ होना माने 'में करता हूँ यह बृत्ति छोड़ना । 
“गाँधी 
“मैं और “मेरेश्के जो भाव है वे घरमंड ओर स्पुद नुमाई के 
अलावा ओर कुछ नहीं है । 
 ु पर 
वह अहंकार, अहंकार नहीं है जो आत्माकी शान प्रकटाय | 
वह नश्नता नम्नता नहीं है जो आत्माकों हान बनाये । 
के परप मे 
अहंकार छोड़े बग्नेर सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता । 
।'4 47 [+[७ 
जिस महफ़िलमे सूरज्ञ एक कणुक समान माला जाता है । 
वहा अपनेकी बड़ा समझना वेअदवी है । 


# 


हम 

० अगर तुम्हारा अहंकार चला गया है तो किसी भी घर्म- 
पुस्तककी एक पंक्ति भी वॉचे बेर, व किसी भी मंदिरमे पेट 
रदसे बगेर तुमको जहा बेठे हो वही मोक्ष प्राप्त हो ज्ञायेगा। 


“ प॥ निन्कद 


तरंग-अ्र ण्पूर 


इस संसारके अहंकारियोंसे कह दो कि अपसी पूँजीको 
कम कर दे । हालि और लाभ यहा समान है। है 
+-हाफ़िज्ञ 
अहकारको लगता हे कि 'में न हुआ तो दुनिया केसे 
चलेगी? ! वस्तुस्थिति यह है कि में ही काश सारा जग भी न 
हुआ तो भी दुनिया चलती रहती दीखती है । 
“ अजात 
जा यह कव्पना करता है कि वह दुनियाक्रे बगेर अपना 
काम चला लेगा, अपनेकी धोखा देता है; लेकिन जो यह ऋथास 
आराई करता हैं कि दुनियाका काम उसके वगशैर नहीं चल 
सकता और भी बड़े घोखेमे हे । 
-- शेशे 
सुख वाहरसे मिलनेकी चीज़ नहीं, हमारे ही अन्दर 
मगर अहकार छोड़े बग़ेर उसकी प्राप्ति नहीं होनेवाली | 
विवेकानन्द 
शरीर हे तब तक थोड़े वहुत अंशॉमें अपना-पराया रहेगा 
यह समझ कर चले विना दूसरा रास्ता नहीं हे। ज्यो-ज्यों 
स्वयं मरते जाये, त्यों-त्यों अपने-परायेका भेद टटता जायेगा । 
जो पराया मालूम होता है उसे मारते जायेंगे तो भेद बढ़ता 
जायेगा । 
+ गांधी 
अगर तू तरक्की करके बड़ा आदमी हो जाय तो भी अपने 


५ 


, रास्तेसे डिग मत। तू कमानसे छोड़े हुए तीरके मानिन्द हैं जो 
थोड़ी देर हवामें उड़कर ज़मीनपर गिर जाता है। रे 
“5 दाकिज्ञ 


अहंकार से ऐेश्वयंका नाश होता है । 


पू ४० आनगंगा 


दाशनिकका पहला काम यह हे कि वह शहय्मन्यता- 


को छोड़ दे। न 
कप 

अहंकार शैतानका प्रधान पाप है | पु 
बंपिन 

जुद्र जीवको भो अपनेस नीचा मत समझी | 

डन्नुन 
ज्यों ज्यों अहंकार जाता है त्यां त्यों निजानंद आता है। 
क्‍ अजात 
अक्सर, मुर्गी जिसने सिर अगडा दिया है, एस क़क- 


ही 


ड्ाती है जैसे किसी नक्षत्रकों जन्म दिया हो। 
मार्क हूपन 
ेे 4 का कं 5 
मुर्गा समभता है कि सूरज वाँग सुननेके लिये उगता है| 
० आज ईलियट 
ज़रासा भी अहंकार कार्यचिधाती हे । । 
अबागी गगतीथ 
+ २३ कि न कल 
अहकार ओर लोभसे सावधान' गहना। अहंकारी अपनेसे 
तुच्छ माने हुए लोगोंका अपमान सहनेके याद ही मरने पाता 
है; फिर भी जब तक दुनियामे भूख-प्यासस पीड़ा नहीं पा 
लेता, तब तक प्रकृति उसे संसारमें से नहीं जाते द््ती। 
जाधपिग शसम 
किक प बेस त् कक 
.. पहले प्रभुके दास वनो; और जब तक वैसे न बन पाओं, 
में ही पश्चु हैं? ऐसा मत कहो; नहीं तो घोर नरककी यातना 
भोगनी होगी। 
हे नह | ) 002 63। 
हमारा अहंकार दी है जिसके कारण हमें अपनी आलोचना 
सुनकर दुःख होता है। ह 
द “मेरी कोनाएडी 


तरंग--भ्र प्‌ 


आदमी जव कपड़े पहन लेता है तब ऐसा मालूम होता 
मानो वह कभी नंगा ही नहीं था ओर जब अमीर हो जाता है 
तब ऐसा मालूम होता है मानो वह' कभी ग्ररीव ही नहीं था 
--जाबिर-बिन-सालव उत-ताई 
तुम्हारे छुद्र अहंकारकों समूल नष्ट करके तुमको विश्व- 
व्यापी वनानेके एकमात्र ध्येयकी खातिर सब धर्मकल्पनाएँ 
पदा हुई है। 
--विवेकानन्द 
इस तमाम प्रपंचका मूल अहंकार है। अहंकारके समूल 
नाशसे ठष्णाओका अन्त हो जाता है । 
अहकारो 
अहंकारी वह हे जो अपने “में”से शेष समस्त जीवराशि- 
को चुप कर देनेकी कोशिश करता हुआ दिखलाई देता है । 
--अज्ञात 
अहतियात 


अपने हृदयके कोसनेसे बचना मनुप्पकी पहिली अहतियात 

होनी चाहिये ओर संसारकी वदनामीसे वचना दूसरी। 
--एडीसन 

अहित 

जो मन॒ुप्यः मनसे भी अगर प्राणियोंका अहित सोचता 
है उसकी इस लोकम बेसा ही मिलता हे, इसमें संशय नहीं । 
हितोपदेश 
हम प्रतिघात सहे वर किसीका अहित नहीं कर सकते, 
जब हम दसरेको दुखी करते है, हमेशा सवयं ढःखम पड़ते हैं। 
““+भरातयर 


"५ ६- आनगंगा 


अहिसा 
“अहिसाकी शक्ति अमाप है, बेसी ही शहिसककी है। 
अहिसक ,खुद कुछ नहीं करता, उसका पे रक ईएचर होता है, 
इस कारण भविष्यमें ईश्वर उससे क्या करा लगा, यह वह 
खुद केसे बतायेगा ? 
' गांधी 
“ अहिसा माने अपने भापणसे या कृतिल किसीका भी दिल 
न दुखाना, किसीका अनिए्ठ तक न सोचना । 
“+ विनेकानन्द 
में बगुलेको तीरका निशाना बनानेके बजाय उसे उड़तें 
देखना चाहता हूँ, किसी बुलबुलकों खरा जानेकी अपेत्षा उसे 
गाते सुनना चाहता हूँ । 
गम्किन 
“अहिखा धर्मका तक़ाज़ा है कि हम दुसगोंको अधिकसे 
अधिक खुविधाएँ प्राप्त करा देनेके लिये स्त्रथ अधिकर। अधिक 
अखुविधाएँ सहें--यहां तक कि अपनी ज्ञांन भी माँखमम 
डाल दें । 
» गांधी 
जिन लोगोंका जीवन हत्यापर निर्भर है, समझदार लोगों 
की दृष्टिम थे मुर्दाखोरोंके समान हैं। 
) हर ईगन्लयर 
“द्याभाव-+-संमता--निर्भयता- अहिसा | 
; ““बिनोत्रा 
४ जहाँ तक हो सके एक दिलकों भी रंज न पहुँचाओ 
क्योंकि एक आह सारे संसारमें खलबली मचा देती है। 
“अत 


तरंग-अञ्र शधू 


ज्ञानीका सार-ज्ञाल यही है कि वह किसीकी किखित्‌ भी 
(हसा ने करे। आंहस! सबसे ऊपर है? यही विज्ञान है । 
--भहावीर 
तमाम जीवॉंके प्रति पूर्ण अद्वोह भावसे ओर यह' ज़्ञ हो सके 
तो फिर अत्यव्प दोह रखकर जीना परम धर्स है । 
-“-अशजशात 
धन्य हे वह पुरुष जिसने अहिसा-बत धारण किया है । 
भोत जो सव जीवोको खा जाती है, उसके दिनों पर हमला नहीं 
कर सकती | हि 
। “णथगिंग्वल्लुचर 
इस दुनिया में प्राणोंसे ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है । 
इसलिये मनुप्यको अपनी तरह दुसरोंके प्रति भी दया दिख- 
लानी चाहिये । 
“शीत 
धर्मंग्रवचन इसलिये हुआ था कि जीवांकी एक दूसरेकी 
हिंसा करनेसे रोका जाय। इसलिये सच्चा धर्म वही है जो 
जीवोके प्रति अहिसाका प्रतिपादन करता हैं । 
-““अशात 
पेसा हृदय रखो जो कभी कठोर नहीं होता ओर ऐसा 
मिजाज ज्ञो'कभी नहीं उकताता ओर ऐेखा स्पश जो कभी इज़ा 
नहीं पहुँचाता | 
है “» डिकिन्स 
अगर तुझे अपना नाम बाकी रखना हे तो किसीको दुःख 
पहुँचानेकी कोशिश सत कर | 
-जामी 
धर्मका निचोड़, उसका दूसरा नाम अहिसा है। 
- गांधी 


शक 
त्र्क 


पूट जआनगंगा 


अहिसाका अर्थ है अनस्‍््त प्रेम और उसका शर्थ हे कप 
सहनेकी अनन्त शक्ति । 
'गांधी 
ज़रूरतमन्दके साथ अपनी गाटी बांटकर स्वाना ओर 
हिसासे दर रहना,यह सब पररम्वरोक तमाम उपद्शाम प्रंष्र 
तम उपदेश हैं । | 
/ पथ 
तलवारका उपयोग करके आत्मा शरीरबत बनती हैं। 
अहिसाका उपयोग करके आत्मा आत्मबत्‌ बनती है । 
गांधी 
जिन लोगोने इस पापमय सांसारिक जीवनको त्याग दिया 
है उन सवमें मुख्य वह पुरुष है जो हिंसाके पापले उसका 
अहिसा-मागका अनुसरण करता है । 
(४, छुब 
अहिसाका लक्षण तो सीध हिसाके मुँहम दोड़ जाना है । न्‍ 
गांधी 
अहिसाके सामने हिंसा निकम्मी हो जाती है। श्रगर आज 


तक एसा नहां हुआ हैं तो उसका कारण यह है कि हमारी 
अहिसा ठुवलों ओर भीरुओकी थी। 


की हे ५4 
नेक रास्ता कौन-सा है ? वही जिसमें इस बानका ख्याल 


रक्‍्खा जाता हे कि छोटेसे छोटे जानवर्को भी मग्नेस किस 
तरह वचाया ज्ञाय । 


'तविरूय छुबर 
अहिसाका अर्थ ईश्वरपर भरोसा रखता ६ । 


५4 


--गांभी 


तरंग-श्र छू९्‌ 


 अहिसा सब घर्मोसे श्रेष्ठ धर्म है! सचाईका दर्जा उसके 
वाद है । 

““-आअशात 

यदि तुमने अपने सत्यके साथ अहिसाकी रसायन मिला 


हे दिल 


दी है तो तुम्हारी बातमें रस हुए विना रह: ही नहीं सकता । 
+-हरिभाऊ उपाध्याय 
लोग कह सकते हैं कि बलि देनेसे बडुत सारी भतियामते 
मिलती है, मगर पाक दिलवालोंकी नज़रमें वे नियामलें, जो 
हिंसा करनेसे मिलती हैं, जघन्य ओर घृणास्पद हैं । 
तुम्हारी जान पर भी आ बने तब भी किसीकी प्यारी 
जान मत लो । 
तिरुवल्लुबर 
जैसे हिसाकी तालीममें मारना सीखना ज़रूरी हे, उसी 
तरह' अहिसाकी तालीममें मरना सीखना पड़ता हे । हिसामे 
भयसे मुक्ति नहीं मिलती, किन्तु भयसे बचनेका इलाज ढूँढ़ने 
का प्रयत्न रहता है। अहिसामें भयको स्थान ही नहीं हैं; 
--गांधी 
पे 5 44 -ल 3 5 
हमारे पास दो अमर वाक्य है “आअहिसा परम चर्म हे? 
ओर “सत्यके सिवा दूसरों धर्म नहों?। 
“गांधी 
अहिंसकको अज्नय तपका फल मिलता हे, अहिसक सदा 
यज्ञ करता है, अहिसक सब प्राशियांको माताकी तरह-पिता- 
की तरह--लगता है । 
--महाभास्त 
जहाँ अहिसा है वहा कोड़ी भी नहों रह सकती । 
द गांधी 


द८ जञानगंगा 


"यदि हमारा धर्म अहिसा है, तो यह हमारा दावा इसी 
कसोटी पर खरा या खोटा साबित होगा कि समाजम हम एक 
हैं कि नहीं । हे 

. “४ आए फुसीर 
द्वेषका कारण हुए कौर कोई हूंप नहीं, करता; इसलिय 
हमारे लिये किसीने ह्ेपका कारण जुटाया तो भी उससे ह्ं प 
न करके प्र म करे । उसपर दया करके संबा करना ही अहिसा 
है। मलुष्योंसे प्रेम करनेमे अहिला नहां हे, वह तो 
व्यवहार है । 
“भी 
अहिसा, अपने सक्रिय रुपमे, सम्प्ृर्ण ज्ीवनके प्रति एक 
सद्भावना है यह विशुद्ध प्रेम है। स 
" “४ 
अहिसाके विना प्राप्त की हुई सत्तामे दरिद्वनारायणका रुव- 
राज्य होगा ही नहीं। स्वराज्यकी प्रामिमं जितने पश्मिणमे 
अहिसा होगी उतने परिमाणमे दरिद्रोका दास्द्रि्य दर हो 
जायगा। अहिसाके माननेवाले रोज़ अधिकाधिक अहिसक होने 
जायेंगे ओर उससे उनका सेचा-क्षेत्र बढ़ता जायेगा । जो हिंसा 
के पुजारी होंगे उनका क्षेत्र संकुचित होता जायेगा ओर वह 
अन्तभ उन्हीं तक रह जायेगा । 
--गांधी 
सीधी बातको भी मनुष्य टेढ़ी समझे, उसे सहन करनेमे 
कितनी भारी अहिसा चाहिये ! 
. - गांधी 
अगर तुम्हारे एक लफ़्जसे भी किसीको पोड़ा पहुँचती हैं 
तो तुम्र अपनी सब लेकी नप्ट हुई समझो । 


“ विरकलुबर 


तरंग-श्र 


भगवान महावीरने सबसे पहले अहिसा को बताया है 
वह सच खुर्खोंको देनेवाली है । ' 

सत्यके दशेन वरगेर अहिसाके हो ही महीं सकते । इसीलिये 
कह। हे कि अहिंसा परमो धर्म: 

* >गांबी 

ऐसा अनमोल अहिसा-धर्म में शब्दोंके दौरा नहीं प्रकट कर 
सकता । खुद पालन करके ही उसका पालन कराया जा 
सकता है । 


मेरी अहिंसा सारे जगतके प्रति प्रेम मांगती है । 
“गांधी 
अहिंसा सब धर्मोमें श्रेष्ठ हे, हिसाके पीछे हर तरहका 
पाप लगा रहता हे । “ 
“-तिरुवल्लुबर 
देहधारी पुरुषोंकी अपनी सर्व प्रेमशक्ति, इकट्ठी की हुई 
सम्पूर्ण सेवाका अन्तिम फलित “अ-हिसा! इन निषेधक शब्दोंसे 
व्यक्न होता है । 
“5विनोदा 
सम्पूर्ण आत्मझुद्धिके प्रयत्नम भर मिटना यह अहिसाकी 
शर्त हे । 
“>गांधी 
अहिसा परम श्रेष्ठ मानव-धर्म है। पशुवलसे यह अनन्त 
गुना महान ओर उच्च है । 
“गांधी 
समूची खश्टिको अपनेम समा लेनेपर ही अधहिसाकी पूर्ति 
होती है । 
-- वनोबा 


६२ गानगंगा 


अहिसा मानो पूर्ण निददोपिता ही है। पूर्ण अहिसाका अर्थ 
है प्राणिमाजके प्रति दुर्भावकों पूर्ण अभाव । 
गंधी 
अज््रज्ञान 
अक्तर-शानकी हमें मूर्तिपुजा और अन्धपृजा न करनी चाहिये 
वह कोई कामधेनु नहों है। वह तो अपने स्थानपर तभी शोभा 
पा सकता हे जब हम अपनी इन्द्रियोंको वश कर सकते हों, 
जब नीतिपर दृढ़ हों, जब हम उसका सदपयोग कर सकते 
हो; तभी वह हमारा आभूषण हो सकता है। 


गांधी 
अज्ञान 


'अशिक्षित रहनेसे पेदा न होना श्रच्छा, क्योंकि अशान 
तमाम बुराईकी जड़ है। 


बे 
तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारा वास्तविक पाप है। वही है 
जो दुःख लाता है। 


“अंजान 
अज्ञान मनकी रात हैं, लेकिन एसी रात जिसमें चांद 
हैं न तारे । 
* मिया्शियन 
मोह ओर स्वार्थ अज्ञानके पुत्र हैं, अतए्च अथानी मनुप्य 
ही ढुए ओर कायर होते है । 
ह ““गांधी 
* अज्ञानके अलावा आत्माके और किसी सेगका मुगल 
पता नहीं। 


गेम पक 
“जैन जॉन्सन 


तसरंग-अर ६३ 


ध्छ 


खसे वचनेके लिये 'अज्ञानः की दलील बेकार हे । कोई 
अज्ञानी अगर विजलीके तारकों छुएगा तो मरेगा ही। आत्माको 
भी क्रोध, लोम, मोह वगेरह' करनेसे जन्म-जरा-मरणके दश्ख 
भोगलने ही पड़ते है । 
- --अज्ञात 
न कक जे 
सव' मलाम अज्ञान परम मल है। इस मलको थो डालो 
मिन्षुओ, ओर पवित्र हो जाओ। 
“अछ 
& का कप तर किक चर 3. फ्णा 
एक हो दुश्मन है; अजश्ञानके समान आदमीका कोई दुश्मन 
हक. घी, 
नहीं है । 
र 6 हो. कोश 
आधी दुनिया नहीं जानती कि शेप आधी केसे जीती हैं । 
-+र्बेले 
रच के कर की कक... 
अज्ञान इंश्वरका शाप है, ज्ञान वह पंख है जिससे हम 
स्वर्गंकों उड़ते हैं । 
--शैक्सपि यर 
मेरे प्रभो, वे लोग जिनके पास सिवाय तेरे सव कुछ है, 
उन लोगों पर हँसते हैं जिनके पास तेरे सिवाय कुछ नहीं है । 
यक70 
अज्ञानको क्रियाशील देखनेसे भयंकर कछ भी नहीं है । 
बजट 
4५ 0 
"नी रहनेसे होना अच्छा, क्योदि अज्ञान' ठःख- 
का मूल है है 
न -प्लेटो 
मानव-जाति, युग-युगान्तरसे, उन स्वार्थी लोगों द्वारा 
अज्ञानम ऋद रकक्‍खी गई है, जिनका लक्ष्य मनुप्यके दिमागोंकों 
संकुचित ओर अव्यवस्थित वनाये रखना रहा है । 
---आर० जैफ़रीजञ 


६४ जे मर्गंगा 


€्‌ 


तू अपनेसे अनजान है, ओर इस बातस ओर भो अधिक 

अनजान है कि तेरे लिये कया योग्य है । ु 
वास कथयो 
आअज्ञानकी दलील दुष्परिणामोस नहीं बचा सकती । 
लि 
आत्मविषयक ' अज्ञान पहिला अज्ञान है।' हम अश्ञानी है! 
इसकी भी जानकारी न हो तो यह अशानका अछ्तान' हैं; हम 
अज्ञानवर्ग मे शामिल हैं? इस बातसे इनकार करना मान “अश्ञान 

धन!ः--इसीको विद्वत्ता कहते हैं । 
विनोज 
अज्ञानी 


.. रूप और जवानीले सम्पन्न, बड़े खानदानवाल, मगर- 
विद्याहीन लोग गंधरहित ढाकके फूलकी तरह शामा-शन्‍्य 
होते हैं । 
'. अंगीते 
अज्ञानी होनेसे भिखारी होना अच्छा; क्योंकि भिर्वारीको 
तो सिर्फ धन चाहिये, मगर अज्ञानी आदमीका इन्सानियत 
चाहिये । 
“अनिदवत 
अज्ञानी आदमीके लिये सामोशीसे बढ़कर कोर चीज़ नहीं 
ओर अगर उसमें यह समभनेकी बुद्धि हो तो वह अज्ञात्ती नहीं 
रहेगा। द 
“““मेदी 
. अपने पास बहुतसे नोकर-चाकर देखकर पक अश्ञानी भी 
फूला नहीं समाता । 


भा] है 
““हुमेन बसराइ 


[आ]। 


आतनक्रसएणु 


जो साहसपूर्चक ओर ज़िन्दगाका मोह छोड़कर आक्रमण 
करता है, उसके सामने खड़े रहनेकी हिम्मत इन्द्रतक नहीं 
कर सकता। 
---अ्रज्ञात 
'छ 
आरा 
कर ह गे १] जि. 
जञानेन्द्रियोमे आखका क्या स्थान हो सकता है अगर वह 
एकही नज़रमें दिलकी वात नहों जान सकती ? 


--तिरुवल्लुबर 
“ अक्रेली आँख ही यह वतला सकती है कि हृदयमें घृणा है 
या प्रेम । “तिंरुवल्लुबर 


को 
ह्ठ 
टू] 


' म्ममानी आँख, अपविच्र हृदयकी परिचायक है । 
--ओऑगरस्टाइन 
आग 
दिलकी आगसे दिमागको बुआँ चढ़ता है । 
_ -“-जजमेन कहावत 
अमककी आग तवतक प्रगड नहीं होती जवतक उसे 
ग्गड़ा नम जाय । 

+>कहवत 

जो खुद नहीं जलता, दूसरोमे आग नहीं लगा सकता । 
--अज्ञात 


६६. ज्ञानगंगा 


आपगन्तुक 
मछली ओर आगन्तुक ( १४ [[07'8 ) तीन दिनमे बास 
मारने लगते हैं। | 
£ जन 
6 आवरण 
जन्मके पहले तू ईश्वएकी जितना प्यारा था, उतना ही सृत्यु- 
पर्यन्त बना रहे, ऐसा आचरण कर | 


ह<१ है 


गुन्नद 
मित्रतासे मनुष्यको सफलता मिलती है; किन्तु शासर्णकी 
पवित्रता उसकी हर इच्छाको पूर्ण कर देती है । 
"कह 
वुद्धिबल संसार-व्यवहारको देखकर चलता है, भाग्म यत 
अपने भीतर देखकर । 
-->श्रगात 
भले आदमी जिन वातांको बुरा बतलाते हैं, मनुष्योक्ता 
भी चाहिये कि वे अपनेको जन्‍म देनेवाली माताको वचानक 
लिये उन का्मोकोी न करे । 
कलेड तह पह [बर 
जिसने शान, आचरणम उतार लिया उसने ईश्वर्कों ही 
मूतिमन्त कर लिया । 
मिनोथा 
आत्म-त्याग खीकार करो; सबको रास्ता दे दो, सबकी बातों 
ओर आचरणोको सह ली, इसी प्रकार तम उन लोगांकों भलाए 
कर सकोगे; उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगलकर उनपर कद 
वाक्योको वर्षा करके तुम उन लोगोंकी मलाई नहीं कर सकागे। 


“महात्मा एफिक्टेट 
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आचार 
बिना आचारके कोरा बोद्धिक ज्ञान वेसा ही है जैसा कि 
'खुशवूदार मसाला लगाया हुआ मुर्दा । 
. "“गांची 
महज़ पुस्तकी ज्ञानके प्रदर्शनसे जनता पर कभी सच्चा 
वजन नहीं पड़ता । अपने उच्चतत््व जिस परिमाणमे अपने रोज़ 
के वर्तनमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते है' उसी परिमाणमे अपने 
प्रति लोगोंका आद्र व पूज्य भाव बढ़ता जाता है । 


--विवेकानन्द 
आज 
च 
एक आज दो कलके बराबर है । 
--क्वाल्स 


“आजसे अपने चित्त में विकार नहीं आने दूँगा, मुहसे दुर्बंचन 
नहीं निकालूगा ओर दोषरहित हो मेजीभावसे इस संखारमें 
विचरण करूँगा । 

-जेंढ 

आजका दिन हमारा है । गुज़रा हुआ कल मर गया, और 
आने चाला कल अभी पेदा नहीं हुआ । 

--अ्रज्ञात 

» जो काम कभी भी हो सकता है, वह कभी नहीं हो सकता 
है । जो काम अभी होगा वही होगा, जो शक्ति आजके कामको 
कल पर टालनेमे खर्च हो जाती है उसी शक्किके द्वारा आजका 
काम आज ही किया जा सकता हे । 

--अ्रज्ञात 
* आज ही विवेकी वन; शायद्‌ कलका सूय तू देख ही न 
पाये । --अज्ञात 


झीग 


कष्ट आनगंगा 


जो कुछ थ्रेयस्कर है वह आज ही करो, बुढ़ापम क्या कर 
सकोगे ? तब तो तुम्हारा शरीर तक तुम्हारे लिये बोफा हो 
ज्ञायेगा । 

, ““'अजात 

अच्छी तरह जिया हुआ आज़ हर गुजर हुए कलकों 

आनन्‍्दका स्वप्न, ओर हर आनवाल कलकां आशाका दर्शन 
बना देता है ' 

: अज्ञात 


आजकलकी लड़की 


.. आजकलकी लड़कीको अनेक मजनुओंकी लेला बनना प्रिय 
है। वह दुस्साहसकों पसन्द करती हैं आजकलकी लड़की 
वर्षो या धूपसे बचलेके उद्द श्यसे नहीं, बलिक लोगॉका ध्यान 
अपनी ओर खींचनेके लिये तरह-तरहके भड़कोल कपड़े 
पहनती हैं. 


पी 


कक 


““ गांधी 


आजवब 


साधुजनोंके चचन उनके विचारोंके अनुसार होते है 
उनके काम उनके वचनोंके अनुसार होते हैँ। उनके विचार, 
बाणी ओर कूतिग्रे एकरूपता होती है । 
| अजा। 
सब छल-कपट मौत लाते हैं; सरलताके सब काम ब्रह्मपद 
तक ले जाते हैं। ज्ञानका विषय बस इतना ही है, अधिक 
प्रलापसे क्‍या लाभ ? 


“+ अशा/ 
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आजाद 


“ ग़लाम और आज़ादमे यही फ़क़न हे कि ग्रलाम मरनेके लिए 
जीता है मगर आज़ाद जीनेके लिये मरता है, गुलामकी ज़िद्गी 


मोतके बराबर है मगर आज़ादकी मोत भी ज़िदगी हे । 
---अ्रज्ञात 


कोई आदमी आज़ाद नहीं हे जब तक वह अपनी कषायों 


पर काबू न पा ले। 
--अ्रज्ञात 


इन्सान आज़ाद पेदा हुआ था, लेकिन हर जगह जंंज़ीरों 
मेंहे। 


>ख्सो 
जी स्वयं सोचता हे, ओर नक़ल नहीं! करता, आज़ाद 
आदमो है। है 
--क्लापस्टॉक 
आज़ादी 
ओ,ओ आज़ादी, मानव जातिकी पहली खुशी । 
झाइडन्‌ 
दो क्रिस्मकी आज़ादियों है, कूटी जहा कोई जो चाहे करने 
को आज़ाद है, आर सच्ची जहां वह वही करनेके लिये आज़ाद 
हे जो कि उसे करना चाहिये । 
-+किंग्सले 
आज़ादीसे सास लेनेके मानी ही ज्ञीना नहीं है। 
के +>गेटे 
पापकी गुलामी करनेवाली आज़ादीको नष्ट कर दो । 
-स्वामी रामतीर्थ 
आज़ादी इसी वक्क ओर आज़ादी हमेशाके लिये । 
--डेनियल वैबस्टर 


७० जानगंगा 


आजादी आत्माकी एक सास हालतका नाम है, न कि मुल्क 
में किसी खास हक़्मतका। शेर पिंजड़में रहकर भी कुछ 
आज़ाद है, क्योंकि वह आदमीकी गाड़ी नहीं खांचता। बेत् और 
घोड़े खुले. रहकर भी गुलाम हैं । क्योंकि वह _जुण या साजके 
नीचे एक टिटकारीपर सिर भ्रुकाकर गर्दन या पीठ लगा 
देते हैं । 
““>मटाता भगवाकीन 
कोई देश बिना आजादीके अ्रच्छी तगह नहीं जी सकता, 
ओर न आजादी बिना सत्कर्मके वरक़रार रह सकती है। 
बिना फ़र्मावरदारीके आज़ादी घपला हैं; बिना आजादीके 
फ़माबरदारी ग लामी है । 
-- अज्ञात 
अपनी आज़ादीकों बुद्ध, ईसा, मुहम्मद या क्ष्ाक 
हाथो न बेच दो । 
ह ऋवागी गमतीर्भ 
आज़ादीका ध्येय ईश्वरका ध्येय हे । 


अपनी आज़ादी खोना अपनी इन्सानियत खोना हैं, मानयता 
के हक़ों और फ़रज़ौंको खोना है| यह त्याग मनुष्यकी प्रक्ृतिके 
अआजुकूल नहीं है, क्योंकि उसको इच्छा-शक्किसे तमाम स्वतंत्रता 
छीन लेना डसके कार्योंसे तमाम नैतिकता छीन लेना हैं | 


मुझे आज़ाद कहकर न चिढ़ाओ, जबकि तुमने भरे बन्धनों 
को केवल सजीली बन्दनवारोमें गूँथ दिया है । 


“-कार्लाइल 
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क़ानून आदमियोकी कभी आज़ाद नहीं बनायेगा; आदमियों 
को ही क्वानूनको आज़ाद बनाना होगा । 
--थोरो 
किसीकी मेहरबानी माँगना अपनी आज़ादी खोना है । 
मु “गांधी 
मुभे ओर सब आज़ादियाँसे पहले अपने अन्तःकरणके 
अजुसार जानने, सोचने, मानने ओर बोलनेकी आज़ादी दो । 
+मभिल्‍्टन 
आज़ादीकी तड़प आत्माका संगीत है । 
--सुभाष बोस 
अल्लाह तुम्हारी किसी वातसे इतना प्रसन्न नहीं होता 
जितना गुलामोकी आज़ाद करने से । 





-+हं० मुहम्मद 
जिन्हें आज़ाद होना हो, उन्हें स्वयं ही प्रहार करना होगा। 
| >-बॉयरन 
तुलव॒ुल पिजड़ेमे नहों गाती । 

कहावत 

आजादी एक शानदार दावत हे । 
ब्र्न्स 
मोटी-चर्बीली ग्रल्लामीसे डुदली-पतली आज़ादी अच्छो। 
“”:कैंदीवत 


निज देशमें गुलाम रहनेकी अपेक्षा-परदेशम आज़ाद 
रहना अच्छा । । 
--जर्मन कहावत 
हक बे. 
उससे बदतर गुलाम नहीं, जो भूठमृठकों मानता हे कि 
वह आज़ाद है । 
गेटे 


्् 


७२* जानगंगा 
क्या आपको पूरी आज़ादी नहीं हैं कि साहित्य ओर 
इतिहासकी तुच्छ फ़तसीलोपर वप्नत बर्बाद कर डाल, क्योंकि 
ये अध्ययन किसी शासक वर्गकी नागवार खातिर नहीं होते? 
गगन 
जो अपनी स्वतंत्रताके खोनेसे प्रारंभ करते हें वें शपत्ी 
शक्ति खोकर समाप्ति करंंग॑। गा 
0४7 
आजीविका 
मुँह छिपाये ओर मुँह दबाए जीत गहनकी शर्तपरः आजी 
विका पाना कोई गोरवकी बात नहीं हे । न 
जॉन गाते 
जो ईश्वरका भरोसा रखते हैं, ईएचर उनका निर्धाह अवश्य 
करता है । 
पुन 
शिक्षाको आजीविकाका साधन समभकर पढ़ना नीख बरक्ति 
कहा जाता हैं; आजीविकाका साधन तो शरीर है। पराटजाला तों 
चरित्रगठनका स्थान है। विद्यार्थियोंकों यह पहलेसे ही जान 
लेना ज़रूरी हे कि हमें अपनी आज़ीविकाकों घाएबल्से ही 
प्राप्त करना है । गी 
आतंक 
यह बात हम सब लोगोंमें आमतोरपर पाई जाती है, 
मगर हैं यह खखूसन्‌ नीच बुद्धिवालेका लक्षण हैं कि बह उम्दा 
कपड़ों ओर उस्दा फ़र्नोंचरसे आतंकित हो ज्ञाता हैं 
दडिकन्स 
आतह्ु सबसे ज़्यादा निःसत्व करनेचाली अवस्था हे 
जिसमे कोई हो सकता है। 


“यो 
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आततायी 


आततायी अगर सामनेसे आ रहा हो तो बिना सोचे 
उसे मार डालना चाहिये । 


-+मनुस्मति 
खात्सकल्थाणएु | 
सवस्वका त्याग करके भी मनुष्यको आत्मकल्याण करना 
चाहिए । --अज्ञात 
आतिथ्य 


अध-आतिथ्य दरवाज़ा खोल देता हे मगर मुँह छिपा 
लेता है । 
--फ्रीकलिन 


आत्मनिग्रह 


आत्मनिग्रहसे स्वास्थ्यकी हानि नहीं होती; इतना ही 
नहीं, वल्कि स्वास्थ्यका यही एक अमोघ साधन है। 
--गांधी 
आत्सरच्ता 


आत्मरक्षा हर उपायसे करनी चाहिय । 
--अ्रज्ञात 


+्ब्क 


खआात्म-विस्मरण 


दूसरोंकों खुश कर सकनेके लिये, तुम्हें, खुदकों भूलना 
पड़ संकता है । 
“+एविड़ 


.. 


७४ ज्ञानगंगा 
आत्मविश्वास 


आत्मविश्वास वीरताकी जान है । 

हे  तागसन 

महान कार्य करनेके लिये पहिली ज़रूरी चीज़ है आत्य- 
विश्वास । 

““गरिन 

जहाँ भी आप जाये अपने आत्मबिश्वासका साथ 
लेते ज्ञाय॑ । 

--श्रज्ञात 


आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं | आत्मविश्वास ही 
भावी उन्नतिका मूल पाया हैं । 
विवकाननन्‍्द 


जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, उसमें अन्य चीज़ोंके प्रति 
विश्वास केसे उत्पन्न हो सकता है ? 
- विकासन्द 


आत्मश्रद्धा 


आत्मश्रद्धा हमारे हाथमे एक अमोघ शस्त्र है। किसी भी 
बातसे मनमें दुर्बलता आनी लगे कि पहले उस बानतका स्याग 
करना चाहिये। नहीं तो दिन दिन तुम्हारा मानसिकबल 
न होता जायेगा और आखिरश मुस्तक्तिल तौरसे नाश 
पायेगा । 


““विवेकानन्द 


तरंग -आा ७५ 


आत्मशक्ति 
तुम्हीं हो जो मूखंतावश अपनी आश्रयकारिणी शक्तियोंपर 
हदबन्दी कर रहे हो । 
5 -“-अशजशात 
आत्सदशन ल्‍ 
जिसका मन रागद्रेषादिसे नहीं डोलता वही आत्मतत््वका 


दर्शन कर सकता है । 
--अज्ञात 
मनुष्यजीवनका उद्देश्य आत्म-दर्शन है और उसकी 
सिद्धिका मुख्य एवं एकमात्र उपाय पारमार्थिक भावसे ज्ीव- 
मात्रकी सेवा करना हे; उनमें तन्‍्मयता तथा अद्वेतके दर्शन' 
करना है । 
“गांधी 
आत्स-दान 
अगर सारी दुनियाकों हम पाना चाहते हैं. तो हमें यही 
सीखना है कि पाओ अपनेकी देकर | 
ह --जैनेन्द्र कुमार 
हमारा देश आत्मदानका ऐश्वर्य चाहता है--विपुल धनकी 
महिमा ओर शक्तिकी प्रतियोगिता नहीं ! धन अब मलनु॒ष्यको 
अघ नहीं चढ़ाता वरन उसे अपमानित करता है और प्रति- 
योगिता विस्मित करती हे--आनन्दित नहीं, इससे ई्ष्या होती 


कर 4 दल 
हैं, प्रशसा नहा । हर 
ल्‍्जगोरे 


हर 
आत्मनिभरता 
अगर कोई मुझे अपना फिलॉसफी एक शब्दमे कहनेकों 
कहे, तो में कहूँगा “आत्म-निर्भरता”, “आत्म-श्ञान ।” | 
-स्वामी रामतीर्थ 


ब्क 


७५६ ... ज्ञानगंगा 


आत्मप्रशंसा 
जिसके गुणोंका दूसरे लोग बयान करते है तो निर्गंगी भी 
गुणी हो जाता है; मगर अपने गुणांका खुद बसर्ान करनेस 
इन्द्र भी लघताको प्राप्त हो जाता हैं । 
अजात 
“क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा कर? तो 
आत्म-प्रशंसा कभी न करो । 
पास्कल 
अपनी प्रशंसा स्वयं करना अनाये मनुप्योका काम है। 


' श्रगात 
" « आत्मप्रशंसा नागवार खातिर होती हैं । 
श्रज्ञात 
आत्स-भ्रस 
आत्म-प्रेम इतना बुरा पाप नहीं है जितना आत्म-उपन्ता | 
-“शेवर्राविया 
आत्म-परीक्षा 


कोई भी शुभ काये करते समय तुम निष्कपट हो न? जो 

कुछ बोल रहे हो निस्स्वार्थ भावसे ही न? जो दान-डपकार 

कर रहे हो बदलेकी आशाके बिना ही न? जो धन संचय कर 
रहे हो कृपणता छोड़कर ही न ? 

प्र |ौजयलिंय हासम 

आत्म-बलिदान 
कत्तव्यका सारा सबक़ आत्म-बलिदानसे शरूओर शआत्म- 
बलिदान पर ख़त्म होता है । 


“ तिटन 
४ 


तरंग-आा ७७ 


आत्मरक्षण कुदरत ()ए&प्रा8 ) का पहला क़ानून हे; 
आत्म-बलिदान सोम्यता का सर्वोच्च नियम । 
ह “अशात 
जो खुद अपनी जान दे देता है वह तो उसे पा जाता है ओर 
जो उसे बचाता है' वह' उसे खो देता है । 
“:अशात 
आत्म-बुद्धि 
खुदका अच्छा बुरापन दूसरेकी दश्टिसे कभी न नापो, ऐसा 
करना अपने मनकी दुर्बलता दिखलाना है । 





आत्सा 
न्ञायमात्मा प्रवचनेन लभ्य» ( यह आत्मा प्रवचनसे 
नहीं मिलता |? ) 
-“उपानप्रद 
इल्द्रियाँ काफ़ी सूक्ष्म है, इन्द्रियोंसे ज़्यादा सूद्म मन हे, 
मनसे ज़्यादा सूच्म बुद्धि हे, बुद्धिसे ज्यादा खूदम आत्मा है । 
यह आत्मा ही सब कुछ है । वही वह है । 
“गीता 
क्या आत्माका अपना कोई खास घर नहीं है, जो इस 
वाहियात शरीरम आश्रय लेता है । 
--तिर्वब्लुबर 
अपनी आत्माकों खोजो, उसीसे तुम्हें सब बातोंका पता 
लग जावेगा। इस जानकी गुत्थीको सुलभानेके लिये अपनी 
आत्माकों जान' लेना ही सबसे वड़ा साधन हैं । 
-““आअजवल्कय 
एक ही विचारसे आत्मा जानी जा सकती हे । 
५ --स्वेन्डनबर्ग 


न्की 


दे शानगंगा 


+ जिसमे आत्माके अस्तित्वकों स्वीकार किया है, और जो 
आत्माका विकास करना चहिता हैं, उसे यह समझानेकी ज़रूरत 
नहीं कि देह दमन विना आत्माकी पहिचान या आत्साका बिकास 
असंभव है। शरीर या तो स्वछंदताका भाजन होगा या आत्मा 
की पहिचान करनेका तीथ्थक्तेत्र होगा । जो यह आत्माकी पहि- 
चान करनेका तीर्थक्षेत्र हो तो स्वेच्छाचागकी स्थान ही नहीं है। 
देहको ज्ञण-च्णपर वश करना आत्माके लिये लाज़िमी 
होगा ही। 

गा गंध 
जिसतरह एक सूरज सारी दनियाका रोशनी दता हैँ, उसी 
तरह एक आत्मा इस सारे मंदानकी रोशन करना है 


हे 


“शीत 

जिसका मन संसारकी वार्ताको छोड़कर आत्मारामी यना है, 

वह अमोघ अम्ृतकी घारासे सर्वोगीण रूपसे सिचित होता हैं । 

“ बर्मिद्र यूरि 

तू अपनी आत्माकी ओर ध्यान घर, ओर उसके गुरोकी 

पूति कर; क्‍योंकि तू आत्माके कारण ही मनुष्य है, न कि शरीर 

के कारण । 

--अबुल पतप्यूसती 

आत्माकी दोलत इससे नापी जाती है कि वह कितना ज्यादा 
अनुभवन करती है उसकी ग़रीबी इससे कि कितना कम 

रत «न गन (तप 

जब कोई विश्वात्माको निजात्मा ही अनभव करने लगता 


हे तो सारा ब्रह्माएड उसकी इस तरह सेवा करता है मैसे उसका 
शरीर। 


“स्वाती गमतों्य 


तरंगन्श्रा.... 6 


समुद्रोे बड़ी एक चीज़ हे ओर वह है आकाश; आकाशसे 
बड़ो एक चीज़ है ओर वह है मनुष्यकों आत्मा । 





सबकी आत्मा, एक सरीखी है सबकी आत्माकी शक्ति 
समान हे मात्र कुछकी शक्ति प्रकट हो गई है, दसरोकी प्रकट 
होना वाकी है । हे 
“महात्मा गांधी 
आत्माकी प्राप्ति हमेशा सत्यसे, तपसे, सम्यज्ञानसे ओर 
ब्रह्मचर्यसे होती है । निर्दोष लोग अपने अन्दर शुक्र ज्योतिर्मय 
आत्माकों देख सकते है । 
“ःअशा[त 
यह' आत्मा प्रवचनों से, चुद्धिसे या बहुअ्रवणसे नहीं मिलता । 
परन्तु जो आत्माको ही बरता है उसीको आत्मा अपना स्वरूप 
प्रकट करता है । 
“ूउपनिषद्‌ 
दया दिखाना कुछ नहीं हे--तेरी आत्मा दया से भरी 
होनी चाहिये; अमलमें पवित्रता कुछ नहीं ह--तुझे हृदयसे 
भी पवित्र होना चाहिये | 
--रस्किन 
जैसे कि तमाम कर्य अपने केन्द्रा या फोकसोसे 
ताब्लुक रखते है, वैसे ही तमाम चरित्रका सोन्दय आत्मासे 
सम्बन्धित हे । के 
--थीरों 
'आत्माका अस्तित्यः ये शब्द पुनरुक्त हैं कारण कि आत्मा! 
माने, अस्तित्व । 


(॥अ 


“वनाओनों 


८9 शानगंगा 
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निबल आत्मा, वजाय खुद वरकतहीन, तमाम खुशियोके 
लिये दूसरेकी छाती पर भुकती है । ु 
“जगा उस्मिय .. 
जिस हस्तीको वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, उसीको योगी आत्मा 
कहते हैं, और भक्त भगवान्‌ कहते हैं । 
गभक्ृ्ण पर्महंस 
उसने अपनी आत्माकी उज्ज्बलताकों क्रायम ग्कखा था, 
इसलिये लोग उसके लिये ये रोये | 
। बायरन 
आत्मा प्रथ्वीपर एक अमर मेहमान है, जो कि एक अवा- 
स्तविक दावत पर भूखों मरनेकी मज़बूर है । 
“कामोर 
आत्माको रथमे बेठा हुआ योद्धा जान : शरीरको रथ जान, 
वुद्धिको सारथी जान; मनको लगाम जान । 
: फंटोपनिपत्‌ 
जिसे अपने जीवनके लिये मन प्राणु शरीरकी गशरज़ नहीं, 
जिसे अपने ज्ञानके लिये मन ओर इन्द्रियोंकी ग़रज़ नहीं, जिसे 
अपने आतनन्‍्दके लिये पदार्थ मात्रके बाह्य स्पर्शकी दरकार नहीं, 
उसी तत्त्वको आत्मा? नाम दिया गया है । 
हा भोप 
आत्मा शक्यता मूर्ति है, आत्माकी कुछ भी अशक्‍य 
नहीं है । 
/ विनोद 
हम सब शारीरिक पत्चाघातसे डर खाते हैं, ओर उससे 
बचनेकी हर तद्वीर करते हैं ; लेकिन आत्माको लकवा मार 
ज्ञाने पर किसीको परेशानी नहीं होती । 


हा] ने 
“आय पकटटस 


तरग-आा प्र 


शरीरकोी हमेशा आत्माकी अधीनता ओर दासत्वमें रहना 
चाहिये । 


किक 


“होलेंड' 
आत्मा व्यक्तियोका लिहाज़ नहीं रखती । े 
े --एमसन 
आत्मा देविक आननन्‍्दके किनारेपर खड़ा हे, वह आनन्द 
ऐसा है भानो उसमें करोड़ों दुनियावी ( इन्द्रिय भोग-जन्य ) 
खुशियां घनीभूत हो गई हो; ओर उस आनन्‍्दको भोगनेके 
बजाय, वह' दुनियाके तुच्छ मज़ोंसे प्रलोभित होकर मायाके 
जालमें फँसकर मरता है । 
ूरामऋृष्ण परमहंस 
मैंने चमकीली आँखें, सुन्दररूप खबसूरत शक्कें देखी: 
लेकिन एक ऐसी आत्मा न मिली जो मेरी आत्मासे बोलती । 
“शससन 
जिनकी आत्माएँ छोटी-छोटी हैं वे बड़े-बड़े पापोंके रचयिता 
होते हैं । 
्गेटे 
देव लोग आत्माकी गहराई पसन्द करते हैं, न कि उसका 
कोलाहल । 
बड़ सवर्थ 
आत्मा होठोंसे नहीं, आखोसे प्रतिबिम्बित होती है । 
-मैकडोनल्ड' क्लार्क 





दुनियामें जुड़वाँ आत्माएँ नहीं हैं । 
--हेंलिंड 
« पे 


व्प्र ज्ञानगंगा 


क़ीमती चीज़ दुनियामे एक हें--सक्रिय आत्मा । 


न भ्क अं “यमन 
एक आत्मा सारे ब्रह्मागडस बढ़कर है । 
“ल॑कर्नेटर ध्मिभ 
आत्मा वोरान परमात्मा है। ह 
2 शाप 


हमारे शरीर भिन्न-भिन्न हैं तो क्‍या हुआ, आत्मा तो 
हमारे अन्दर एकही है । 


गांधी 
हृदय भले ही टूट जाय, मगर आत्मा अचल गहे। 
नपोलियन 
आत्मा ही अपना स्वर्ग ओर नरक हैं। 
। उपरस्क्याय 
कारपोरेशनके आत्मा नहीं होती । 
 क्ोक 
मोच और एकान्त आत्माके सर्वोत्तम मित्र हैं। 

वगफ़ैलो 


आत्मालमव 
जो शरीरपोषणरम लगा रहकर आत्मानुभव कर लेना 


चाहता दे वह मगरकों लट्टा समझकर नदी पार करना 
चाहता है । 


हि “ जात 
आत्म-सन्तोष 
अपने निजी सनन्‍्तोषके लिये में ताज़ पहननेकी वनिस्वत + 
अपने ही वक़्तका मालिक होना ज्यादा पसन्द करूँगा। 
“+त्रिशप धर्कले 


तरंग-आा द्य्रे्‌ 


आत्स-सम्पझान 
“अगर आपने अपना आत्म-सम्मान खोया तो आपने सब 


ऋछ खो दिया। 
--अ्रज्ञात 


आत्म-सम्मान पहिला रूप है जिसमें महानता प्रगट होती है । 
-““एमर्सन 


आत्म-सम्मान समस्त गुणोकी आधार-शिला है। 
>-सर जॉन हरशल 


सब वातोसे पहिले आत्म-सम्मान । 
-+-पिथागोरस 


जिसके यहाँ रहना चाहते हो, उसके यहाँ अपनी आवश्य- 
करता पेदा करो, दया पर पेट पल सकता है आत्म-सम्मान नहीं । 
--अ्रज्ञात 
धूलसे नीच कौन होगा ? मगर वह भी तिरस्कार सहन 
महीं कर सकती--लात मारे तो सिरपर चढ़ती है । 
“रामायण 
आत्म संयम 
आत्म-संयम शालीनताका प्रधान अंग हे । 
--अ्रज्ञत 
धन्य हे वह आत्म-संयम जो मनुष्यको वुज़ुर्गोकी सभामें 
ग्रागे बढ़कर नेतृत्व अहण करनेसे मना करता है। यह एक 
रेसा गुण है जो अन्य गुणोसे भी अधिक समुज्ज्वल है । 
--तिरुवल्‍्लुबर 
किसी मनुष्यने अपने लिये कोई हानिकर बात की कि 
उसका बुरा करनेकी बुद्धि अपनेमे होती हे। उसका नियमन 


ऋरना यही आत्म संयमकी पहली सीढ़ी है । 
“+विवेकानन्द 


.. 
नह 


प्ल्ड जश्ञानगंगा 


आत्म-संशोधन 

सर्व साहित्यके अभ्याससे अथवा सर्च चिश्वके विशानसे - 

जो समाधान नहीं मिलनेवाला वह आत्म-संशोश्वनसे मिलेगा। 
बिनोग् 


आत्स-ज्ञान 


खाना ओर सोना मुझे तेरे पदसे गिरा देते हैं, तू अपने 
आपको उस समय पहचानेगा जब विश्राम ओर विलासको 
तिलाअलि दे देगा । 


सिर्फ़ दो तरहके लोगोंको आत्म-शान हो सकता है | उनको 
जिनके दिमाग विद्धत्ता यानी दूसरोके उधार लिये हुए 
विचारोसे विल्‍्कुल लदे हुए नहीं हैं; ओर उनको जो तमाम 
शा्रों ओर साइन्सोंको पढ़कर यह महसूस करने लगे हैँ कि. 
ये कुछ नहीं ज्ञानते । 
“>श्रशत 
जिसने अपने आपको पहचान लिया उसने अपने रबको 
पहचान लिया । 
“मुहम्मद 
जिसने अपने आपको देख ओर पहचान लिया चह फिर 
अपने कामिल [| सिद्ध या पूर्ण ] बननेकी तरफ़ तेज़ीसे दोडने 
लगता है। 
“मौलाना रूम _ 
आत्मज्ञान ही शेष समस्त विज्ञानोॉंका विशान है ओर. 
अपना भी । 


“प्ले टो' 


तरंग-आा ट्क्पू 


इस महत्त्वपूर्ण सत्यको कभी नज़र अंदाज़ न होने देना, कि 

कोई तबतक सचमुच महान नहीं हो सकता जबतक कि वह 
आत्मज्ञान न पा जाय । 

“ 7ेज्षिमरमन 

हाय ! मेहनत फ़िज़ल गई, अगर आत्मा तक को न जाना। 

--अज्ञात 


न 
सममभ लो कि जिसने अपना पता लगा लिया उसके उठुभ्ख 
समाप्त हो गये । 
“मैथ्यू आर्नोल्ड 
खुदको जाने बगेर दुनियाको जानना यह वड़ीसे बड़ी भूल है। 
““अजात 


संसारका सुख ओर संसारकी सहलियतें रखकर जिसे 
आत्म-ज्ञान लेना है उसे आत्म-ज्ञान नहीं मिलेगा । 
“5:अश्ात 


जिसने बुरा खभाव नहीं छोड़ा हे, जिसने अपनी इन्द्रियों 
को नहीं रोका है, जिसका मन चंचल बना हुआ है, वह केवल 
पढ़ने-लिखनेसे आत्म-ज्ञानकी नहीं पा सकता । 
““कठोपनिषद्‌ 
जीवनमें सबसे मुश्किल वात अपने आपके जानना है । 
“-थेल्स 
जो (खुद'को पहिचानता हे उसके लिये लापरवाही सबसे 
वड़ा शुण है। 
--अ्रज्ञात 


जो अपनेको जानता हे वह दूसरोंको जानता है । 
-कील्टन 


त्ध् 


हः जानगंगा 


ओ इन्सान ! अपने आपको जान: तमाम शान वहीं कन्द्री- 


होता है । ु 
“-यंग 
आदमी 
दुनिया कुछ नहीं, आदमी ही सब-कुछ है । 
--मर्मन 
“आदमी खाना पकानेचाला जानवर है | 
“बेर 


सिरफ़ आदमी ही रोता हुआ जन्मता है, शिकायते करता 
हे हे 
'आ जीता है, और निराश मरता है । 
“+सर बाहर टंग्पिल 
सिर्फ़ तीन क़रिस्मके आदमी हँ-- प्रमशील, स्थिर और 
ततिशील । 
मैं आश्चर्य करता हूँ कि मछलिएाँ समुद्र केसे जीती हैं ! 
क्यों, जैसे आदमी भूतल पर जीते है, बड़े छोटोंको निगलकर !! 


है ““ शेक्‍्सपियर 
” हर आदमी एक बर्बाद परमात्मा है । 
“9 प्रमन 
हर एक आदमी भक्तक- है, उसे उत्पादक होना चाहिये । 
“>एमर्सन 
आदमी लिखनेके लिये पेदा हुआ है । 
“-एमर्सन 


हमको कार्योंकी नहीं, आदमियोकी जरूरत है। . 
--एमसन 


तरंग-शआरा प्प्छ 


.. आदश. 
मेरे पास आदर्श है, ऐसा तब ही कहा जाय जब में डस 
तक पहुँचनेकी कोशिश करता हूँ। 
गांधी 
आदर्शको हमेशा 'वास्तविकः में से उगना होता है। 
--कालोइल 
तुम्हारा आदर्श, तुम अन्तमें जो करके दिखा दोगे उसकी 


भविष्यवाणी हे । 
“अज्ञात 


जिस आदशेम व्यवहारका प्रयत्न न हो वह फिज़ल है; 


जो व्यवहार आदशे-प्रेरित न हो वह भयंकर है । 
---अज्ञात 


मानव जातिकी एकमात्र पाठशाला हे--आदर्श; मलुष्य 
ओर कहीं नहीं सीखता । 
--ेर्क 

आदर्श-विहीन मनुष्य मल्लाह रहित जहाज़ जैसा है । 
थे “गांधी 

अआचारधस 

आचारधमंका स्वणुखूत्न हे परस्पर-सहिष्णुता, क्योंकि 
यह असंभव हें कि हम सब एक ही तरह विचार करें। हम 
तो अपने विभिन्न दृष्टिकोणोंसे सत्यको अंशतः ही देख सकते 
है। सद्सह्विवेक-चुद्धि सबके लिए एक ही वस्तु नहीं होती। 
इसलिये चह व्यक्तिगत आचरणके लिये बहुत अच्छा पथ- 
परद्शक ज़रूर हे। लेकिन उस आचारको बलपूर्यक सब लोगों 
पर लादतना व्यक्तिमातरके चुद्धि-स्वातन्ज्यमें अक्तम्यः और असहाय 
हस्तक्षेप है। 
“गांधी 


है 
शक 


पड शानगंगा 


आध्यात्मिक 
आध्यात्मिक'का सच्चा अर्थ 'वास्तविक' हैं । 


“+गमर्तन 
साननद 
दुनियाकी चीस्तोंमे और दुनियाके विचारमं मन न जाय 
तो आत्माके आनन्दकों रोकनेवाली दूसरी कोई चीज़ नहों 
- “अज्ञात 
आनन्द प्रेमके द्वारा ईश्वरको पा लेना है | हि 
! लत 
शरीर वीणा है ओर आनन्द संगीत | यह ज़रूरी है कि 
यंत्र दुरुस्त रहे । 
“"वीचर 
जबतक तुम पापसे नहीं लड़ोगे, तबतक तुम कभी 
वास्तविक आनन्द नहीं पा सकते । 
-आ० भी० गहल 
हम स्वयं आनन्दकी अनुभूति लेनेकी अपेक्षा दसरोंको 
यह इत्मोनान दिलानेके लिये अधिक प्रयास करते हैं कि 
हम आलनन्‍्दमे है । 
->करसयुशिय्त 
बाहर जाओ, ओर किसीकी कोई सेचा करो, यह तुम्हे 
आपसे छुड़णणा ओर आनन्द देगा । 
““जोसेफ जफ़रसन 
सिवाय पार्पके हर चीज़में कुछ न कुछ आनन्द है । 
-- -श्रीमती सिगोरनी 
लालच ओर आननन्‍्दने कभी एक दूसरेको नहीं देखा, फिर 
वह परिचित हो तो केसे ! 


“+प्रीकलिन 


तरंग-आा 8 


पावंती-“'स्वामिन ! अभीदण, अनन्त, सर्वेग्राही आननन्‍्द्का 
मूल क्या है ? महादेव-“मूल हे विश्वास” 
+रामकृष्णु परमहंस 
दूसरोके साथ हाथ वँटानेसे आनन्द ओर भी- अधिक 
होता है। ; 
“अज्ञात 


जीवनका आनन्द जीनेवाले आदमीके अजुरूप हे, काम 
या जगहके अनुरूप नहीं । 

'. +“एमर्सन 

आनन्द क्रियाशीलतामें हे; हमारी प्रकतिकी बनावट ही 

ऐसी है, वह बहता हुआ चश्मा है, रुका हुआ तालाब नहीं । 

““>“अशात 

पशुका आनन्द इन्द्रियत॒प्ति हे, ओर भमनुष्यका आनन्द 

वुद्धिगत है। 





पराधीनतामे दश्ख है, ओर स्वाधीनताम आनन्द । 
---अज्ञात 
अगर कोई मनुष्य शुद्ध मनसे बोलता या काम करता हें, 
आनन्द उसके पीले सायेकी तरह चलता है जो कि उससे कभी 
अलग नहीं होता । 


“'अुद्ध ्छ्‌ 


चित्तवृत्तिकों सदा आनन्दित रखना एक वात है ओर 
जीवन आमोद-प्रमोदमे विताना दूसरी बात। 
द “-अशात 
आत्माका परमात्मासे मिलना ही आनन्द हे 
--पास्तल 


है. 
हि 


8४ जानगंगा 


सच्चा आनन्द पएकान्त-प्रिय हैं, शान ओर घांग्का दुश्मन । 
एक तो वह' आत्म-रसल्लीनतासे मिलता हैं, और दूसरे थोइस , 
चुने हुए मित्रोंकी मित्रता ओर वातचीतसे । 


४ “ पाठीसन 
“आनन्द वह खुशी है जिसके भोगन पर पछताना नहीं 

पड़ता । 
मुक़रात 


शोपेनहोर कहता हेः-अपने अन्दर आनन्द पाना सुश्किल 
है / मगर उसे और कहीं पा सकना असम्भव है । 
- “अवागी समनीभ 
'सच्चे अनुभव विना मूढ़को होनेवाला आनन्द प्सा ही 
व्यर्थ है जैसा कि प्रतिबिम्बित बच्षके फलका स्वाद ।' 
>> अजात 
जो मनुष्य अपनी आत्मामें परमात्माको देख सकता है और 
सव तरफ़ समभावसे देखता है, वही सर्वोन्क्रष्ट आनन्द प्रा 
करता है । . मनु 
आनन्‍ट्की कीमत सम्यगज्ञान हे । 
“अंग 
४/ पेश्तर इसके कि हम औरोंको आनन्द अभिषिक्क कर सकें, 
हमें खयं आनल्दका फ़व्वारा बस जाना होगा। 
“>> अज्ञात 
आनन्द, परिश्रहके बढ़ानेसे नहीं, दिलके बढ़ाने से बढ़ता है। 
--राश्कित 
अगर ठोस आनन्‍्दकी हमें क़द्र हे तो यह रल हमारे हृदय 


में रक्‍ला हुआ है; वे सूखे हैं जो इसकी तलाशमे बाहर 
भटकते है “अज्ञात 
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जब अपनी आत्मामं से आनन्द निकलने लगे तब उसमे 
स्थिति करनी चाहिये । 


“अशात 
शांति-रहित आनन्द भोतिक है; आलनन्द्‌ू-सहित शांति, 
कप 
शाश्वत है। 
श्र | -ओपघिे 


“आनन्द हमारी और ईश्वरकी मर्जियोंके सामंजस्यसे उत्पन्न 
आन्तरिक मधुर प्रफुल्नताके अतिरिक्त कुछ नहीं है । 
---अज्ञात 
आनन्द रुचिमें हे चीज़ोंमे महीं; और हम अपने अमिल- 
पित पदार्थकों पाकर खुखी होते है, न कि दूसरोंकी तबियतकी 
चीज़ पाकर । 
->रोची 
आनन्द कुरूपताकों दूर कर देता है, ओर खझुन्द्रताको भी 
सोन्दर्य प्रदान करता है । 
-णमील 
जो अपने आत्मामे परमात्माकी देखता हे उसीको शाश्वत 


आनन्द मिलता है । 
“ः+खज्ञात 


ज़व मनसे कामिनी ओर कश्चनकी आसक्कि थो डाली तो 
आत्मामे बाक़ी क्या बचा ? सिफ़्े ब्रह्मानन्द । 

ह “रामकइृष्णु परमहंस 

एक आनन्‍्द्मय मनुष्यसे मिलना सो रुपयेका नोट पा जाने 

से अच्छा है । वह कल्याणकी किरणें बाहर फेकनेवाला केन्द्र 

है; ओर उसका किसी कमरेमे दाखिल होना ऐसा है मानो एक 

शमा ओर जला दी गई । 
“आर, एल. स्टीवेन्सन 


हि 


ध्र्‌ आनगंगा 


सत्पुरुषोंका आनन्द क्ज़ियमें नहीं, युद्धमें है । 
- मीणलेखर 
. किसीकोी कोई आनन्द नहीं मिला जब तक उसने उसे 
अपने लिये स्वयं न रचा हो । 
ह 'चा््स मॉर्गन 
मेंने इन्सानके आननन्‍दका रहस्य इसमें पाया कि 
$ पनी शक्किकी सड़ने न दे ! ह 
-> आदम क्लाक 
बहुतसे शासन कर सकते है, ओर भी बडुतसे लड़ सकते 
हैं, मगर असंख्य हृदयोंकी आनन्द वबिरले ही दे सकते हैं । 
““भत्टर 7स लेदर 
औननन्‍द हर जगह है, ओर उसका श्रोत हमार ही 
दिलामें है । 
“रस्किन 
.. जो आनन्द पूर्णतया बाहरसे आता है मिथ्या, अत्य्प 
ओर ज्ञणिक हे । जो आनन्द अन्द्रसे आता हैं. वह डालीपर 
लगे खुगन्धित ग्रुलावके समान हे, अधिक मधुर, सुन्दर 
ओर स्थायी। 
“यंग 
४ सब ईश्वर करता है, ओर वह जो करता है. चह अच्छेके 
ही लिये है, ऐसा समझकर आननन्‍दमे रहो । 


“गांधी 
आनन्द भनकी समता और दढ़तामें है। 
। --अ्रशात 
आनन्द सर्वोत्तम मदिरा है। 
“जो ईलियिट 


तरंग-आा रे 


जीना आनन्दपूर्ण हे, फिर भी मरनेसे न डरो। 

-:प्रायर 
जि | 3 सकी 
देखो, जो मनुष्य भ्रमात्मक भावोंसे मुक्त है ओर जि 

6१५ के. 
दृष्टि स्वच्छ है, उसके लिये दुःख ओर अन्धकारका अन्त हो 
जाता है ओर उसे आनन्द प्राप्त होता है। 
-+तिरुवल्लुबवर 
मे में 2९ 
आनन्दम ओर ठुःखमें एक गुण समान है, कि वे विचार- 


शक्तिका हरण कर लेते है । क्‍ 
+प्लेयन 


चँटानेसे आनन्द दुगुना हो जाता है। 
+>गेंटे 
अपने जीवनको सीमित कर लेना हमेशा सुखद होता है । 
. “शोपेनहोर 
आनन्द दुःखसे अधिक देविक है; क्योंकि, आनन्द आहार 
है और ठुःख ओपध है । 
--वाड बीचर 
राम नामका सहारा चाहिये। सब उनको अपेण किया तो 
आजननन्‍्द ही आनन्द हे | गांधी 
हमें न तो दोलत ही आनन्द देती हे ओर न महानता ही । 
ला फ़्ाण्ट 
उस हृदयको जिसे पवित्र आनन्दसे लवालब भरता हे, 
स्थिर रखना होगा । 





--बोविस 

खिताब और पदवियाँ, पोशाक ओर गणुवेष, दर्जा ओर मर- 

तबा, इसलिये आकर्षित करते हैं कि ये मनुष्यकी प्रदर्शनप्रियता 
को तृप्त करते हैं, किन्तु जीवनका आनन्द उनमें नहीं हे / 

--ए., पनसोबी 


लक 
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इस सचाईको जान ले ( ओर आदमीके लिये इतना ही 
ज्ञान लेना काफ़ी है ) कि सदगुगशीलतामे ही आनन्द हे। 
द योप 


तर्क-शक्किसे मलुप्यको सत्यका शान प्राप्त हाता हैं; सत्यसे 
वह' मनकी शांति प्राता हैं; ओर मनकी शांति उसका दुष्ख 

दूर होता है। नि 
“ थीँग बाशिप्र 
एक फ्रांसीसी दार्शनिकने आनन्‍्द-प्राभिकें तीन नियम बत- 

लाये, पहला था कार्य-व्यस्त रहना, दूसरा वही, तीसरा चही। 
“अज्ञात 

को, 
आनन्‍्दका मूल सन्‍्तोष हे । 

“मनु 


थे 


जीवनका आनन्द विधेक पर निर्भर है 

““मैंग 

आनन्‍्दके मानी शरीरकी ही पीड़ाओं ओर वीमारियोंस छूट 

जाना नहीं है, बल्कि आत्माकी चिन्ताओं और यंत्रगाओंसे 

मुक्त हो जाना है । 

“> टिलेग्सन 

उस व्यक्तिकि आननन्‍्दर्म क्‍या वृद्धि की जा सकती है जो 
स्वस्थ है, ऋणमुक्‍्त है, ओर जिसका अन्तःकरण निर्मल हैं ? 

“- -आ्रादम स्मिथ 

णक क्षण भी बग्ेर कामके रहना ईश्वरकी चोरी समझो, 


में दूसरा कोई रास्ता भोतरी या बाहरी आनन्दका नहीं 
जानता हूँ । 


ह “गांधी 
हा 


तरंग-आा $ 


आननन्‍ल्द्धन 
आनन्दघन स्थिति प्राप्त करनेका साधन चिद्घन अथवा 
विज्ञान है । 
-अरबिन्द घोष 
आनन्द-मसस्त ., 
जो आननन्‍्द-मस्त हे वही आनन्द फैला सकता हे । 
>ज्लैवेयर 
आनन्दवषण 
अपने इदे-गिदे आन्न्‍्द्वर्षण (न कि कश्बर्षण ) की 
इच्छासे वेहतर, सूरत शकल ओर बर्तावकों सुन्दर बनानेवाला 
कोई साधन नहीं । | 
-“शमसनः 
आपत्ति 
देखो, जो आदमी ऐशो-आरामको पसन्द नहीं करता और 
जो जानता है कि आपत्तियाँ भी सपथ्टिनियमके अन्तर्गत हैं, 
वह' वाधा पड़नेपर कभी परेशान नहीं होता । 
-+तिरुवल्लुवर 
आपत्तियोंको जो आपत्ति नहीं समझते वे आपत्तियोंकों ही 
आपत्तिमं डालकर वापस भेज देते है । 
-+तिरुवल्लुबर 
जो आदमी आपत्तियोंसे दुखी होना नहीं चाहता, उसे 
दूसरोको हानि पहुँचानेसे बचना चाहिये । 
-“-तिरुवल्लुबर 
मनुप्यको आपत्तिका सामना करनेके लिये सहायता देनेमें 
मुस्कानसे बढ़कर ओर कोई चीज़ नहीं है । 
-+तिरुवलल्‍्लुवर 
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दुए मलुष्यपर जब कोई आपत्ति आती है. तो बस उसके 
लिये एक ही मार्ग खुला होता है, और वह यह कि जितनी 
जरूद मुमकिन हो वह अपने आपको बेच डाल । 
विमकलुनर 
आपदा 
ईश्वर आपदाओका भला करे, क्योंकि इन्हींके ज़रिये 
हमने अपने शत्रुओं और मित्रोकों परग्त् लिया हैं । 
अशत 
आपा 


४ बही आदमी अपना भला करेंगा जिसने अपने आपको 
पाक साफ़ किया, ओर वह आदमी अपना भला नहीं कर 
सकता जिसने अपने आपको नीचे गिराया यात्री अपनको 
नापाक किया । 


“कुरान 
आफत 
सारी आफ़त इच्छा ओर कामवासनाम हैं, नहीं तो इस 
डुनियामें शुरबत ही शरबत हे । 
मौलाना रूम 
आभारी 


आभारी होना शर्मिंद्गीकी हालत है । 
““गील्डस्मिय 
आभूषण 
. नन्नता और स्लेहादं वाणी, बस ये ही मनुष्यके 
आभूषण है । 
-“तिरवल्लुबर 


हल की 
तरंग-आा ६७ 


आभास 


यह ध्यान रख कि जिसे तू सत्य समभकर ग्रहण करता 
है कहीं वह उसका आभास मात्र न हो ! 
---अज्ञात 


+्र 


| 
आय 
जो प्राशियोंकी हिसा करता है चह' आर्य नहीं। समस्त 
प्राणियोंके साथ जो अहिस।का बर्ताव करता है वही आये है। 
-जुदध 
आय 
जब आयुकी सीमा अन्त मृत्यु है, तब आयुका अधिक 
या न्‍्यून होना बराबर सा ही है । 
--श्रज्ञात 
“एक क्षण या पलभरकी आयु भी करोड़ों अशर्फ़ियोंके 
बदलेमें कभी नहीं मिल सकती। यदि ऐसी आयु योंही 
व्रवाद हो गई तो इससे बढ़कर हानि ओर क्या होगी? 
--शंकरा चाय 
"शुद्ध कम करनेचाला मनुप्य घंटे भर जिए तो अच्छा 
है, मगर इस लोक ओर परलोकको बिगाड़ने वाला, काले-काम 
करनतेयाला लाख बरस जिए तो खराब । 
--अ्रज्ञात 
करोड़ मुहरे खच करनेसे भी आयुका एक पत्न भी नहीं मिल 
सकता, वह अगर तमाम बुथा गईं तो उससे अधिक हानि 
क्या हे? 


--शंकराचार्य 
रे 


६८ ज्ञानांगा 


अरास 

“ईसाई धर्ममे कहा है कि ईश्वरने छह दिन तक खूष्टि की . 

ओर सातवें दिन विधाम किया । यह सातवां दिन बहुत लम्बा 

हो गया है। ईश्वर्के आशम करनेसे दुनियाके नाकों दम 
आरहाहे। ' 

कल पयार्शिएर 


आलस 
पापके लिये प्रायश्चित्त करला तो साधारण हैं, पर आलसमके 
लिये प्रायश्चित्त करना असाधारण है । 
“: बुलुन 
अतलस्मख 
पानीस अगर सिवार हो तो मनुष्य उसमे अपना प्रति 
विम्व नहीं देख सकता। इसी प्रकार जिसका चित्त श्रालस्यसे 
पूर्ण होता है, चह अपना ही हित नहीं समझ सकता, दृसरोंका 
हित केसे समफ्रेगा ? 
क्‍ “बुर 
आलस्य एक प्रकारकी हिंसा है । 
“+ गांधी 
आलस्यमें दरिद्रताका वास है, मगर जो आलस्य नहीं 
करता उसके परिश्रम कमला बसती हे। 
तियवल्लुबर 
आलस्यकी रफ़्तार इतनी धीमी हैँ कि उस दरिद्वता फ़ोरन्‌ 
आ। दबाती है । 
--अ्रज्ञात 
* पहले ईमानदारी, फिर मकानदारी । 
--श्रज्ञात 


तरंग-आा ६६ 
अगर इस दुनियामें आलस्यथ न होता तो कौन धनी या 
विद्वान न बन जाता ? सिर्फ आलस्यके कारण ही यह सारी 
पृथ्वी नर-पशुओं ओर कंगालोंसे भरी हुई है । 
--श्रज्ञात 
जो आलस्य डर नहीं रखता, वह' प्रेमकी. मचुरताका रखा- 
स्वादन नहीं कर सकता । 
--अ्रबुउस्मान 
आलसी 
“एक दिन आलसी आदमी इस कारण काम नहीं करता 
कि आज बड़ी कड़ाकेकी सरदी पड़रहों है ओर दूसरे दिन 
चेहद गरमीके कारण वह कामसे जी चुराता है। किसी दिन 
कहता है कि अब तो शाम हो गई है, कौन काम करने जाय; 
ओर किसी दिन यह कहता है कि अभी तो वहुत सबेरा है, 
कामका वक़्त अभी कहाँ हुआ हे ! 


%&॥ 


“आझछ 
' ईश्वर उसीकी सहायता करता है, जो स्वयं अपनी मदद 
के ५ बा 
करता है। वह आलसी पुरुषकों मरने देना ही अधिक पसन्‍्द 
करेगा ।  « 





गांधी 
आअआपलोचक 

बच्चोकी आलोचकोंकी अपेक्षा आदर्शोकी अधिक आव- 
इश्यकता है । 

-जोबर्ट 

मेरा पहला नियंम है. कि में छिद्गान्वेषी आलोचकोंसे दूर 

रहता हूं । 
“गेटे 
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अआलिम 


. बदतरीन आलिम वह है जो दौलतमन्दोंका मोहताज़ हुआ; - 
और बहतरीन अमीर वह है जो आलिमका सख्वास्तगार हो। 
। “मुहम्मद 
आलोचना 
सबसे पहले यह करो कि दोपान्वेषण और आलोचनाकी 
आदत छोड़ दो । 
““प्रोपेंसर ब्लेगी 
आवश्यकता 
जीवनमें हमारी प्रधान आवश्यकता यह हे कि कोई पंसा 
मिले जो हमसे वह कराये जो हम कर सकते हैं । ु 
“+एमर्सन 
ज़मीन इन्सानको ज़िद्गीकी ज़रूग्यात मुह्या कर दे, 
तब कहीं उसे फ़ूससंत या इच्छा होगी कि सच्मतर स्बुशियों 
का अनुशी लन करे । 
“वगीग्डस्मिय 
अपनी आवश्यकताएँ थोड़ी कर तो सफल होगा; और 
आवश्यकताकी न्यूनता विद्धत्ताका चिद्द है। 
““टेब्न-उल-बर्दी 
खुदकी कुछ आवश्यकता हो, वह न बताना यह बड़ा अभि- 
मान ओर अन्याय है और उससे अपने प्रियजनों पर बड़ा बोभ 
पड़ता है। विनय और निरमिमान यह अपनी आवश्यकता ह 
जाननेके ढुःखसे प्रियजनोंको बचाती है, यह चिनयका पहला 
पाठ है। 


“गांधी 
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आवाज 
चारित्रका परिचायक आवाज़के समान कोई शर्तिया 
लक्षण नहीं । 
<>अनेत्रोर्ड 
आशंका 


सबसे अटल नियम यह है कि जैसी हम आशंका करते हैं 
चेसा हो गुज़रता हे ! 
--थोरो 
साँपकी आशंकासे अन्धा मनुष्य शिरपर डाली जानेवाली 
माला फेंक देता है । 
--कालिदास 
आश्चय 


इससे अधिक आश्चर्यजनक कुछ नहीं हे कि किस आसानी 

से थोड़ेसे लोग बहुतोंपर शासन करते है ! 
--अज्ञात 

आशा 

आशाको जीवनका लंगर कहा है उसका सहारा छोड़नेसे 
आदमी भवसागरमें बह' जाता है, पर बिना हाथ-पेर हिलाये 

केवल आशो करनेसे ही काम नहीं सरता । 
जजुक्रमान 
जो आशाके दास हैं वे सर्वलोकके दास हैं और आशा 

जिनकी दासी है उनकी तमाम दुनिया दासी बन जाती हे । 
--अज्ञात 
“४ जो आशाओपर जीता है वह फ़ाक्के करके मरेगा। 

“--फ्रेकलिन 


श्०्स जानगंगा 


जो मिल जाय उसीमें सन्‍्तोप मानना, पराई आशासे 
निराशा अच्छी । 
' “अटॉसस 
हमेशा ईश्वरका भय रखो ओरः प्रभुके सिव्राय किसीकी 
आशा न रखो। 
; हातिम दासम 
'घन्य है वह, जो आशा नहीं रखता, क्योंकि वह निराश 
नहीं होगा। 
ज्बिट 
आशा मनुप्यका ऐसा आख्चरयकारक बन्धन हैं, कि इसमें 
बँधा हुआ दुनियामें दोड़ादोड़ करता है ओर इससे छूटा हुआ 
पंगुकी तरह शान्त होकर बैठा रहता है । 
द .« अज्ञान 
“ अपनी आशाओकी सु्ग्रियोके पर क्रेत्न कर दो, वर्ना में 
तुम्हें अपने पीछे भगा-नचाकर परेशान कर डालेंगी | 
कफकेत्विन 
आशा ओर आनन्दका रुझान सच्ची दोलत हैं; भय ओर 
रंजका, सच्ची ग़रीबी । 
- हम 
ओ तुच्छ द्वव्यरूपी मुगतष्णाके समुद्रका जल पीनेचाले पशु ! 
कितने और कितनी बार तेरे मनोरथ भग्न हुए हैं ! फिर भी 
तेरी आशा अमी तक शान्त नहीं होती ! तेरा हृदय शनधा 
४ नहीं जञात। ! अवश्य ही वह पत्थरका बना होना 
चा 


; ु ““अ्रात 
24 है हे हे 
आशा ही परम उुःख है ओर निराशा ही परम सुख है । 


“अशात 
रु 


तस्ग-ओआा ५१०३ 


आशा अमर है, उसकी «आराधना कभी निष्फल 
नहीं होती । 
है] “>> भी | घी 


लोगोंकी आशा छोड़, ऐसा करनेसे लोग भी तेरी आशा 
छोड़ देंगे । जो साधना करे, गुप्तरुपसे प्रभुके निमित्त कर, 
ईश्वर अपने आप जगतकी भलाईके लिये तेरे गोरबका प्रसार 
करेगा। तू दुनियाकी सेवा करेगा तो ढुनिया भी तेरी सेचा 
करेगी । 


+दातिमहासम 

आशा अमर हे, परन्तु उसके बच्चे एकणक करके मरते 

जाते हैं । --श्रज्ञात 
आशाकी आशामे निश्चित वस्तु न छोड़ दो । 

--अज्ञात 


' यदि आनन्द ओर शोककी आशा न होती तो साधुके पैर 
स्वगंमें होते, यदि मंत्री जितना राज़ासे डरता है उतना परमेश्वर 


से डरता तो फ़रिश्ता हो गया होता । 
--अ्रज्ञात 


जब तक तुम संसारसे सुख-शांतिकी आशा रखोगे, ईश्शर 

के प्रति सन्‍्तोषी नहीं बन सकोगे । यदि तुम सोसारिक भयोंसे 
डरोगे तो तुम्हारे मनमे ईश्वरका डर नहीं समा सकेगा। यदि 
तुम दूसरेकी आशा रखोगे तो ईश्वरकी आशा निष्फल्ल होगी । 
--अबु उसत्मान 

आशा ही वह मधुमक्षिका हे ज्ञो विना फूलोंके शहद 


बनाता ह । 
गर सोल 


नरकके बीज वोकर खर्गकी आशा रखनेसे अधिक 


सूरत्ता क्‍या होगी ? 
+यहया 


१०७ शानगंगा 


आशावादी 
आशावादी हर कठिनाईमे श्रवसर देखता हैं, निराशावादो 
हर अवसरमे कठिनाई देखता है । 


आशिकी 


सूरत पर आशिक होनेको अपने आपसे दुश्मनी करना 
समभ। 


“गत 


अज्ञात 
आश्रय 
जो ईख़रके सिचाय न किसीकी आशा रखता है' न किसी 
का भय, चास्तचमें वही ईश्वर पर निर्भर गहने वाला है । 
““फ़ज़ल अयाज़ 
शैतानको छोड़कर खुदाका आश्रय लो । 
““अआविस 
चाहे कोई सर्वश्ञतुल्य गुणी हो वह बिना आश्रयके डूब जाता 
है, अमूल्य माणिक्यको भी स्वर्णके आश्रयकी ज़रूरत होती है । 
--अ्रज्ञात 
आसक्ति' 
ईश्वरने कहा है- जो ज्ञाली संसार पर प्रेम रखता हे 
उसके हृदयमेंसे मैं ईश्वर-स्तवन और उसके गुणगानमेंसे 
मिठास हर लेता हूँ । | 
| द “मलिक दिनार 
आसक्कि भय और चिन्ताकी जड़ है । 
“स्वामी रामती रथ 
डुःखका मूल कारण आसक्िति है । 
““ महाभारत 


तरंग-श्रा ५०५ 


अनासक्तिका अर्थ प्रेमकी कमी भहीं, जहा प्र मका फल दुःख 
होता हुआ दिखाई दे वहाँ समझो कि आसक्ति है । 
“हरिभाऊ उपाध्याय 
' रखनेको फूल इकट्ठे करनेके लिये ठिठको मत, बल्कि चलते 
रहो, क्योंकि फूल तुम्हारे तमाम रास्ते भर्‌ अपनेकी खिलाते 
रहगे। 
--डैगोर 


आसक्ति का राक्षस नष्ट कर दिया तो इच्छित चस्तुएँ 
तुम्हारी पूजा करने लगेगी । 

+ --स्वामी रामतीर्थ 

यहाके सुन्दर, कोमल ओर क्रीमती कपड़ों ओर खादिष्ठ 

भोजनोमे आसक्त रहनेवालेकी खर्गीय अन्न-वस्त्रसे वंचित रह 


ज्ञाना पड़ेगा । 
--फ़ज़ल अयाज़ 


उन आदमियोंसे केसे पेश आय जो इरादौसे तो ईमानदार 
हैं, परन्तु जिनकी अन्तरात्माएँ आसकत हैं ? 
--नैपोलियन 
बुरेसे चुरा दुर्भाग्य मनकी मौत है, संसारमें आसक्ति 
होना मनका मरना है । 
--हुसेन बसराई 
जबतक लोक ओर लोकिक पदार्थामें आसक्ति रहेगी, 
सबतक ईश्वरमे सच्ची आसक्ति न हो सकेगी । 
“जैन्नुन 
आखसुरी-च्ृत्ति 
आखुरी-वृत्तिके खिलाफ़ युद्ध करनेसे इन्कार करना 
नामर्दी हे । 
->-गांधी 


१०६ जआानगंगा 
आस 
ईश्वर कभी कभी अपने बच्याकी अखिका ऑखआंस धोता 
है, ताकि वे उसकी क्रदरत ओर उसके आदेशोकोा सही 
पढ़ सरके। 
काइलर 
आहार 
'जिसे हवा, पानी ओर अन्नका परिमाणग समभमे था गया 
वह अपने शरीर पर जितना अधिकार रख सकता है उनना 
डाक्टर कभी नहीं रख सकता । 
| « गांधी 
हम पशुओकी सतह पर न उतर आये जिनका कि प्रधान 
आनन्द खाने ओर पीनेमे है। हमारे अन्दर एक छामर आस्मा 
है जो परम कल्याणके सिचाय किसीसे तप्त नहीं होनी ु 
हा 
' कोई इद्ज़तदार आदमी, खाते वक्त, डटकर नहीं स्वाता | 
“४ [44|४ 
शास्ररष्टिसे तीन प्रकारका अन्न त्याज्य है; जिस अश्नसे 
रजोगुण बढ़ता है वह, जो अन्न गंदी जगह नेंयार किया 
गया हो वह, और जिस अन्नसे दुष्ट मनृप्यका स्पर्श हो 
गया हो वह । 
“जलिवेकी सन्‍्द 
अआतज्ञापलन 
कि आदमी डरसे आज्ञापालन करते हैं, अच्छे आदमी 
प्रमसे । 


जाअरस्तू 


[४ । 


इखुलाक्‌ 
५ 


' उम्दा इखलाक़ दोलतसे नहीं मिलते, बिक दोलत उस्दा" 
इसलाक़से मिल जाया करती है । 


श्च्द्ा 
इच्छासे दुःख आता है, इच्छासे भय आता हैं; जो इच्छाओं 
से मुक्त है वह न दुःख जानता है न भय । 
“जद 
इच्छापर विचारका शासन रहे। 
--सिसरो 
इच्छा कभी तृप्त नहीं होती; किन्तु अगर कोई मनुष्य 
उसको त्याग दे तो वह' उसी दम सम्पूर्णताकों प्राप्त कर 
लेता है । 
-+तिरुवल्लुबर 
' जब तुझे किसी मामलेमें भलाई-बुराई न सूझ पड़े, उस 
समय अपनी इच्छाका निरोध कर। 
--श्रशात 
'हमारी इच्छाएँ ज्ञितनी ही कम हा, उतने ही हम देव- 
ताओके समान हैं । 
--सुक़रात - 
मेरी इच्छाय मूर्ख है । 


““»आअशात 


०ट जशानगंगा 


इच्छा मौत है, त्याग जिंदगी । 


+अश्त 
इच्छा एक रोग हे! 
->स्वामी गमतीयथ 
.. कुहंरा पृथ्वीकी इच्छाकी तरह है वह उस सूरजको छिपा 
देता है जिसके लिंये वह चिल्लानी है। े 
“टैगोर 


तुम अपनी इच्छाओंकी जितना घटाओगे उतने ही परमात्म- 
'पदके निकट होगे ! 
--सुक्रगत 
जिस क्षण तुम इच्छासे ऊपर उठ जाओगे, इच्छित यस्तु 
'तुम्हारी तलाश करने लगेगी, यही नियम है । 
“+स्वासी रामतीर्थ 
हमारी इच्छा जिंदगीके महज़ कुहरे ओर भापको इन्द्र- 
'घनुषके रंग प्रदान करती है। 
अल्लटगोरे 
सांसारिक आकांचा रखकर कोई साधना न करें, जो 
केवल प्रभुकी खोज करता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो ज्ञाती है। 
--श्रशात 
इच्छा-शक्ति 
अपनी प्रचण्ड इच्छा-शक्किसे कोई कब क्‍या बन जायेगा, 
'कह नहीं सकते । 
“+पणोरिया 
इच्छाशक्ति शक्तिका स्त्रोत है, आत्मा है, परमात्मा है । 


--श्रज्ञात 
महान्‌ आत्माओकी इच्छा-शक्तियाँ होती हैं; दुबंल 
आत्माओंकी सिफे इच्छाये । 


->चीनी कद्दावत 


तरंग-इ १७६ 
इच्छुक है 
' लोकके चाहनेवाले क्रूर है, परलोकके चाहनेवाले मजूर हैं, 
मालिकके चाहनेवाले शूर हैं । 


"“अशात 
इठलाना 
अपने पद्‌ या स्थानपर इठलाना, अपनेको उससे नीचा 
दर्शाना है । 
+स्टेनिस्लो 
१ ज्ज़त 
मान-बड़ाई ओर सुख-चेन शायद ही कभी साथ रहते हो। 
“7 फेहवित 
दुए आदमीको दौलत ओर इज्ज़त देना, गोया बुखारके 
मरीज़को तेज़ शराब पिलाना है । 
“लटक 


इज्ज़त और शर्म किसी दशासे पेदा नहीं होते, अपने 
पार्टको अच्छी तरह खेलो, इसीमे सारी इज्ज़त है । 
>-पोष 
'दुनियाकी इज्ज़त-आब रू शेतानकी शराब है । 
--हयहया 
“दुनियामे इज्ज़तके साथ जीनेका सबसे छोटा ओर सबसे' 
शर्तिया उपाय यह' है कि हम जो कुछ वाहरसे दिखना चाहते 
हैं वेसे ही वास्तवमे हो भी । 
क्‍ --सुक्रात 
अपनी इज्ज़तको इईंज़ा पहुँचानेकी अपेक्षा दस हज़ार बार 
मरना अच्छा । 
“--शडीसन 


'११० जशानगंगा 


आदमीके लिये यह शर्मकी बात हैं कि वह केवल अपने 
शरीफ़ पूर्वजोंके कारण ही इज्ज़त चाहे, और सूद अपने 
सद्गुणोंसे उसका हक़दार बसनकी कोशिश न करे | 
ह ०“ अशात 
“ भेरी इज्ज़त मेरी ज़िन्दगी हैं, दोनों साथ-साथ बढ़तो हैं, 
मेरी इज्ज़त ले लो तो मेरी जिंदगी खुत्म हो जाय । 
* » देक्सिपियर 
इतिहास 
इतिहास दर्शाता है कि चन्द' व्यक्षियोंकी कषायोंन लोगों 
पर केसे-केसे दुःख ढाये। 
: लगाई 
जो लोग इतिहासके मज़मून वनतें हैं, उन्हें उसके लिखने 
को फ़ुसंत नहीं होती । फ 
-“जीड्गन 
इत्तिफ़ाक 
जिसे लोग इत्तिफ़ाक़ कहते हैं बह सुदाकी मुबारिक 
खबरदारी है । 
५ --बनी 
इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंकी वशमे करना सुझ्न पुरुपका काम है, उसे वश 
हो जाना मूर्ख का । 
“जा पिकटेट्स 
ट इन्द्रिय-निग्नह 
जहा बुद्धि और भावनाका मेल नहीं दीखता, वहाँ इन्द्रिय- 
निग्रहका अभाव है। 
्््ि ““विनीत्रा 


तरंग-हइ १११ 


जसे कछुआ अपने सब अंगोंकी समेट लेता हे, उसीप्रकार 
प्रव मनुष्य अपनी इन्द्रियोको विषयोभे से ख्रच लेता है, तभी 
उसकी वुद्धि स्थिर होती है। 
--महाभारत 
“तृफ़ानी घोड़ेकी रस्सीको ढील देकर उसे चाहे जहा जाने 
देनेके लिये अधिक सामथ्यंकी ज़रूरत नहीं, यह तो कोई भी 
कर सकता है; मगर रस्सी खींचकर उसे खड़ा रखनेमे कितने 
समथ है ? 
-“विवेकानन्द्‌ 
श्गदा 
उसका इरादा अच्छा है! यह फ़िज़ल हे अगर वह अच्छा 
काम न करे। 





इन्सान 
' इन्सान जब हेवान वन जाता है उस वक़्त वह हेवानसे 
बदतर होता है । 
>>-टगोरें 
इन्सानियत 


तुमने हम हवाम चिड़ियांकी तरह उड़ना व समुद्र 
मछलियोंकी तरह तैश्ना सिखाया लेकिन ज़मीन पर केसे रहा 
ज्ञाता है यह तुम भी नहीं जानते । 
--भारतके एक दार्शनिकका अंगेंज़को कहना 
इबांदत 

आदत और इबादत एक साथ नहीं रह सकतीं अगर तू 

इबादत करना चाहता है तो आदतका त्याग कर दे । 
->-शब्सतरी 
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हरादा 
हम अपने उत्तमतर कार्मो तकस अक्सर शर्मेंदा हो जायें, 
अगर दुनिया सिर्फ उन इरादोंकों देख सके जिनकी प्ररणासे 
वे किये गये थे । 
क्‍ ““गेची 
आदमी कृतियोपर विचार करता है, लेकिन ईश्वर इगदों- 
को तोलता है। 
---अ्ज्ात 
इलाज 
सूरज-तले हर बेहदगीका इलाज़ या तो है या नहीं; अगर 


इलाज है तो उसका पता लगानेकी कोशिश करो, अगर नहीं है 
तो उसको धता पिलानेकी कोशिश करो । 


---श्रजञात 
समय वह जड़ी हे जो तमाम रोगोंका इलाज कर देती है। 
“कि फलिन 


इहलोक 


'इस दुनियामें झेपना अच्छा है बजाय इसके कि हमें 
अगली दुनियामे कष्ट भोगना पड़े । 


“६९ भुदमाद 


[डे ] 


श्ज़ा ह 
ईंजाओकी खाकपर ओर मेहरबानियोंकी संगमरमर 
पर लिखी । 


_-प्लेये 
हद 
ईद नहीं तो फ़ाक़ा । 
““अशेत 
इंसान 
८. ५. 
ईमान क्या है ? 
“'सहनशीलता ओर दूसरोंका उपकार करना! 
“अजशतत 


ईमान क्या है ? सत्र करना ओर दूसरोंकी भलाई करना । 
“मुहम्मद 
अगर मोमिन ( ईमानवाला ) होना चाहता हे तो अपने 
पड़ोसीका भला कर ओर अगर मुसलिम होना चाहता है तो 
जो कुछ अपने लिये अच्छा समभाता हे वही सबके लिये 
अच्छा समझ । 
-+मुहम्मद 
ईमानदार 
ईमानदार आदमीका सोचना लगभग हमेशा न्यायपूर्ण 
होता है । 
+“'खूसो 
ट् मम 
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ईमानदार होना, फ़ी ज़्माना, दस हज़ाग्में एक होना है। 
* शैक्सपिय 
ईमानदार मनुष्य ईश्वरकों स्वोत्क्रप्ट कऋ्ति ६ । | 
- “फ्रीधिक 
आदमी पहले ईमानदार ओर नेक बने, ओर बादमें 
तहज़ीव ओर खुशनूदी की पालिश चढ़ाये। 
#यूशिका 
ईमानदार आदमी ईश्वरकी सवात्क्ृष्ट कृति है । 
हे 
इंश-कृपा 
जब सत्कर्मीको असह्य कष्ट हो तो समभना चाहिये कि 
ईश्वर शीघ्र ही उसपर कृपा करनेवाला हैं । 
> “अज्ञात 
इंशरकी कृपाके बिना मनुप्यके प्रयत्नस कुछ भी नहीं 
मिल सकता । 
--आयबीद 
ईश्वरने कहा हे--में अपनी स्वाभाविक करुणासे मनुष्य 
को उसकी इच्छासे भी विशेष देता हूँ । 
-“सादिक 


हेशचिन्तन 


जिस मुहतमें या क्षणमें ईश्वरका चिन्तन न किया उसे 
महाहानि समझो, उसे महादर्िद्र मानो और चही अन्धता, 
जड़ता और मूढ॒ता है। 


->मार्कण्डेय 
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जितनी बार सांस लेते हो डससे अधिक बार ईश-चित- 
बन करो । 
-थपिक्टेट्स ह 
इश-प्राप्ति 


'ज्ञबतक कोई शरूस “अल्लाह हो ! अल्लाह हो ! हे भगवन ! 
हे भगवन !! चिल्लाता है निश्चय जानो उसे ईश्वर नहीं मिला, 
जो उसे पा लेता है चुप ओर शांत हो जाता है । 

-“रामकृष्ण परमहंस 
ज्ञान, उपासना ओर कम ये ईश्वर-प्राप्तिके तीन विभिन्न 
मार्ग नहीं है--- ये तीनों मिलकर एक मार्ग है। 
“-गांधी 
ईशवर-प्राप्तिके लिये मुझे अपनी अनासक्ति ही अच्छी लगती 
है। उसमें सब कुछ आ जाता है। 
न गांधी 
इश-प्रेम 
जहाँ इंश्वरके प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम हे वहां सबसे सच्ची 
ओर सबसे बड़ी दानशीलता होगी । 
“दे 
ईश्वर पर प्रेम करना ओर फ़क्न्त उसीकी सेवा करना 
इसके सिवाय सव फ़िजूल है । 
--अ्रज्ञात 
इश-दश न 


जबतक कामिनी ओर कंचनका मोह' नहीं छूट जाता, ईश्वर 
के दशन नहीं. हो सकते । 


->-रामकृष्ण परमहंस 


| 
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ईशवरके दर्शन तब होते हैं जब मन बिल्कुल शान्त हो 
जाता है | क्‍ 
5 गमकाष्ण परमहस 
' मैंचे तुभे उसी तरह देखा है, जिस तरह कि अर्ध-जाग्रत 
बालक प्रातःकालक़े घुँघलेपनम अपनी माँकी देग्वता है ओर तब 
मुस्कराता है फिर सो जाता है । ु 
टैगोर 
जबतक इच्छाका लवलेश भी विद्यमान है ईएचरका दर्शन 
नहीं हो सकता, इसलिये अपनी छोटी छोटी इच्छाओंकों पूरी 
कर ले, ओर सम्यक्‌ विचार और विवेकठारा बड़ी बड़ी इच्छाओं 
का त्याग कर दे । 
 अरमकृण परमटरेंम 
' जिसके चित्तमें तरंगे उठती ही रहती हैं वह' सत्यके दर्शन 
केसे कर सकता है। चित्तमें तरंगका उठना समुद्रके तफ़ान 
जैसा है। तूफ़ानमें जो तूफ़ान पर काबू रख सकता हैं वह सला- 
मत रहता है। ऐसे ही चित्तकी अशांतिमें जो रामनामका 
आश्रय लेता हे वह' जीत जाता है । 
“मद्दात्मा गांधी 
हेश्वर 
न तो शास््र ओर न गुरु ही तुम्हें परमेश्वग्के दर्शन करा 
सकते हैं। भल्ुष्य स्वयं ही शुद्धयुद्धसि अपनी आत्मामें 
परमात्माको देखता है । 
--अ्रज्ञात 
जब तक हम इंश्वरकी लाईनपर काम करते हैँ, वह हमारी 
मद॒द्‌ करेगा। जब हम अपनी लाइनोपर काम करनेकी कोशिश 
करते है, तो चदद असफलता देकर हमें मिड़कता है । 
““डी० एल० कॉयलर 
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तपस्वियो, 'डस'से डरो, बस “फिर तुम्हे किसी ओरसे 

न डरना पड़ेगा। 'डस”की सेवाकी तुम अपना आनन्द बना 
लो, तुम्हारी आवश्यकताकी पूर्ति करना 'डस”का काम होगा । 
“अज्ञात 

ईश्वर न दूर है न ठुलंभ है, महाबोधमयी अपना आत्मा ही 


ईश्वर है । 
-“अशात 


ईश्वर अन्तरात्मा ही है । 
“गांधी 
मेरा ईंशचर तो मेरा सत्य ओर प्रेम है। नीति ओर सदा- 
चार ईश्वर है, निर्भयता ईश्वर है! 
“गांधी 
ईश्वर आनन्द हे । 
' ---अज्ञात 
ई'एवर ही पूणुंतः इच्छा-रहित है। मानवीय सदशुणोंमे वही 
सर्वोत्कु" ओर देविक है जिसमें ज़रूरत कमसे कम है। 
--्छुयाक 
केवल शास्त्र पढ़कर ईश्वरकी व्याख्या करना ऐसा है 
जैसा बनारस शहरको सिर्फ़ नक़्शेमे देखकर किसीको उसका 
विवरण सुनाना | द ु 
--रामकृष्ण परमहंस 
जो ईश्वरका क्रोध पहिचानता हे वह' क्रोधरहित होता हे । 
जो ईश्रकी क्षमा पहिचानता हे वह ज्षमावान होता है । 
--विनोचा 
ईश्वरसे प्रेम करो, वह' तुम्हारे साथ रहेगा, इश्वराज्ञा 
पालो, वह' तुमपर अपने गहनतम राज़ रोशन कर देगा | 
--रॉबर्टसन 
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ईश्वर कव्पवृत्त है; जो उसके समच्त कहता है-- हैं प्रशो 
मेरे पास कछ नहीं है? --डउसे सचमुच कुछ नहा मिलता, 
लेकिन जो कहता हे-- हे भगवन, तने मुझे सब कुछ दिया 
है?--उसे सब कुछ मिल जाता हैं। 
' काश प्रयास 
ईएवरके दो निवासस्थान ह-एक वंकुठम, और दूसरा 
नम्न ओर कृतज्ञ हृदयमें । 
“आह जक वाटसन 
ईश्वरके रहस्यको तू तभी समझ सकेगा जबकि अपने 
दिलको साफ़ बना लेगा ! 
“““जामी 
हवनकी सामग्री भी ब्रह्म है। श्री भी ब्रह्म है, आग भी 
ब्रह्म है, हवन करनेवाला भी ब्रह्म है, ओर जा आदमी इस 
ब्रह्म-कर्ममें लगा हुआ है, वह ब्रह्म ही को पहुँचता हे । 
गम गीता 
शारीरिक काम ज्याद। करो। “7 सब काम करनमे 
'ईश्वरके दशन करो, क्योंकि इश्वर सबमे भग है। 
““गांधी 
कोई कहते है ईश्वर अशेय है? अगर अजय! हे तो हे! 
'किस परसे ! अगर 'है? तो अशेय? केसा ? 
अज्ञात 
ईश्वर लोगोंको गहरे पानीमे डुबानेके लिये नहीं--साफ़ 
करनेके लिये लाता है। 


जी 
दृश्य ईश्वर क्या है ? ग़रीबकी सेचा । 


“गाँधी 
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ईश्वर भोतिक खष्टिका उपद्र॒ष्टा, नेतिकताका अलुमनन्‍्ता, 
आएस्तिकौका भर्ता, निष्कामियोंका भोक्ता ओर भकक्‍तोका 
महेश्वर है । 
--विनोबा 
ज़बतक कोई हमेशा सच न बोले ईश्वरकों नहीं पा 
सकता, क्योंकि ईश्वर सत्यकी आत्मा है। 
--रामऋृष्ण परमहंस 
जो ईश्वर तेरा पिता है तो मनुष्य तेरा भाई है। 
--श्रज्ञात 
ईश्वरके नाम तो अनेक हैं, लेकिन एक ही नाम ढूँढ़ें तो 
वह है सत्‌्-सत्य । इसलिये सत्य ही ईश्वर है। 
>-गांधी 
मनुष्य जिसका ध्यान करता हे, उसके मार्फृत ईश्वरकों 
निश्चित देखता है। 
“गांधी 
जो मनुष्य ईश्वरसे डरता है, उसके कामोंका फल अच्छा 
हुआ करता है, ओर ईश्वर उसे प्रत्येक वुराईसे बचाता है । 
--अबुल-फ़तह-बुस्ती 
अब्लाह कहता हे-कि में ऊपर या नीचे, ज़मीनमे या 
आखसमानमे या अर्श पर कहों नहीं समा सकता, पर में मोमिन 
(विश्वासी भक्क) के दिलमें रहता हैं, जो मुझे हूँढ़ना चाहे 
वहीं ढूँढ़ ले । 
--सेहम्मद 
तू अदलाहकी मखलूक यानी दुनियासे अलग मत देख 
ओर न मखलूक (आदमियाँ, जानवरों ओर सब चीज़ों ) को 
अट्लाहके सिवा किसी दूसरे रूपका समझ | 
--सूफ़ी मुही उद्दीन इब्न 
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अगर तुम ईश्वरको देखना चाहते हो, तो तुम्हें ईश्वर 
वन जाना पड़ेगा । क्‍ 
- “अरनाइ शा. 
जो मुझे ( ईख़रको ) सब जगह ओर सब चीज़ोंकों मेरे 
अन्द्र देखता हे, वह' न कभी मुझसे अलग होता है ओर न मे 
उससे अलग होता हैँ। ज्ञो आदमी पएकदिल होकर सब 
ज्ानदारोके अन्दर सबके घटमे गहनेचाल ईश्वर्की पूजा करता 
है वह योगी चाहे कहीं भी रहे ईश्यर्के अन्दर है । 
क्‍ "मी 
इंश्वर हमको कभी नहीं भूलता, हम उसको भूलते है 
वही सच्चा दुश्ख है । 
- “गांधी 
में ही मिठाइयोंकी मिठास हैँ, मे ही बादामके अन्दर गोगन 
हूँ, कभी में वादशाहोंका ताज होता हैँ, कभी होशियारेकी 
होशियारी और कभो मुफ़्लिसोंकी मुफ़्लिसी । 
-+ मीना रूगीकी मसनथी 
जो अपने सब काम इईश्वरके ऊपर छोड़कर थे लगाव होकर 
काम करता है उसे पाप नहीं लगता । 
“गीता 
“ जो अत्लाह पर तवक्‍कुल करता है. [ सब कुछ उसी पर 
छोड़ देता है ] उसके लिये अत्लाह काफ़ी है । 
“कुरान 
सनन्‍्तोंकी वाणी सुनो, शास्त्र पढ़ो, विद्वान, हो लो, लेकिन 
अगर ईश्वरको हृद्यमें स्थान नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। 
“गांधी 
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में पानी जैसी चीजों में रस हूँ,,सूरज और चाँदकी रोशनी 
हैं, वेदोंमे “3० हूँ, आकाशमे आवाज़ हूँ, लोगोंमे उनकी हिम्मत 
हैं, ज़मीनमें खुशबू हूँ, आगमे उसकी दमक हूँ, तपस्वियोंका 
तप हैँ ओर सब जानदारोकी जान हैँ । ेल्‍ 
-+झष्ण 
अगर मुझे यह विश्वास हो जाता कि मैं हिमालयकी किसी 
शुफामे ईश्वरको पा सकता हूँ, तो में तुरन्त वहाँ चल देता। 
पर में जानता हूँ कि में इस मनुष्यजञातिको छोड़कर उसे ओर 
कही नहीं पा सकता । 
+“गांधी 
इंश्वर-कृपा उनपर होती है जिनके दिमाश साफ़ है. और 
हाथ मज़बूत । 
>-वाडे बीचर 
जिसने यह समभा कि ईश्वर नहीं जाना जा सकता 
वही जानता है, उसे जाननेका दावा करनेवाले असलमें उसे 
नहीं जानते, उसे वे ही जानते हैं जो उसे जाननेका दावा 
नहीं करते । है 
--सामवेद 
“वह मेरे दिल्में हे ओर मेरा दिल उसके होथमें है, जिस 
तरह' आइना मेरे हाथमे है और में आइसेमें हैँ 
“एक सूफी 
वह आप ही प्याला हे, आप ही कुम्हार है, आप ही 
प्यालेकी मिद्दी हे ओर आप ही उस प्यालेसे पीनेचाला है । 
वह खुद आकर प्याला खरीदता हे और खुद ही प्यालेको 
तोड़कर चल देता है । 
“शक सूफी 
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ईश्वर हमारा आश्रय है, वही हमारा बल है ओर चही 
आपत्तिके समयम हमारी रक्षा करता है--- | 

: “( 'साम! ४६-१ ), आइबिल 

ईश्वर सत्य ओर नित्य यानी हक़ ओर लाजवाल है, वाक़ी 

सब असत्य ओर अनित्य यानी बातिल और फ़ानी है, यह 

समझते हुए अपने सब फ़र्ज़ोंकीं पृ करना ही असली 

यज्ञ? है । 
गीता 


वही सब कुछ जानता है ओर जो उसे जान जाय बह भी 
'सब कुछ जानता है । 


- गीता 

यह सभी उसका “विश्वरूप' हैं। इसलिये आदमीको 

चाहिये कि दुनियाके सब प्राणियोंके साथ दोस्ती ओर मत 
रखे ( निर्वेरः सर्वमूतेषु )। 

' नगीता 

आदमी सिफ़े आत्मयोग”के ज़रिये यानी अपमे 

नक्षसको क़ाबूमें करके ओर “अनन्य-भक्ति'के ज़रिये हो डसे 


जान सकता है, ठीक ठोक देख सकता है ओर उसीमे लय होकर 
'समा सकता है। “गीता 


ईश्वर ही सत्य हे, दुनिया माया है। 
““स्त्रामी ग़मतीर्थ 


सब भूताके हृदय-परदेशमें रहनेवाला ईश्वर सब भूतोंको, 
अपनी मायासे, यंत्रपर बैठे हुओ की तरह' चला रहा हे। 


५ गीता 


तरंग-ई श्२३ 
ईश्वर सब लोगोमे हे, मगर सब लोग ईश्वरमें नहीं हैं और 
इसलिये वे दुःखी हैं । 
“स्वामी रामकऋृष्ण 
ईश्वर ही इश्वरको समझ सकता हे। 
«. »“5£खझाकटर यग 
इंश्वर आत्माकी दुलहिन या दूल्हा है। 


--एमस्सन 
ईश्वर सबसे भिन्न हे, फिर भी सबमें समाया हुआ है। 
--अज्ञात 


. मानवताकी सेवाके द्वारा ही ईशरके साज्षात्कारका प्रयत्न 
मे कर रहा हूँ, क्योंकि में जानता हूँ कि ईश्वर नतो स्वगंमें 
र॒ न पातालमे, बल्कि हर एकके हृदयमें हे । 


हित 


गांधी 


नम कैलाशमें रहता हूँ न वैकुण्ठमे, मेरा चास भक्‍तोंके 
हृदयमे है । 


--शिवस्तोत्र 
जैसा मेरा हृदय है, बेसा ही सेरा ईशर है। 
“स्यूथर 
इेश्वर-स्मरण 
खंड ईश्वर-स्मरण माने अखंड कत्तंव्यजाग्रति । 
--विनोबा 


विपत्तियाँ विपत्तियाँ नहीं हैं, सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं है, ई»ब- 
रका विस्मरण ही विपत्ति हे ओर ईश्वरका स्मरण ही सम्पत्ति है। 
--अज्ञात ' 
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इंश्वर-शरणता 
ईश्वर-शरणताकी मूर्ति फलका त्याग । 
“ “पनीर 
इंश-विघुग्व 
आगमें पड़े हुए होने पर भी ईशवर-विमुख मन॒प्योके हाथ 
का ठंडा पानी होठोंसे न लगाना । 
““शब्सतरी 


हेश्वरापण 


मनुष्य कव ईश्वरापंण हो सकता है ? जब कि वह' अपन 
आपको--अपने हर एक कामको बिल्कुल भूल जाय, सर्वमावसे 
उसका आसरा ले ले ओर उसके सिवा किसी दूसरेंसे न तो 
आशा रखे, न सम्बन्ध रखे । 


शेवश्र-सिद्धि 


सखोजनेवालोकी लगनसे नहीं, खोजनेवालाक अन्थपनसे 
ई»वर सिद्ध होता है । 


" “पस्किल 
हेश्वरेच्छा 


इश्वरकी मंशाकी इस तरह पूरा कर, मानो वह तेरी ही मंशा 
हो ओर वह तेरी मंशाको इस तरह पूरी करेगा, मानो कि वह 
उसकी ही मंशा हो 


-+ रबी 


तरंग-ई श्श्शू 
इश-समान 


जिसके दिलमें स्लीकी आँखोके तीरोने अखर नहीं किया, 
भोर क्रोधकी काली रातमें जो जाग्रत रहा, लोभके फंदेमे जिसने 
अपना गला नहीं बँधने दिया, वह आदमी भगवानके समान 


है। वह गुण साधनसे नहीं, ईश-कृपासे मिलता है । 
--रामायण 


इश-साक्षात्कार 


यह नहीं हो सकता कि तुम दुनियाके मज़े ले सकी, कि 

तुम तच्छे, निकृष्ट, शर्मनाक, गन्दे सांसारिक इन्द्रियभोगोके 
मज़े भी लेते रहो ओर ईश-साज्ञात्कारके भी दावेदार बन सको । 
--स्वामी रामतीर्थ 


मुझे अपने परमात्माकी प्राप्ति इसी जन्ममें करनी हे । हाँ, 

में उसे तीन दिनमें प्राप्त कर लूँगा, नहीं, उसके नामको सिफ़े 

पक बार लेनेसे ही में उसे अपने तक ज़रूर खींच लूँगा,--ऐेसे 

उत्कट प्रेमसे परमात्मा तुरन्त खिंचा चला आता है ओर उसकी 

अनुभूति हो जाती हे, अर्धे-विदग्ध प्रेमियोँंको अगर वह मिला 
भी तो युगोंके बाद मिलता हे । 


श्ष्यो 


ईंप्या करनेवालेके लिये ईष्यॉकी वला ही काफ़ी है; 
उसके दुश्मन उसे छोड़ भी दें तो भी उसकी ईर्ष्या ही उसका 
सर्वेनाश कर देगी । 


“एरामऋइृष्णु परमहंस 


--तिरुवल्लुबर 
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अगर हम तुलनाएं न-कर तो हम अपनी हो वस्तुएं खुश 
रखती हैं; वह कभी सुखी नहीं हो सकता, जा अपनस अधिक 
सुखी को देखकर क्लेश पाता है । 


श्रजञत 
सच पूछो तो ईप्यॉका तात्पय यही है कि ईप्यावान्‌ जिसकी 


ईप्या करता हे उसको अपनेसे बड़ा मानता है । 
वान हापर 
ईप्या. चारों ओरसे दसरोकी कीतिके प्रकाश-मण्डलसे 
घिरी रहती है जिसके भीतर यह बिच्छुकी तरह जो ज्वालासे 
घिर गया हो अपनेकी आप ही डंक मारती हुई मर मिट्ती हैं। 
“लुक्मान 
. लच्मी ईप्या करनेवालेके पास नहीं रह सकती, बह उसको 
अपनी वड़ी बहन ( दरिद्रता ) के हवाले करके चली जायेगी। 
तिझवस्लुबर 
वह फूल जो अकेला है डसे उन कॉर्टोपर रश्क करनेकी 
क्या ज़रूरत है जो तायदादम बेशुमार हैं ? 
अ्गोर 
दुश्श ईर्ष्या दरिद्रतादानवीको बुलाती है ओर आदमीको 
नरकके द्वार तक ले जाती 
““निमवल्डुवर 


ै 


है किक 


[उ] 


ज्च्च 4 
(५ ९ ध् 
उच्च आदमी सत्कर्मका विचार करता है, तुच्छ आदमी 
आरामका, उच्च आदमी निमयकी पाबन्दियों का विचार करता 
है, तुच्छ आदमी उन मेहरबानियोका जो उसे प्राप्त हो सकती हैं। 
“कनफ्यूशि यस 
चञच्ता 
उच्चपद तक टेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ीके वशेर नहीं पहुँचा जो 
सकता । 
2९ 
-जलॉड बेकन 
उजडुपन 
कोई हो और कहीं हो, वह हमेशा गलतो पर है अगर वह 
पे 
उजडुपनसे पेश आता है । विधिक 
“+मॉोरिस बेरग 
नियम ले लो कि अपने हृदयकी नेकी ओर दयालुताकों 
बाहरी उज़डडपनके पर्देमे कभी न छिपाओगे । 


--अज्ञात 
उत्कदता 
साधन अठ्प भले ही हो परन्तु उत्कटता तार देगी। 
न “विनोत' 
उत्कष 


श्प शो में को 
समाजका महान उत्कष व्यक्तिगत चारिश्यमें है 
न 


श्स्थ जञनगंगा 


जत्कूछता 


बुरा काम करना कमीनापन हैं, बिना खतरा उठाये अच्छा . 


'काम करना, साधारण वात हैं, लेकिन उत्क्रष्ट मनुष्य ही हे 
जो कि महान ओर नेक कार्मोकी, अपना सब कुछ होमकर 
भी, कर दिखाता है । 
'जुगाक 
उत्तरायएु 


असत्यसे सत्यकी ओर, अधेरंसे उज़ालेकी ओर, मसत्यसे 
अम्रतकी ओर ये साधकका उत्तरायण है । 
-> अजात 
उत्साह 


उत्साह अत्यन्त वलवान है, उत्साह सरीमग्तरा दूसरा बल 
नहीं, उत्साही पुरुषको लोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है । 
“रामाया 
अनन्त-उत्साह--बस यही तो शक्ति है, जिसमे उत्साह 
नहीं है वे ओर कुछ नहीं , केवल काठके पुतलें हैं । 
ह ““तिसुवल्लुबर 
उत्साह प्रेमका फल है। जिसमे सच्चा प्रभु-प्रेम होता हें 
वही उसके द्शनके लिये उत्सुक रहता हे । 
->  अन्रुसम्भान 
बिना उत्साहके आदमी महज़ एक पुतला हे 
--श्रज्ञात 
उत्साह जवानोंकों जवान बनाये रखता हे ओर बुट्डोको 
जवान बनाता है । 


“अशात 
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र 
$ हु 
नि 


उत्तर* 
'कुछ जवाब न देना भी एक जवाब है । 
--कहवत 
“मझूर्खेकी उसकी मू्खताके अनुरूप ही उत्तर न दो, नहीं तो 
[म भी उसीके अलुरूप हो जाओगे । " 
--अ्रज्ञात 
उतावलो 


“उत्तावल्ला सो बावला, थधीरा सो गंभीरा।” प्रतित्षण 
इसका सत्य देखा जाता है। 
“गांधी 
उत्साह 
उत्साह आदमीकी भाग्यशीलताका पैमाना है । 
े -तिरुवल्लुबर 
उदार 
दिलदार आदमभीका वेभव गाँवके बीचोबीच डगे हुए 
ओर फलोसे लदे हुए बृच्ुके समान है। 
--तिरुवल्छ॒वर 
“यह मेरा यह दूसरेका--ऐसा तंगदिल लोग गिनते है। 
डउदार-चित्त वाले तो सारी दुनियाकी कुटुम्बरूप सममते हैं। 
-5हितोपदेश 
विजेता आतंक जमाता है, जशञानीका हम आदर करते हैं, 
लेकिन उदार मनुप्य ही हमारा स्नेह-भाजन होता है । 
--फ चसे 
उदार मनवाले विभिन्न धर्मामे सत्य देखते हैं; संकीर्ण 
मनवाले सिफ फ़क्र देखते हैं । ह 
-“चीनी कहावत 
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जिसके पास जो है उसीस उदार नहीं है, तो बह यह 
सोचकर कि ज्यादा मिलनेपर उदार बनेगा, अपने आपको 
सिर्फ़ धोखा देता है । | 
भर 
जो वास्तवम उदार हैं वही बास्तवर्म शानी है, और बह 
जो कि दूसरोसे प्रेंम नहीं करता, वरकतहीन सिंदगी बसर 
करता है । ह 
दल ९। 
केवल उदार हृदयवाले सच्च मित्र हो सकते है। तीज 
ओर कायर मलुप्य सच्ची मित्रताकी नहीं. जानता । 
«भार; किसने 
उदारता 
उदारता अधिक देनेमें नहीं बटिकि समभदारीस देखेमे है । 
“ फ्रेकीवन 
जलप्रपात गाता हैं, “में खुशीम अपना सारा पानी देता हूँ. 
गोकि प्यासेके लिये इसका ज़रा-सा ही काफ़ो है ।" 
' 'शैंगोर 
उदारताके समान सद्गुण नहीं है और कृपणताओें समान 
कोई अवगुण नहीं है। 
'  औरीात 
उदार आदमी जब तक जीता है आनन्द्से जीता है; और 
तंगद्लिवाला ज़िद्गी भर ढुःखी रहता हैं। 
“कस विन-इए 5 खतीम 
जब कि मुक्ूपर लक्ष्मीकी कृपा रहती है, तब सेरी सासीे 
सम्पत्ति औरोंके लिये होती है। पर जब में द्वव्यहीन हो 
जाता हूँ तो उन्नको करुणाका पात्र नहीं। बना करता | 
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उद्यम 


अपने अमूल्य समयकी एक एक घड़ी उद्यममें शुज्ञारनी 
चाहिये । यही आनन्द है । इससे कोई क्षण ऐसा नहीं रह 
याता जब कि हमें पछतावा या सोच करना पड़े। 
--एमसन 
एक उद्यमी मज़दुर यह नहों समझता कि उसका उद्यम 
उसे उस महान मज़दूरके कितना नज़दीक पहुँचाता हे जो 
रात दिन व्यस्त रहता है । 
--व्हिय्मैन 
शरीरको बचानेके लिये बहुत उद्यम करता हूँ, आत्माको 
यपहचानलेफे लिये इतना करता हूँ कया ? 
“गांधी 
उद्योग 


शारीरिक उद्योग करना मनुष्यका धर्म है। जो उद्योग 
नहीं करता वह चोरीका अन्न खाता है । 
“गांधी 
उद्योग प्रत्यक्ष हे ओर भाग्य अनुमान है, अज॒मानकी 
अपेक्षा प्रत्यक्षका महत्व अधिक है । 
--शुरू वशिष्ठ 
अन्तःकरणकी पवित्रता, दढलिश्वय ओर धीर वृत्ति इतनी 
ही पूँजीसे उद्योग शुरू कर देना चाहिये। 
-+विवेकानन्द 
उद्योग तो करना ही चाहिये । फल उसी तरह मिलेगा । 
जिस तरह' कि उस बिल्लीको मिलता है, जिसके अगर्चय॑ गाय 
, नहीं है मगर दूध रोज़ पीती है। 
| “अज्ञात 
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उद्योग न करनेसे एक ही बात संभव हे कि उस उद्योगसे 
मिलनेवाला फल न मिले; परन्तु उद्योग करते ग्हनेस फल 
प्राप्त होना व न होना ये दो संभावनायें हैं । 
क्‍ --अन्ञात 
उद्योग न करनेवाले द्रिद्री मनृप्यपर हमेशा संकट पड़ते 
रहते है । । 
- “अज्ञात 
सतत उद्योग करनेवाला अक्षय सुख प्राप्त करता हे । 
““मद्दभाख 
सतत उद्योग लक्ष्मीका, लाभका और कबव्याणका मूल हे। 
---श्रज्ञात 
उद्योग ही उत्कर्ष हे । 
--श्रज्ञात 
ज्द्धार 
४ सम्पूर्ण भारतके उद्धारका भार बिना कारण सिर पर मत 
लो। अपना निजका ही उद्धार करो। इतना भाग काफ़ी है। 
सब कुछ अपने व्यक्वित्व पर ही लागू करना चाहिये । हम रुवय॑ 
ही भारतवर्ष हैं, बस यही माननेमे आत्माका बड़प्पन हे। 
तुम्हारा उद्धार ही भारतवर्षका उद्धार है। शेप सब व्यर्थ है, 
ढोंग है। तुमसे सच्चे आत्म-प्रेमका रस उत्पन्न हो इसीमें तुम ' 
डूबे रहो। शेषकी चिन्ता तुमको ओर मुझको करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। दूसरेकी चिन्ता करते करते कुछ हाथ 
न आयेगा। 
“गाँधी 
सद्धर्मीकोी बहुत ही यंत्रणायं सहनी पड़ती हैं, परन्तु प्रभु 
उसे उन सबसे तार देता है । 


-+याइबिल ै 
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चतुर मनुष्यको चाहिये कि हर प्रयल करके दीन स्थितिसे 
अपना उद्धार करे । 
---श्रज्ञात 
जमानेके उद्धार करनेवाले तुम कोन ? क्या तुम, अपना 
उद्धार कर चुके हो ! 
--अशज्ञात 
जो स्वयं संसारकी वासनाओंमें मुग्ध है, वह' दूसरोंका 
उद्धार कैसे कर सकता है ? 
--आचाये विजयधर्म यूरि 
उद्देग 
उद्देग ज़रा भी न रखना चाहिये। 'जो होता हे सो भलेके 
लिये! ऐसा समभकर थेय और शोयसे सन्‍्तोषका सेवन करना 
चाहिये | इससे पहाड़ सरीखे संकट भी दूर हो जाते है । 
--अज्ञात 
उधार 
जिसे उधार लेना प्रिय लगता है, उसे अदा करना अप्रिय 
लगता है । ं 
---अ्रज्ञात 
न उधार दो न लो; क्योंकि उधार देनेसे अक्सर पेसा ओर 
मित्र दोनों खो जाते हैं; ओर उधार लेनेसे किफ़ायतशारी कुंठित 


हो जाती है । दे 
+“शेक्सपियर 


उधार मागना भीख मागनेसे ज्यादा अच्छा नहीं हे । 
लैसिंग 

उधार लिया हुआ पेसा शीघ्र ही ग़मका सामान हो जाता है । 
--अज्ञात 
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उन्नति 
" किसी भी राष्ट्रको उन्नतिके गासते जाना हो तो सत्य और 
अहिसाका उसे आध्रय लेना चाहिये । 


- “गांधी 
आत्माकी पहिचाननेसे, उसका ध्यान घगर्नसे और उसके 
गुणोका अनुसरण करनंसे मनुप्य ऊंचे जाता है । उल्टा करने 
से नीचे जाता है । 
““ गांधी 
मुझे अपने गुणोपर वढ़ना चाहिये, न कि दससरॉकी क्ृपापर 
मेरे गुण मुझे बढ़ायगे॥ उसकी कृपा उसे बढ़ाबेंगी 





- >ग्रजात 
जो लड़ेगा सो चढ़ेगा 
“>अ्रेज्ञात 
चरित्र-सस्बन्धी . उन्नतिके माने हें 'खुदीसे 'खुदीको 
मिटानेकी ओर बढ़ना । मर 
«गग्ल 
अगर एक मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसके 
साथ सारी दुनियाकी उन्नति होती हैं; और एक व्यक्तिका 
पतन होता है तो संसारका भी पतन होता है । 
“गांधी 
उपकार 
छुद्रजन भी जिसने पहले उपकार किया हो उसके उपस्थित 
होने पर उसका सत्कार करता है, फिर सज्जनका क्या कहना ! 
“+कप्ट्दास 
त्तीच मनुष्यके प्रति किया गया उपकार भी अपकारका फल 
देता है। सापको दूध पिलानेसे केवल विषवर्धन ही होता है। 


“शीत 
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जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि' बड़ा 
अपराध करे तो भी उसके डउप्कारकी याद करके उसका अपराध 
कमा करना । 
--महामारत 
क्ारूँ बादशाहकों हज़रत मूखसाने उपदेश किया कि भलाई 
वैसी हो गुप्त रीतिसे कर जैसे मालिकने तेरे साथ की है । उदा- 
रता वही है जिसमें निहोरेका मेल न हो तभी उसका फल 
मिलता है। सच्चे डपकारके पेड़की डालियाँं आकाशके परे 
पहुँचती है। 
>सादी 
जो स्वयं संसारकी वासनाओमे लिप्त हे वह दूसरोका 
उपकार नहीं कर सकता। 
--अ्ज्ञात 
महान पुरुष जो उपकार करते हैं, उसका बदला नहीं चाहते । 
भत्ता, जल बरसानेवाले वादलोंका बदला दुनिया केसे चुका 
सकती है । 
-+तिरुवल्लुबर 
वक्त अपने सिरपर गरमी सह लेता है, परन्तु अपनी छाया 
से ओरोको गरमीसे बचाता हे। 
--कालिदास 
हादिक उपकारसे वढ़कर कोई जीजा न तो इस खंसारमे 
मिल सकती हे न स्वर्ग । 
। --तिरुवव्लुबर 
उपकार करना मलुप्यत्वका उच्च शुण है; परन्तु उपकार 
चाहना मनुप्यताकी पामरता है । 
्श्जात 
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उपदेश 
अपनी ज़वानकी अपेज्ञा अपने जीवन ले तुम बहतर उपदेश 
दे सकते हो। 
--श्रज्ञात 
कुछ आदमी अतिलम्ब उपदश दकर लोगांकी जानको 
आ जाते है। समननेकी शक्ति बड़ी नाज़क चीज़ है, बह शीघ्र ही 
थक जाती ओर छक जाती है 
“ >ल्यृथर 
अपने उपदेशोर्म पहिल्ल तार्किकता ला, ओर फिर गे जांशी: 
बिना तार्किकताके गर्भजोशी उस दरख्तके मानिन्द है जिसमे 
पत्तियाँ ओर कलियां तो हैँ मगर जड़ नहीं। | 
ौआजह्दम 
मुझे वह गस्मीर उपदेशक पसन्द है, जो मग लिये बालता 
है न कि अपने लिये; जिसे मेरी मुक्ति बांछनीय है, न कि 
अपनी थोथी शान । 


-मंमीलन 
जिस वातको तू न जानता हो उसके विपयमे दससरेको 
उपदेश न दे । ““अ्रजात 


जो उपदेश आत्मासे निकलता है, आत्मापर सबसे ज्यादा 
कारगर होता है । 

विमजम ली फ्ा 

रोपदेशे पाण्डित्यं! से ही नेतिक दरिद्वता होती है 

स्वामी रामतीध 

ममतारतसे ज्ञान कहानी कहना, अतिलोमी्े विरति वखा- 

नत्ता, क्रीधीको शमका उपदेश देना, कामीको हरिकथा सनाना 

ऐसा है जेसे ऊसरपर वीज वोकर फल पानेकी उम्मीद रखना। 


“एणाशमिायर 
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उपदेश वह उत्तम नहीं हे जिसे खुनकर भ्रोतालोग 
एक दूसरेसे बात करते ओर वक्‍ताकी तारीफ़ करते हुए जायें, 
बल्कि वह जिसे सुनकर वे विचारपूर्ण ओर गम्भीर होकर 
जायें ओर जल्दीसे एकान्त तलाशें । ह 
--बिशप बर्नट 
वह देवतुल्य है जो अपनी नसीहतोपर खुद अमल करता 
है, में बीस आद्मियोंको आसानोसे सिखा सकता हूँ कि क्‍या 
करना अच्छा हे, लेकिन मेरी ही लसीहतपर अमल करनेवाले 
उन बीसमेंसे एक होना मुश्किल है । 
--शेक्सपियर 
हम उपदेश सुनते है मनभर, देते है टनभर पर अ्रहण करते 
हैं. कनभर । 
--अ्लजर 
अक्ललमन्द आदमी नीतिका उपदेश समफक्दारको ही 
देता है । 
--यज़ीद-बिन-हुक्म-उल सक्फ़ी 
' पेट भरेपर उपचासका उपदेश देना सरल है । 
--इटालियन कहावत ' 
नीतिका उपदेश दो, तो संक्षेप देना । 
“हेरेस 
यदि वयस्क लोग उन उपदेशोपर स्वयं अमल कर जो चे 
बच्चोंको देते है, तो दुनिया अगले सोभवारको ही स्वर्ग तुल्य 
हो आय | 
“-आर-किंग 
यह कितनी ग़लत बात हे कि हम मेले रहें, ओर दूसरोंकी 
साफ़ रहनेकी सलाह दे। 
--गांधी 


श्व्ट शानगेंगा 


जिसे हर एक देता है पर बिरला ही कोई लेता है, पंसी 
चीज़ क्‍या है? उपदेश, सलाह । 
“मवा मी गमतीन 
दसरोकी उपदेश वेनके बजाय अगर कोई उस्र समय 
ईश्वरकी आराधना करे तो यही पर्याम उपदेश है। जा अपनको 
स्वतन्त्र करनेका प्रयास करता हैं. यही सच्चा उपदेशक हे। 
- गमकृशु 
मेरे उपदेश देनेमें खास बात यह क कि में सख्त दिलको 
तोड़ता हँ और टुटे हुए को जोड़ता । 
“मीन न्यूटन 
धर्म ओर नीतिका उपदेश उसे ही देना चाहिये जिसे कीरति, 
ऐश्वय ओर सक्ञति प्रिय हो । 
'>भमायगु 
जिसने अपनेको समझ लिया वह दृसर्गोकों समझाने 
नहीं जायेगा। 
हबेम्मपर 
जो आदमी विना आप परा हुए दसरॉकी उपदेश देता हें 
बह वहुतोका गला काटता है; पर जो आप पूरा होकर दसरेंको 
शिक्षा नहीं देता उसके विपयमे भी यह कहा जा सकता है कि 
उसने बहुतोंकी वलि दे दी | 
लिन] जावाते 
आध घंटेसे ज़्यादा उपदेश देनेके लिय आदमी या तो खद 
फरिश्ता हो या सुननेके लिये फ़रिदने गक्‍्खे 
“-दादट पीदड 
उपद्रव 
अगर तू आकस्मिक उपद्रवोको स्थान देता हे तो ते अपने 
तत्त्वज्ञानका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। 
->शे क्सपियर 


) 


७ 
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उपदेशक - 
साहसहीन' उपदेशक चिकनी रेतीके समान है, भोथरे 
चाकूकी तरह; वह ऐसे सन्‍्तरीकी तरह है जिसे अपनी बन्दूक 


छोड़नेमें डर, लगता है । । 
--गरनाल 


पे. उपदेशक, अगर तेरे पास देविक प्रेरणाका बिल्ला' 
नहीं है तो चाहे तू बोल बोलकर अपनी जान तक दे बे, 
मगर सब फ़िजूल जायेगा। 
ह --रामकृष्ण 
अगर उपदेशक इस दुनियामें एक क़दम चलेगा तो उसके 
सुननेवाले दो चलेंगे । 


--सैसिल 

सनकी ओर शोला-लुमा उपदेशक ने बनो । | 
जिसने 
सम्प्रदायोम जो सबसे ओछा है वही उपदे शकका काम करेगा।, 
--हज़रत मुहम्मद 


लोग पेशेवर उपदेशकको फ़रिश्तेकी तरह मानते है । हमारी 
भी मान्यता है कि वह' इन्सान नहीं। । 
--अज्ञात 
उपाय 
सहज उपाय कहे देता हूँ कि दोषकों पहिचानकर उसे 
दूर करना। द | 
--अ्रज्ञात 
उपयोग 
दूसरेका उपयोग कर लेनेकी वनिस्वत अपना उपयोग 
होने दे । यही सच्चा आत्मसमर्पण या स्वार्थ-विस्म्गति है। 
--श्रश्ञात 
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'उपयोगी क्‍ 
2 25 कसीके कक लि शक, नह | 
जो अपने लिये उपयोगी नहीं. बह किसीक लिये उपयोगी . 
नहीं । ह 
[#.......़:_._._..]२.२ ._॒ ्. उसे द्रनिश कहावत 
चउसमझन 


छुड्ठानेके फंदेम न पड़ो, खुद ही उलक जाओगे । 
“शीलनाथ 
उपवास 


प्रकाश ओर तपके लिये उपवास महान आदरणीय 
'संस्था है । 
““गाँधी 
आरोग्य-रक्ताका मुख्य उपाय है उपवास | 
--श्रज्ञा 
अगर त स्वस्थ शगोर चाहता हैं, तो उपचास और टहलने 
का प्रयोग कर; अगर स्वस्थ आत्मा, तो उपचास ओर प्रार्थना 
का--थहलनेसे शरीरको व्यायाम मिलता है, प्राथनास आत्माको 
व्यायाम मिलता है; उपवास दोनोको शुद्ध करता है । 


--क्य हसे 
उपासक 


इश्वरपर श्रद्धा रखनेचाला काहिल, सुस्त, निकम्मा और 
निष्क्रिय नहीं रह सकता | अनन्त, अखण्ड, अक्तय, अनवरत 


चेतन्य शक्ति वाले इंश्वरका उपासक मन्द' व जड़ केसे हो 
'सकता है ? 


“+हरिभाऊ उपाध्याथ 
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उपसग् * 
आधि, व्याधि, उपाधि और समाधि यह उपसर्ग चतुष्टय है । 
->विनोबा 
उपहास ल्‍ 
उपहास करके हम मजुष्यको नीचा दिखाते हैं, अपनेसे 
दूर ढकेलते हैं । 
क्‍ --अ्रज्ञात 
यदि में मुख हे तो त्‌ मेरा उपहास करके अपनी दुष्टताका 
परिचय क्यो देता है। 
---अ्रज्ञात 
उपहार 
जिन उपहारोंकी बड़ी आस लगी होती हे वे भेंट नहीं 
किये जाते, अदा किये जाते हैं । 
-फ्रेकलिन 
वह मुझे सुन्दर उपहार देता है जो मुझे; अपूर्वे विचार 
सुनाता है । 
' -+यूवी. 
उपहार लेना स्वतंत्रता खोना है। 
--सादी 
बहुत-से लोग अपने ऋण चुकानेकी अपेक्षा उपहार देनेमें 
खुशी मनाते हैं । 
-सर फ़िलिप सिडनी 
उपादान 


बुरे फ़ोलादसे कभी अच्छा चाक़तू नहीं बना। 
-फ्रेकलिन 
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उपासना 
उपासना माने देवके नज़दीक बेठना, याने बेंटनकी जगह 
'देवको ले आना । गे 
'विनीषा 
कोड़ोंकी मार पड़नेपर भी उपासककों मालूम न हे तभी 
समभना चाहिये कि वह उपासना में पूर्ण रूपस मग्न है । 


- शा 
मेरे धर्ममें उपासना ऐचिछक है, और इसलिये अ्रनियाय है | 
“अनजान 


गुणवंतकी उपासन। सगुण कही जाय तो गुरमकी उपासना 
'निर्मुण कही जायेगी । 
«  विनोगा 
जो मनुष्य ईश्वरको छोड़कर अन्य देवकी उपासना कर्ता 
है, वह कुछ नहीं जानता । वह विद्धानोंमें पथ्ु तुस्य है । 
४ ब४) 
जिसने अपने मन ओर इन्द्रियोंकों वशमें नहीं क्रिया उसकी 
उपासना ऐसी समभनी चाहिये जैसे हाथीका नहाना कि 
इधर तो नहाया उधर शरीरपर घूल डालकर फिर ज्योंका त्यों 
'हो गया। 
“>तलॉपिएश 
परमात्माकी ही उपासना करनी चाहिये। जञो के।ई पर- 
मात्माके अलावा किसी और को उपास्य देव कहे उससे कहो 
कि तू जिसे प्रिय ईश्वर जानता हे वह तुझे रुलायेंगा। ब्राह्मकी 
ही उपासना करनी चाहिये, क्‍योंकि जो परमात्माकी उपासना 
करता है उसका कभी अहित नहीं होता। 


““« अत 
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उद्देश्य ' 
जीवनका उद्देश्य मनुष्यको अपनेपनका ज्ञान कराना प्रतीत 
होता है । 
“ऊ+|>्भरत 
जीवनके लिये एक उद्देश्य ही एक पाने लायक़ खज़ाना 
हे ओर बह दूर देशोंमे नहीं वह्कि हृदय में। 
--अ्रज्ञात 
जिसका उद्देश्य ऊँचा है उसे आरामतलबी और हरदिल- 
अज़ीज़ीसे खोफ़ खाना चाहिये | । 
-:एमसन 
ज्पेज्ञा 
भोंकते कुत्तेके ठोकर मारो तो वह और भी ज्यादा भोकेगा 
उसकी तरफ़ क़तई तवज्जह न दो, तो वह चुप हो जायेगा। 
--अज्ञात 


अिननलननन नम है “किन है... विननिभिनत लत 


[ ऊ ै 


5८ 
ऊचा 
ल्‍/ ७ +, कक कर 
पहाड़ी सरीखा ऊँचा होना मुझे सुखयकर नहीं लगता. 
मेरी मिद्ठों आसपासकी ज़मीन पर फेल जाय इसीम मुझे 
आनन्द है रे 
5 पवरनोता 
५३४ (५ 
ऊंचाई 
वह ऊँचाई ऊँचाई नहीं है जिसका आधार सच्ाई 
नहीं हे ! 
““ *्रेजा:। 


| तर ] 


ऋषि 
जिसके जीवनकला मालूम है वह ऋषि है: 
>>सामी गगतीथ 


जा 2 रसाए्तल्याक७, 


ं [ ए । 
एक 


एक ही देवताकी आराधना करनी चाहिये--केशबकी या 

शिवकी; एक ही मित्र करना चाहिये--राजा या सपस्वी; एक 

ही जगह' वसना चाहिये--नगरमसें या वचनमे; एकसे ही घिलास 
करना चाहिये--सुन्दरी नारीसे या कन्द्रासे । 

--भतृहरि 

पे दोस्त, सिर्फ़ नामका फ़र्क है। असलमें सब एक ही है 

जो साफ़ पानी लहरमें दिखाई देता हे उसीकी चमक वुलचुलेमे 


नज़र आती है । 
-+“अंज्ा[त 


एकलसुक्त 


एक वक्क खाना शेर तकके लिये पर्याप्त होता है, इन्सानके 
लिये तो वह ज़रूर काफ़ी होना चाहिये । 
--डाक्टर जॉज फ़ोडिस 
एक भुक्क सदा रोग-सुक्त । 
--अज्ञात 
2७ 
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एकाश्रता 
शमिश्चितमना पुरुष भी मनकों एकाग्र करके जब सामना 
करनेकी खड़ा होता है' तो आपत्तियोंका लहराता हुआ समुद्र 
भी दबकर बेंठ जाता हैं । 


|] 
। आय 
कक 

। 
श्र 


बा ) रे 
सकी एकाअता योगकी समाभि नही है। बहाँख यागको 
रूआत हे 


हू 


(बनी 
वह एकाग्रताकी ही शक्ति थी जिसन नपालियमका यह 
विश्वास करा दिया कि 'सुरज-तह्' कुछ भी नामुमकिन नहीं है । 

कि अत 
अपने सामने एक ही साध्य रखना चाहिये। उस साध्य 
के सिद्ध होने तक दूसरी किसी बातकी तरफ़ तवज्ञह नहीं 
देनी चाहिये। रात दिन सपने तकम--उसीकी घुन रह, तभी 
सफलता मिलती हैं । 
“एव 4 किन: 
तबतक एकाग्रता नहीं होती । 
स्वामी रमतीय 
! झ्रूठ,कपट, चोरी, व्यभिचार आदि टुराचार्रकी न लियाक 
ए बिना वित्तका एकाग्र होना कठिन हैं आर चित एकागश् 
हुए. बिना ध्यान ओर समाधि भी कठिन है । 


शक, 
ष्ट 


जवतक आशा लगी हुई 


। हि र शु 
एकारस्त 
एकानत अच्छी पाठशाला है, परन्तु दुनिया सबसे अच्छी 


स्ंगशाला है । 
--जे० टेलर 
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सच्चा एकानत कब हो ? ज़ब कि ओछे ओर निद्य जीवनसे 
परे हो जाओ । 
ल्‍ -“जुन्लुन 
बहुत-कुछ अकेले रहना ही महान आत्माओंका भाग्य "है । 
हे --शोपेनहेर 
अगर तू आलसी ही रहना चाहता है या जीवनके मोहमें 
पड़ा है, तो ज़मीनमे एक शुफा बना ले, या आसमान पर 
सीढ़ी लगाकर चढ़ जा, जिससे तृ एकांतवासी बन जाय । 
--श्रबु-इस्माइल तुग़राई 
किसीने कहा हे--जव कभी में आदमियाँमे जाता हूँ, में जो 
कुछ था उससे कम ही होकर लोटा हूँ । 
“ःआअजात 


जो एकान्तमें खुश रहता है वह या तो पशु है या देवता । 
--अज्ञात 


बोहरी एकानत वास्तविक णएकानत नहीं। मनमे चिन्ता 
ओर शंकाका प्रवेश न हो वही सच्चा एकान्‍्त हे । 


--आविस 

संस्कृति ओर महत्ताके तमाम रास्ते एकानत कारावासकी 
ओर जाते है । 

>असने 


निर्जनतामें निवास करके देख तेरा प्रेम निजनता पर है या 
प्रभपर ? यदि एकान्त ही से प्रेम है तो चहाँसे हटते ही प्रेम भी 
हट जायेगा और यदि ईश्र पर प्रेम होगा तो पर्वत, वन, बस्ती 

सब स्थानों पर वह यकसों रहेगा। 
--हयहया 
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रातको एकान्त मिलेगा यह जानकर मुझ प्रसन्नता हाता ह 
और दिन होने पर लोगोंका हो-हल्ला मच जायगा यह जानकर 
मुझे दुःख होता है। लोग आ आकर मे बातोंम लगाते ह, 
यह में विल्कुल नहीं चाहता । 

“ धविटाप वात 
४एकान्त मूख्खेके लिये क्रेदखाना हैं, शानीके लिये स्वैर्ग । 
“अज्ञात 


एह्सान 


सिर्फ़ वही शख्स फ़य्याज़्ीसे एहसान कर सकता ह जो 
एक मरतवा एहसान करके बिएकुल भूल जातो है । 
“ाओन्य- 
४ हम सूखी रोटी और शुदड़ीसे सनन्‍तोप कर लेग क्योंकि ' 
संसार के एहसानके भारसे अपने दुशः्खका भार हल्का ह । 
-श्रशात 


मनी ५० 5 के थे १4 (० मे. 00 ााआआ 


[छ | 
ऐश्वर्य 
खुदको हीन माननेवालेको उत्तम प्रकारके ऐेश्वर्ये प्राप्त 
नहीं होते । 
--महाभारत 


ऐेश्वयके मदसे मत्त मनुष्य णऐेशखयसे अ्रष्ट होने तक होशमें 
नहीं आता । 


--अ्रज्ञात 
पापकी कमाईसे कभी बरकत नहीं होती । 
फ --कहावत 
ऐेश्वयके मदसे मत्त हर व्यक्ति “सर्वोष्हं” ऐसा मानता है । 
--रामायण 
ऐश्वय यह इईश्वरका विशेष गुण है । 
+5विनोचा 


धन न भी हो तो भी आरोग्य, विद्वत्ता, सज्जनमेत्री, 
मे ५5 के 
महाकुलमें जन्म, खाधीनता मनुष्यके महान ऐश्वय है । 
--अज्ञात 





[आओ ] 


आतलाद 


किसी आदमीके पैदा होनेसे क्या अगर उसके खत 
पूर्वजोॉंकी नागवार शुज्ञरता रहे कि हम कैसी ओलाद छोड़ 
आये । मल न गन 
““सर फिलिप सिडनी 
के 
आषधि 
शुरीरके लिए किसी ओपधिकी ज़रूगत ही न हो, अ्रगर ख्लाया 
हुआ खाना हज़म हो जानेके बाद नया ग्त्राना खाया जाय । 

“ तिमयस्लुपर 
तमाम ओऔषधियाँमे सर्वोत्तम ओपचियाँ विश्राम ओर 

उपवास है। 
“१, कािन 


ओरत 


४ ज्ेक आदमीके घरमें खराब औरत इसी दुनिया उसके 


लिए नरक-तुल्य है । 
“+मीदी 


-“ उस मकानपर सुखके दरचाज़े बन्द कर दो जिसमेंसे 


ओऔरतकी आवाज़ बुलन्द खरोमें निकलती हो | 
““सादी 


तिल 8 ल4 20४४ न मत 


[के । 


३ 
व्ज 


“ क़र्ज़ बह मेहमान है जो एक बार आकर जानेका नाम 
नहीं लेता । 


--अज्ञात 

ग्रीवी कष्टकर हे मगर क़र्ज़ा भयावह है । 
--अज्ञात 
प ( ।] 
 दोस्तको क़ज़े न दो बरना मुहच्बतका खात्मा समझो। 
--सुक्ररात 
आदमीके लिये क़र्ज़ ऐसा हे जैसा चिड़ियाके लिये साँप । 
--अज्ञात 


क़ज़ देना मानो किसी भारी चीज़को पहाड़की चोटीसे 
नीचे ढफेलना हे, मगर उसका चसूल करता उस चीज़को 
चोटो तक चढ़ाना है। 
+-टॉलस्टाय 
क़र्ज़ा सबसे बुरी गरीबी है । 
"“>अशात 
कंजूस 
धनिक कंजूस ग्ररीबसे भी ग्ररीव है । 
। “अरबी कहावत 
कंजूसको इत्मीनान है कि वह एक मऊज़ंसे तो नहीं मरेगा, 
वह है 'दिलका बढ़ जाना ? 
““असात 
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कंजूस, मक्खीचूस, होना ऐसा ढुगुंण नहीं है जिसकी 
गिनती दूसरी बुराइयोंके खाथ की जा सके: उसका दर्जा ही 
२2 
विल्कुल अलग हे-: 
“-+ लिमबल्‍्लुबर 
कंजूसी 

कंजूसी मनुष्यके सद्गुणोंको चुगनेवाली हे। 

- ल्‍ आग>-चिन अटनश 


कटुता 


सुबह-दम वुलबुलने नये खिले हुए फूलसे कहा कि 'नाज़ 
कम कर; इस वाग्रमे तुमसे वहुत खिल चुके हैं? फुल हँसकर 
बोला, में सच्ची बात पर रंज नहीं करता। मगर बात यह है 
कि कोई आशिक़ अपने माशक़से सझ़त वात नहीं। कहा करता | 
ही हाफिज 
कड़वी वात 'कहनए एक चीज़ हैं, व "लगना? दूसरी चोज़।! 

“कहनेमें! ज़िम्मेवारी हमारी है, 'लगनेमें' दूसरे की । 

कठिन 
संसारमे जीवॉकी इन चार श्रेष्ठ अंगोका प्राप्त होना बड़ा 
कठिन है--मनुष्यत्व, धर्म-धवरण, श्रद्धा ओर संयमर्म पुरुषार्थे । 
. »मधवीर 
कठिनाई 
किसी कठिनाईसे बाहर निकलनेके लिये पहला ऋदम यह 
है कि हम कुछ जानकारी इस बातकी प्राप्त करेंकि हम 
उसमें पड़ केसे गये थे । 


“» एनन 
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२ 


जैसे मेहनतसे शरीर बलवान “होता है वेखसे ही कठिना- 
इयोसे मन । 
--सैनेका 
न रगड़के विना रत्नपर पालिश होती है, न कठिनाइयोके 
विना आदमीमे पूर्णता आती हे 
--चीनी कहावत 
कुदरत जब कठिनाई बढ़ा देती है, समझदारी भी बढ़ा 
देती है 
--एमसेन 
“ कठिनाइयाँ हमें आत्मश्ञान कराती हैं वे हमे दिखा देती है 
कि हम किस मिट्टीके बने है । 


--ज० नेहरू 


कठोर 


यदि तू मेरे प्रति कठोर होता है तो अभी तुमे अपने प्रति 
ही अधिक कठोर होनेकी ज़रूरत है। 
हरिभाऊ उपाध्याय 
हृदयके कठोर मनुष्यको उत्तमसे उत्तम त्यागीका उपदृश 
भी असर न करे तो इसमें उपदेश देनेवालेका या उस उपदंश 
का दोष नहीं, उस मनुष्यकी कमनसीबीका ही अपराध है 
--अज्ञात 


कठोरता 


पे ३ 5 । 

जब तक गलती करनेवालेके प्रति तेरे मनम कठोरता हैं. तब 
तक तृ साधु नहीं हुआ । 

>--आअशातत 
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कड़ी 
कड़ी टूटी कि लड़ी टूटी । । 
जन काका 
कर्तव्य 
प्रत्येक कत्तव्य जिसे हम नज़र-अन्दाज़ कर दतं हें किसी 
न किसी सत्यको आच्छादित कर देता है जिसका कि पान 
हमे हो जानेवाला था | 


“वक्त थोड़ा हे, तुम्हारे कर्तव्य अ्संख्य है| क्या तुमने घर 
व्यवस्थित ओर बच्चे सुरक्षित कर दिये, दुसियोकों राहत दी, 
गरीबोकी ख़बर ली, धर्मके काम कर डाले ? 

“-श्रजात 

“अनासक्ृक' चित्तसे ओर अपनी सुःखकन्पनासम पड़े बिना 
प्राप्त हुए कार्मोको केवल ईश्वरकी आज्ञा समझकर पूरा करना 
'च फल उसीकी अपंण करना यही कर्त्॑व्यकी व्याख्या है । 

“जविनेकानन्द 

भली भांति अपने कर्त्तव्यका पालन करके सन्‍्तुण्ठ हो जाओ 

ओर दूसरोंको अपने विपयमें इच्छानुसार कहनेंके लिये 
छोड़ दो । है 

“+ प्रथागोरस 

छोटे छोटे कार्मोको यथार्थ रूपसे करना प्रसन्नताका श्राश्चय- 

अनक श्रोत है । 

गे 

है कत्तंव्य करते शरीरकों भी जाने देना चाहिये यह नीति 

है। परन्तु शक्तिसे बाहर कुछ उठा लेना ओर उसे कर्च॑व्य 

'मानना राग हे। 
' ““गांधी 
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जब तुम कत्तेव्यके आगे इच्छाकों बलिदान करो तब लोगोंको 
अगर वे चाहे, हँसने दो; तुम्हे आनन्दित होनेके लिये अनंतकाल 
पड़ा है । 
--थ्योडोर पाकर 
ज्ञानीको अपने बड़े कर्त्तव्योंका भी पालन करना चाहिये, 
हमेशा छोटे छोटोंका ही नहीं; क्योंकि जो अपने बड़े कत्तंव्योका 
पालन न करके सिफ़े छोटे कत्तव्योंका ही पालन किया करता 
है, भ्रष्ट हो जाता है| 
--अज्ञत्‌ 
जो वर्तमान कर्त्त॑व्यके प्रति स्ूठा है, वह कर्घेका एक धागा 
तोड़ता है और दोष उसे तब मालूम होगा जब कि वह शायद 
उसके कारणको मल जायगा। 
हि “जबीचर 
उस कर्चव्यका पालन करो, जो तुम्हारे निकटतम है । 
>-गेटे 
कार्य विगड़े या सुधरे, इसकी मुझे क्‍या फ़िक्र ? उस पर 
सब भार डालकर वह इशारा करे उधर जाना इतना ही भेरे 
बसमे हे । 
-विवेकानन्द 
'कत्तेब्यण और 'सोदे? में दिन-रातका अन्तर है कर्तव्य, 
बदले या पुरस्कारकी अभिलाषा नहीं रखतए॥ खोदा तो पूरा 
बहिक अधिक बदला चाहता है। 
“-हरिभाऊ उपाध्याय 
उस सितारेक तरह जो विना इज़्तरव और बिना आराप् 
दूरी पर चमकता है, हए आदमी अपना काम स्थिरतापूव॑क 
ओर यथाशक्ति करे । 
“गेटे 


"१५ ८ जानगंगा 


एक कत्तेंव्य पूरा कर देनेका पुरस्कार दूसरेकाी कर 
सकनेकी शक्तिका प्राप्त कर लेना हे । 
>अ्रञात्‌ 
जो कत्तंव्यको छोड़कर अकत्तवयको करते हैं उनका चित्त 
मलिनसे मलिनतर होता जाता है । 


जिसे अपना कतंव्य नहीं सूझता वह अन्धा है | 
-- अग्रात 


कति 


कृतियाँ पुदिलग हैं, शब्द स्त्रीलिंग । 
“>टटालियन कटाबत 


कृपा 
नीच लोगोंका कृपा-पात्र. बननेके बदल, में अपन लिये यह 
अच्छा समभता हूँ कि पुराने कपड़ोम नंगा गहकर दिन कार्ट 
ओर थोड़ी सी जीविकापर ही सनन्‍्तोप करूँ । 
5 सुट्खाद जिन नशीर 
जो साधुओंका उपदेश सुनता है परन्तु उनकी सेवा नहीं 
करता वह उनकी कृपासे वंचित रह जाता हे । 
अबुझीम सा 
इरकी कृपा ईश्वरका काम करनेसे आती है। ईश्वरके 
काम शरीरसे, मनसे ओर वाणीसे दःखीकी सेवा करनेसे होने हैं । 
““गँधी 
कृतज्ञता 
मेरे मित्र, कृत्योंसे मुझे धन्यवाद दो, शब्दोंसे नहीं 
“+कीनर 
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ऋतशताका माप, किये हुए उपकारसे नहीं, उपकृत व्यक्तिकी 
शराफ़तसे होता हे । है 
--तिंरुवल्लुवर 
प्रभुने जो धन-दोलत दी हे उसे पाप-कार्यमे लगाकर 
अपर/धी बननेसे बचना ही सच्ची कृतज्ञता दिखाना है । 
“-जुननेद 
कृति 
अपनी कृति, सरस हो अथवा अति फीकी, किसको अच्छी 
नहीं लगती ? जो दूसरोंकी कृति सुनकर हृषित होते है, ऐसे 
श्रेष्ठ पुरुष जगतमें बहुत नहीं हैं । 
--रामायण 
लफ़्ज़ोको जाने दो, कृतियोंको जवाब देने दो । 
+जनेपोलियन 
हर आदमीको लगता है कि दुनियाकी तमाम खुन्द्र 
भावनाय एक सुन्दर ऋतिसे हलकी है । 
--लॉवेल 
कलतव्य 
पराई आगमे न कूदो । 
--कहावत 
तेरी चुद्धिको ओर हृदयकों जो सच मालूम हो वही तुमे 
करता चाहिये । 
क्‍ “गांधी 
कतव्यके आगे प्रेमका भी बलिदान दे देना चाहिये । 
--अज्ञात 
कर्तव्यम मिठास है । द 
“गांधी 


श्पूट ज्ञानगंगा 


आज इंग्लेए्ड हर व्यक्तिसे कतव्यपालनकी आशा रग्बता 


है, इंग्लेण्ड ही क्‍यों ? 


जो कत्तव्यसे बचता है, लाभसे वंचित रहता है । 
“योर पाक 


मोजूदा क्षणके कत्तेव्यका पालन करनस आनंबाले युग 


तकका सुधार हो जाता ह । ॥॒ 
7 एन 


वडा काम यह नहीं कि हम दरकी घधली हक़ीकतको दस्थ 
बढ्कि यह कि हम उस फ़ऱ्कों बजाय जो नज़रक सामने हैं। 
शिवा, 

हर आदमी काममे संलग्न रहे, अपने स्वभावानु कूल सर्वाश्य 

कार्यमें संसग्न रहे, ओर इस चेतनाके साथ मरे कि उसने हद 

दर्ज किया। 


">गनन 


सिद्नी व्विथ 
कतंव्यपालन 
कत्तेव्यपालन खभावतः आनन्‍्दर्म पुप्पित होता है । 
-« क्लिग्ि्म ब्र॒का 
पिश्वमे कुछ नहीं जिससे में डरती होऊ, सिवाय इसके कि 
मे अपने सम्पूर्ण कत्तेव्यकोी न जान पाऊँ व उसके पालन 
करनेम असफल रहे । 
“मैगी न्‍्योन 
जब आत्मा हर कत्तव्यका तुरन्त पालन करना चाहें ता 
उसे ईशरकी उपस्थितिका भान हे । ु 
"अकन 
कत्तेव्यपालन किये बगेर यहाँ कोई आनन्द नहीं पाता । 
--अज्ञात 
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कता : 
जो कर्ता संग-रहित, अहंता-रहित, थेयबान ओर .उत्साही 
हो ओर सफलता निष्फल्नतामें हर्ष शोक न करे उसे सात्तविक 
कर्ता कहते हें । 
“गीता 
जगका कर्ता कौन ? मेरे ज्ञगका में ही कर्ता हूँ। दूखरे 
ज़गका मुझे परिचय नहीं है । 
“विनोया 
अपनी इच्छासे नटवरके हाथकी शुड़िया बसजानेपर फिर 
चर्चा किस लिये ? उसे जैसे मचाना होगा बेसे वह नचायेगा। 
मुख्य बात तो माचनेकी है न? जिसे हमेशा नाचनेकों मिलेगा 
उसे ओर दूखरा क्या चाहिये ? 
“गांधी 
(१ (३ 
कलव्य-साग 
ज्ञिस वातमें झगड़े टंटे ज़्यादा हो, उसी हिसाबसे उसकी. 
सिद्धि भी ज्यादा दिनोमे होगी । इसलिये जिस मार्गमे खार- 
खडडे कम हों उसी मार्गको स्वीकार करना इष्ट है। 


“-विवेकानन्द 

कथन 
सोचो चाहे जो कुछ, कहो वही जो तुम्हें कहना चाहिये। 
“--फ्रांसीसी कहावत 


जो कुछ कहना है उसको जहाँ तक हो सके, संक्तेपमं कहो; 
वरसा पढ़नेवाला उसको छोड़ता जायेगा; ओर जहा तक हो 
सके सादा लफ़्ज़ोंमे कहो वर्ना वह उसका मतलब न 


सममेगा । 
--रस्किन 
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कपड़ा 
कप्डा अंगको ढकनेके लिये हैं। ठंडी-रर्मील उसकी गसत्ता 
करनेके लिये है, उसे सजानेके लिये नहीं। है । ्े 
जयदातसा गांधी 

कपटी 
सुवेषकों देखकर मर ही भमलावेम झा जात॑ हैं, चतुर लॉग 
नहीं । मोर देखनेमे सुन्दर लगता हैं, अस्त सरोस्ी मीठो 


बोली बोलता हे मगर उसका आहार साप हैं । 
“गाय 


कनच्र 
हर क़ब्र, जहाँ मिले, आत्माकों एक संज्तिप्त सर्मन (प्रचचन) 


सुनाती हे । दर 
गधा 

हर आदमीको अपनी क्रत्र्म ऐसे लेटना होंगा कि वह 
अपनी जगह पर करवट तक न वदल सकेगा । 


कमज़ोर 
कमज़ोर होना दुखी होना है । | 
“जिन 
कमजोरी 
तीखे और कड़ण शब्द कमजोर पत्तकी निशानी है । 
““विक्टर हंसी 
कमे 
कर्म ज्ञानका प्रज्वलन हे | शानाग्नि अखंड जलती रखनेके 
लिये कमेरूप प्रज्वलन अखंड रखना चाहिये । 
“>बिनोता 
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वखसे छाना हुआ जल पीना और मनसे शुद्ध जाना हुआ 
काम करना चाहिये। 
--अज्ञात 
सूरज हमेशा रोशनी ओर गर्मी देता है । मगर जो सूरजसे 
भागकर ठंढमें ठिठुरे, ओर अधेरेमे घुसे, उनके लिये सूरज भी 
क्या करे ? 
“गांधी 
सचमुच, कर्मकी जगह' ही कर्मफल भी उत्पन्न होते हैं। 
इसलिये जैसा फल चाहिये, वेसा कर्म कर । 
--अज्ञात 
संसारमे कतेत्वहीन मनुष्य न तो पुरुष है न स्रो । 
>देवी रानी विदुछा 
हम अपनेको जानना केसे सीखेंगे ; विचार से ? कभी 
नहीं; सिफ़े कमंसे अपना फ़ज़े पूरा करनेकी कोशिश कर, तभी 
तू जान पायेगा कि तेरे अन्दर क्या है । 
+गेंटे 
ईश्वर मजुष्यके अच्छे ओर बुरे कर्मोके अनुसार फल 
द्वेता है, जो कर्म करता है उसे ही फल मिलता है । 
““शसायण[ 
गतिशील दुनियाको देखो, उसके तमाम प्राणी अपने अपने 
स्वभावके अनुसार कर्म कर रहे है, इसलिये तुझे भी कर्म तो 
करना ही पड़ेगा, अकमेण्यकोी सफलता नहीं मिलती । 
--श्रज्ञात 
करके आरस्ममे ही उसके फलकी गुरुता-लाघवता अथवा 
उसके दोषको जो नहीं विचारता वह केवल बालक हे । 
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कर्म माने प्रत्यक्ष सेवा, भक्ति मानें सेवाभाव । 
. “विनोबा 
सर्वोच्च स्थितिमें ज्ञानेका कर्म ही एक उपाय है और यह 

कर्म पूर्ण मुक्किके बाद भी रहता है। 

“ज ओर बिन! घोष 
चिड़िया तब उड़ सकती है जब दोनों पंख्ोको इस्तेमाल 
करती है, उसी तरह शान ओर कर्मसे परम पद प्राप्त होता ह। 
““ अशात 
कर्म करूँगा तो फल भी लूँगा-यह रजोंगुण, फल छाड़ूँगा 
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तो कर्म भी छोड़ँ गा-यह तमोगण, दोनों एक ही हैं। द 
“> भपिनीता 
कर्मकी परिसमाप्ति ज्ञानमें, ओर कर्मका मुल भक्ति अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण आत्मसमर्प॑णमे है । 
 “खग्गविन्द घोष 
ढुपायों चोपायों न] अपनी कप 
हे » अपने खेत, अपना मकान, श्रपनी दौलत, 
अपना अनाज, ओर हर चीज़को, अपनी इच्छाके खिलाफ़ छोड्कर 
और सिर्फ़ अपने कर्मोको साथ लिये यह जीव श्रच्छी या बुरी 
योनिमें जाता है। 
“-अजात 


यह छोटा आदमी करनेके लिये कोई छोटा काम ढूँढ़ता हैं, 
डसे देख लेता है ओर कर देता है, यह' ऊँचा आदमी, जिसे 
किसी बड़े काममें लगना हे, मर जाता है पेश्तर इसके वह 
उसे ज्ञान पाता । 
““+अ्रभात 
दुनियामें कम प्रधान है, जो जैसा करता है वैसा फल 
भोगता है । 


“णएझगमायस] 


तरंग-क १६३ 


अच्छी तरह सोचना अक्लमन्दी हे, अच्छी योजना बनाना, 
ओर भी बड़ी अक़लमन्दी, अच्छी तरह' करना सर्वोत्तम ओर 
सबसे बड़ी अक़्लमन्दी । 
ै ईरानी कहावत 
अपनी करनी कभी निष्फल नहीं जाती, सात समुद्र भी 
आड़े आए तो भी आगे आकर मिलती हैं । 
“-फेंबीर 
कम छोड़ना अशवय है वर्योकि छोड़ ना भी कर्म ही है । 
--विनोबा 
किसी अड्यनसे हताश न होकर, आत्मविश्वास न खोकर, 
अखरड कार्यरत रहना ही तुम्हारा कत्त व्य है, अगर यह' किया 
तो इसके सुन्दर फल दिन दिन बढ़ते हुए प्रमाणमें तुम्हारी 
नज़र पड़ेंगे । 


“-विवेकानन्द 
कसकारणड 
कमेकारडसे मुक्ति नहीं मिलती । 
>-खामी रामतीर्थ 
कमेठ 


जैसे आप महान विचारक हैं वेसे ही महान करके-दिखा- 
देनेवाले बने | 
>-शेक्सपियर 
कमेठता 
अपने काहिल मनन ओर अध्ययनके लिये नहीं, धर्मिष्ठ 
भावनाओंको सेनेके लिये नहीं, ज़िदगो तुझे कमेठ होनेके लिये 
दी गई थी, ओर तेरे कामोंसे ही तेरा मूल्य आँका जा 
सकता है। 


कप के 


१६४ ज्ञानगंगा 


क्मनाश 
दष्कमंके नाशका सच्चा उपाय सद्‌विचार ओर स्मदानार हैं 
“ अनात 
कैसे गिन गिनकर नष्ट नहीं किये जाते, शानी तो एक साथ 
सबका नाश कर देता है । 


जात 
(५ 
कसंपाशरश 
करमपाश अपने आप नहीं कट जाता, काटोग' तब कठगा। 
गलत 
शे 
कमफल 


तमाम शास्त्र यह ही सबक़ सिखाते हैँ कि ' ज़सा करोगे 
घैसा भरोगे ? । 


का जाए 
हँड़ियामें जो डाला होगा, चमचेसे वही निकाल सकागे। 
'आ . [। 


कर्मफलकी इच्छा करनेवाले अपनी दीनताका परिचय 
देते है। 
- “ अजात 
जो कोई जिस हालतमे रहनेका पात्र हो गया उसकी वह 
हालत न होने देनेकी तोक़त किसीम नहीं हैं । 


हे क्र हु की |] 
विज काब[ल्द 


कर्मफलत्याग 


ध्यानकी अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ कहा हैं, क्योंकि 
ध्यानमे भी सच्म स्वार्थ हे । 
““ विनाँबा 
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कर्मभोग 


कोई कि सीको सुख-दुश्ख देनेवाला नहीं है, सब अपने किये 
हुए कर्मोका फल भोगते हैं । 
“» खसायणु 
कमवीर 
चकनाचूर कर देनेवाली चोट लगानेके पहले भेढ़ा एक 
दफ़े पीछे हट जाता है; कर्मवीरकी निष्कर्मर्यता दीक इसी 
तरहकी होती हे । 


--तिरुवलेलुबर 
कमयोगी 


कमंयोगी खूर्यकी तरह' अखंड कर्म करता है। संन्‍्यासी 
सूयथंकी तरह ज़रा भी कर्म नहीं करता । 
विनों 
कमंयोगी--सफ़ेद दूधकी काली गाय, संन्‍्यासी--सफ़े 
दूधकी सफ़ेद गाय 


ब्रा 


स््न्हु 


--विनोबा 

अगर दो कर्मयोगियोमेसे एकको किसी साम्राज्यका संचा- 
लन करने, ओर दूसरेको किसी सड़क पर ज्ञाड़ लगाने भेजा 
जाय, तो उनको अपना काम बदलनेकी कोई इच्छा न होगी । 
“ःअंशजात 


रे 
कभरेर 
ऐसा विचार करके अफ़लोस मत करो कि विधाताका 


लिखा हुआ मिट नहीं सकता | 
-रमायणु 
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कमंर्यता 


सौ वर्षके आलसी ओर होनवीय जीवनकी अपना एक 
दिनकी दृढ़ कर्मण्यता कहीं अच्छी हे । 
“० अब गाल 


कमाहे 


काम किये बिना कमाई नहीं होने की । 
- -अजात 
अपने हाथकी कमाईका भगोसा रक्खो, ओलादका नहीं--- 
मसल है कि एक बाप दस बेंटोंका पालन कर सकता हैं पर दस 
बेटे एक बापका पालन नहों कर सकते। 
“पिधागोरस 
धन-दोलत कमानेके पीछे क्‍यों पड़ हुए हो? तुम्हारी 
ज़रूरियातको पूरा करने ओर तुम्हारी देखभाल रखनका भार 
तो उस ईश्वर ही ने ले रखा है, यदि उसका भरोसा करोगे ता 
सब तरहसे शांति ओर सुख पाओगे । 
“जुन्‍नेंद 
कमाल 


कमाल सस्ता नहीं हे, ओर जो सस्ता है वह कमाल नहीं है । 

नमन 

अगर कोई आदमी अपने पड़ोसीसे बेहतर किताब लिस्ब 

सकता है, या बेहतर उपदेश दे सकता है, या बेहतर चहेदानी 

बना सकता है, तो चाहे वह अपना घर जंगलोंमिं बना ले, दनिया 
उसके द्रवाज़ेपर बराबर हाज़िरी बजाती रहेगी । 

मम 
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कमी . 
जो आदमियोंकी कमियोंसे झगड़ा करता है वह खुदापर 
इलज़ाम लगाता है । 
-ु-जके 
कमी न 
उससे दोस्ती कर लो जिसने हत्या की हो, उस शख्सकी 
अपेत्ता जो किसी बार भी, कमीनापन जतला सका हो । 
जल 
कराखाल | 
लोग कहते हैं कि मुहम्मदकों उसके रबकी तरफ़्से करा- 
मात दिखानेको क्यो नहीं मिलती ? उन्तसे कह दो कि करामात 
सिर्फ़ अल्लाहके पास है, में तो सिफ्के बुरे का्मोके नतीजोंसे 
खुले तोरपर आगाह' करनेचाला हूँ । 
“मुहम्मद 
कल्न 


जो कालको अपना दोस्त कह' सके, या जो उससे बच 
सके, या जो जानता है कि वह मरेगा नहीं, ऐसा आदमी 
भले ही निर्णय करे-यह कल किया ज्ञायेगा । 
--अज्ञात 
कलको कलतक रहने दो । 
“--अशज्ञत 
इन्सानी जिदगीका कितना हिस्सा इन्तज़ारीमें निकल 
जाता है । कल भी तो आज सरीखा ही होगा ज़िदगी बर्बाद 
होती जाती हे ओर हम जीनेकी तेयारीमें ही लगे रहते हैं । 


--एमसन 
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जो आजकी ईमानदारीको कलपर उठा रखता है, वह 
बहुत करके अपने कलको क़यामत तक उठा रक्खंगा । 
“जवेटर 


कला 


जो कला आत्माकोी आत्मद्शेन कशर्नकी शिक्षा नहीं दती 
वह कला ही नहीं है । 
“ गांधी 
सच्ची कला ईश्वरका भक्तिपूर्ण अनुसरण हैं । 
“ “ड्राइन एउयर्द से 
कला वही है जो सीोन्दर्यका सबक़ सिखाती है । 
' शअागा। 
कला विचारको मूर्तिमन्‍्त करती है । 
। | रे [५] 
कला मुझे उसी अंशतक स्वीकार्य हैं जिस अंशनक बह 
कल्याणकारी एवं मक्लकारी है । 
वा 
तमाम महान्‌ कला इश्वरके, न कि अपने, काममे-आद मीका 
हर्ष प्रदर्शन है । 


ध्यड् 


» पम्किन 
हर कलाका सबसे बड़ा काम रूपठ्ठाग उच्चतर बास्त- 
विकताकी माया पेदा करना है । 
। « » गे 
सच्ची कलाकृति देविक परिपूर्णताकी महज़ छाया है । 
द - >अशात 
कलाकी परिपूर्णता कलाके छिपानेमें है । 

--अ्रज्ञात 


तरग-क श्ध्ह 


किसी कलाकृतिका फ़ेसला उसके दोषोसे न करो । 
--अ्रज्ञात 
कलाका मिशन प्रकृतिका प्रतिनिधित्व करना है, न कि: 
उसकी नक़ल। 
--अज्ञात 
साधारण सत्य, या निरा तथ्य, कलाओका ध्येय नहीं हो' 
सकता-सत्यकी भूमिपर माया-सजन, यह है ललित कलाओं- 
का रहस्य । ह 
---अ्रज्ञात 
कला प्रकृतिकी नक़ल नहीं करती, बल्कि प्रकृतिके अध्येयन- 
को अपना आधार बनाती हे--वह' प्रकृतिमेंसे चुन-चुनकर वे 
चीज़ें लेती है जो कि उसकी अपनी मंशाके अनुकूल हो, ओर 
तव उनको वह बरूशती है जो कि प्रकृतिके पास नहों हे, यानी: 
आदमीका मन ओर आत्मा । 
--बलवर 
कलाका ध्येय यह है कि वह भावनाको विचारमे लाये ओर 
तब उसे रूपमें जड़ दे । 
--श्रज्ञात 
पण्डित कलाका कारण समभते है, अपरिश्त उसका 
आनन्द लेते हैं । 
““ अज्ञात 
उत्तम ज्ञीवनकी भूमिकाके बिना कला किस प्रकार चित्रित" 
की जा सकती हैं ? 
--गांधी 
नी हम सब हैं, लोगोमे फ़क़े शानका नहीं, बल्कि कला" 
| 


#११४ 00 


का 
“मस्त: 
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कलाका अंतिम ओर सर्वोच्च ध्येय सौन्दर्य है | 


| 
घट 


कला तो सत्यका केवल /ह्वार हे | 
““इरिभाऊ उपाध्याय 
विशुद्ध कलाकृतिके लिये कल्ाकारका अन्तःकरण निर्दोष 


होना चाहिये। 
--अ्रज्ञात 


'कलाके लिये कल” यह तो नास्तिकोंका म्त्न हैं, कला तो 
जनसमाजको उन्नत करनेके लिये है । 
“+श्रजात 
कला प्रकृतिकी नक़ल करनेमें नहीं हे--प्रक्ति चह सामग्री 
देती है जिसके ज़रिये चह सौन्दर्य प्रकट किया जाता है ज्ञों 
अभी तक प्रकृतिमें अप्रकट था--कलाकार प्रकृतिमें वह देखता 
है जिसका स्वयं प्रकतिको भान न था। 
लत ० अंम्स 
सारी कला सोन्दर्य सूजनके लिये कठिनाईकों पार करनमें 
'समाई हुई है । 
-““विलियम एलेन दाइट 
कलामें मुझे रस तो मालूम होता है, किन्तु पेसे कितने 
ही रसोका मैंने त्याग किया है-मुझे करना पड़ा है. । सत्यकी 
'खोजमें जो रस मिले उन्हें मैंने छककर पिया, ओर मिलें तो 
'पीनेके लिये तैयार हूँ । 
है ““गांधी 
में कलाको कलाकारकी विकसित आत्माका प्रतिबिब 
'मानता हूँ ओर सखुसृष्टिके लिये महात्मा होना आवश्यक 
समभता हूँ । 
-> उग्र 
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सबसे बड़ा काम जो कला कर सकती है वह यह है कि वह 
हमारे सामने शरीफ़ इन्सानकी सही तसवीर पेश करे | 
---रस्किन 
जिसमें छिपाने लायक कुछ है वह कला नहीं हे-- 
->गांधी 
. उपयोगी कलाओकी जननी है आवश्यकता, ललित कला- 
आकी है विलासिता । पहली पैदा हुई बुछ्धिसे ओर दूसरी 
प्रतिभासे । 
--शो पेनहोर 


सर्वोच्च कला हमेशा अत्यन्त धर्ममय होती है, ओर मह- 
क्लम कलाकार हमेशा भक्त होता है । 
--अज्ञात 
कलाकार ईश्वरके निकटतम होते है । उनकी आत्माओंमे वह 
अपना चेतन्य फूँकता हे, ओर उनके हाथोंसे वह सुन्दर, 
ऋलामय रूपों निकलकर दुनियाको बरकत देता है । 
--अजशञात 


कलाकार 


सबसे महान कलाकार वह हें जो अपने जीवनको ही 
कलाका विषय बनाये । 

--सत्यमक्क 

जीवन समस्त कलाओंसे श्रेष्ठ हे जो अच्छी तरह जीना 
जानता है वही सच्चा कलाकार है। 

--गांधी 

कलाकार वह हे जो लोगोंके समूहके साथ इस तरह खेले 

जिस तरह कोई उस्ताद प्यानोके पदोंसे खेलता हे । 

*.. “-एमर्सन 
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सच्चा कलाकार अपनी पत्नीकों भूस्वों मर देगा, बच्चोकों 
नंगे पेर घूमने देगा ओर अपनी मॉकोा सत्तर सालकी उम्रमें 
अपनी जीविकाके लिये मारे मांग फिरनकोा छोड़ देगा, लक्रिन 

वह कलाकी आराधनाके अलावा कोई काम नहीं करेंगा । 
धर्म शा 


अत्यन्त पवित्र है कलाकारका पशा, उसका ईश्वर्की 
कतियाँसे सीधा सम्बन्ध रहता है आग बह मानव जानिका 
सष्टिकी शिक्षाका तात्पय बताता है । वह मानो 9 शरक समस्त 
उन विचारोंकोी सीखता हे जो उस पर रोशन किय जात है 
“अमन 
कलाकार जब कलाको कल्याणकारी बनापंग और ज़न 
साधारणुके लिये उसे सुलभ कर देगें तभी उस ऋलाकी जीवनम 
कप #*५ के पा [आय हा 
स्थान रहेगा वही काव्य ओर वही साहित्य विश्डजीया सक्षम 
जिसे लोग' सुगमतासे पा सकेग, जिसे ये आसानीस पन्ना 
सकेंगे । 
गांवों 
कलाकार वननेके लिये मुख्य शर्त हैं मानव मात्रके प्रति 
प्रम, न कि कल्षा-प्रम । 
2 प४० ५ 
कलाकार तथ्यको पेश करनंका हर्िज़ नहीं, बह्कि सत्यके 
(्‌ क्छ के 
आदशंभूत प्रतिबिम्बको चित्रित करनेका प्रयास करता हे | 
|॥ 
कलंक 
कलंक सज़ाम नहीं जुर्ममें हे । 
“5 अनचफोरी 
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कलम' 
दुनिया में दो हो ताक़तें हैं, तलवार ओर क़लम, ओर अन्‍्तमें 


तलवार हमेशा कलमसे शिकिस्त खाती 
--नैपोलियन 


कल्याण 


युद्ध द्वारा मानव जातिके उत्थानकी वात ऐसी है जैसे घर 
जललाकर खाने पकानेकी बात । 
---एनन 


कक्याण सार्वजनिक है, वह व्यक्षिका हो नहीं सकता । 
-अज्ञात 


आजका दिन सर्वश्रेष्ठ गिनकर अपनी आत्माके कल्याणार्थ 
यथाशक्कि कार्य करना ओर शब्रुओंकी भी सन्‍्तुए्ट करना । 
-- हातिम हासम 
अधिकसे अधिक लोगोंका अधिकसे अधिक कल्याण! 
और जिसकी लाठी उसकी मैंस ये नियम मुझे मान्य नहीं है । 
सबका कल्याण--सर्वोद्य और “िर्वल प्रथम' ये मजुष्यके 
लिये नियम हैं । हम पशुओका स्वभाव अबतक छोड़ नहीं सके 
है, उसे छोड़नेमे ही धर्म है । 
“-गांधी 


कल्पना 


मेगे विचारोसे इतिहासकी अपेक्ता कल्पनाका स्थान ऊंचा 
है, तुलसीदासने कहा हे कि रामकी अपेक्षा नाम वढ़कर हें, 


इसका यही अथ हो सकता ह 
->-गांधी 
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' कवि 


कविका उद्देश्य हे ओर होना चाहिये, प्रसन्न करक 
सिखाना? । 
ह “- फालाइल 
“कवि वह बुलबुल है जो अंधकारमे बेठकर अपन ही 
एकान्तकों मधुर ध्वनियोंसे प्रसन्न करनके लिये गाता है । 
ह १त्नी 
जो, किसी रोशन ओर साहित्यिक समाज़का महान कबि 
बननेकी महत्तवाकांच्ता रखता हे, उसे पहले एक छोटा बच्चा 
बनना पड़ेगा । 
. मैतॉले 
वह सच्चा कवि है जो कविताकी अनुभूतिमें उत्क्ष्ट और उच्च 
आजननन्‍्द पाता है, चाहे उसने अपनी तमाम ज़िन्दगीमें कविताकी 
एक लाइन भी न लिखी हो । 
“जआभीमगी ब्यूटत” 
कविकी डेंगलियोके स्पशेसे शब्द चमक उठते हैं। 
“जम 
कवि वे हैं जो फ़ूलोसे महकते विचारोंको उतने हो रंगीन 
शब्दोमे लिखते हैं । 
“श्रीमती #टनर 
सच्चा दाश्शनिक और सच्चा कवि एक ही हैं, सुन्दर सत्य 
ओर सच्चा सौन्दर्य दोनोंका उद्देश्य हैं । 
है “मतों 
हे प्रभो ! मुझे अभी तक प्रकाश नहीं मिला, तो क्‍या में 
केवल एक कवि बनकर रह जाऊँ:? 


“संत तुकागम 
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कविकी आँख, एक लाजवाब' दीवानगीमें घूम घूमकर,. 
भूतलसे स्वर्ग ओर स्वर्गसे भूतल तकको देख लेती है और 
ज्यों ही कर्पना अनजानी चीज़ोकी शक्‍लोको साकार बनाने 
लगती है, कविकी क़लम उनको मूर्तिमान' करने लगती है 
और हवाई शूल्यकों यहींका घर ओर नाम दे देती है । 
--शेक्सपियर- 
अल्लाह, अल्लाह रे हस्ती-ए-शायर क़ल्ब गँचेका आँख 
शबनभ की । 
-+-जिगर- 
हमारी अन्तःख्थ भावनाओंकी जाग्रत करनेकी सामथ्य 
मे ० 
जिसमें होती है; वह कवि है। 
गांधी: 
हृदयसे सब आदमी कवि है । 
--एमरसन. 
कवि आत्माका चित्रकार हे। 
--आइज़्क डिसराइली 


ये कवि सोन्दर्यके ईश्वरीय दूत हैं, । 
--ब्राउनिंग 
वे कवि हैं जो प्रेम करते है, “जो महान सत्योंकी 

अनुभूति करते हैं और उन्हें कहते है। 

द >-बेली 
अथवा, में दिखा दूँगी कि उसकी कविता कतई कविता 
नहीं है । श 
-ऐलिज़ाबैथ शेफ़ड 
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देखता हैँ कि हर देशमे कविका एक हीं म्वरूप हैं--- 
वतमानका आनन्द लेना, भविष्यके प्रति लापरवाही, समझ- 


दारकी सी बातें, वेवक़फ़की सी हरकतें । 


है| है ” 3 कप [४ 
पहले शरीफ़ ओदमी हुए बिना कोई अच्छा कवि नहीं 
हो सकता | ््ि 
“” मैने आान्सन 
जे न कक अ 
आवाज़ उसका विन-रात परीक्षा करती हैं और चह 


सुनता है ओर जब देव कहता हैं, लिख !? तो लाजिमी 


तोरसे उसे यह आज्ञा माननी पड़ती है । लि 
"ग्दी 


कवि हमे हिला देता है ओर पिघला देता हैं, फिर भी हम 


'नहीं जानते कि कहाँसे था ओर क्‍यों । 


हे 

कविका एक ओर शाही लक्षण हैं उसकी खणशमिजाजी, 
जिसके बग़ेर कोई कवि नहीं ह सकता- क्योंकि उसका 
उद्देश्य सोन्दर्य है। उसे साथुशीलता प्यारी है, इसलिये नहीं 


'कि वह जरूरी है, वल्कि उसकी मनोहरताके कारण, वह 
'डुनियामें पुरुषमे, स््रीम आनन्द लेता है, उस लावशयमयी 


आभाके कारण जो उनसे छिटकती है। आनन्द और मस्तीकी 
देवी सुन्द्रताको वह विश्वमें फेलाता रहता हैं । 

हल कई [पक 

कवि महान्‌ ओर ज्ञानकी बातें कहते हैं जिनको कि वे रुचय॑ 
नहीं समभते। . जज 

्। 

पे कवि होनेसे दोयम चीज़ किसी कविको समकभनेंकी 

शक्ति है । 


->लॉगफ लो 
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कवि लिखनेके लिये तब तक क़लम नहीं उठाता जब तक 
उसकी स्याही प्र मकी आहोसे शराबोर नहीं हो जाती | 
--शैक्सपियर 
कवियोंका काम आनन्दका काम है, ओर उनके लिये मनकी 
शांति आवश्यक होती है। 


--आओविड 
ओ कवि, तू जल थल नभका सच्चा स्वामी है । 
--एमंर्सन 
समालोचक, दार्शनिक, असफल कवि हे । 
--एमर्सन 
कविका प्रधान उद्देश्य सोन्दर्य होता है, दार्शनिकका सत्य । 
ः”अशमसन 


कोई आदमी अच्छा आदमी हुए बग्गेर अच्छा कवि नहीं 
हो सकता । 
बेन जॉन्सन 
लोग कैम्पों ओर क़स्बोमें इकट्रु रहते हैं, मगर कवि 
अकेला रहा करता है। 
-“+“डमसन 
कविता 
कविता भावनाओंसे रँगी हुईं बुद्धि है । 
--प्रोफ्रेसर विल्सन 
तमाम देशोके महान कवियोंकी सर्वोत्तम कृतियाँ वे नहीं 
हैं जो राष्ट्रीय हैं, बल्कि वे जो कि सावेभीम हैं । 
--लोगफ़रैलो 
कविता ईश्वरकी इस प्रकार सेवा करनेमे हे कि शैतान 
नाराज़ न हो । 


““ऊलेर 


श्ष्द शानगंगा 


जो कविता वासना से पेदा होती है हमेशा नीचे गिराती 
है; वास्तविक हार्दिकतासे पेदा हुई कविता हमेशा शरीफ़ 
ओर ऊँचा बनाती है । शनि 
हे “ “79० 7० दंपाकिस्स 
मेरा ख्याल है कि में ऐसा सुन्दर पद्म कभी न देश सकूँगा 
जैसा कि वृक्ष है। पद्य तो मुझ सरीखे मुख भी बना लेंतें हें, 


लेकिन वृत्तको ईश्वर ही बना सकता है। । 
“«>“आइशस कवगूर 


कविताकी एक ख़बीसे किसीको इन्कार न होग।। वह 
गद्यकी अपेक्ता थोड़े शब्दांम अधिक कहती हैं। 
“वोटर 
वही कविता है वही री है जिसके खुनन देखनंसे कवि- 
हृदय या पतिहृदय तुरनत सरल ओर तरल हो जाय | 
>> अ्शान 
कविता छाया खड़ी करनेकी कला है; वह किसी चीजकों 


हस्ती प्रदान नहीं करती । ; 


कविता विचारका संगीत है, जी हम तक बाणीक संगीतमे 


3 
आता है। 
हक थे पी हल 


उत्कृष्ट कचिकी लाजवाब कविता भी बिना राम नामक 
शोभा नहीं देती जैसे कि सब तरहसे सजी हुई सर्वांगसन्दरी 
चन्द्रमुखी स्त्री बिना वख्के शोभा नहीं पाती ओर अगर किसी 
कुकविकी सब शुण रहित वाणी राम नामके यशसे अंकित हो 
तो बुधजन उसे साद्र खुनते सुनाते हैं और संत लोग मधुकर 

की तरह उसके गुणको ग्रहण करते हैं । 
“रामायणु 

६ 
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कविता आत्माका संगीत है ओर सबसे ज़्यादा महान 
ओर अजुभूतिशील आत्माओं का । 
---बोल्टेर 
कविता किससे बनी है? एक भरे हुए हृदयसे, जो कि 
एक सद्भावनासे लबालव भरा हो। 
+>गेटे 
कविता शैतानकी शराब नहीं, ईश्वरकी शराब है। 
--एमसन 
कविताके जज्ञों ओर समभनेवालोकी अपेक्ता हमें कवि 
ज्यादा मिलते हे-एक अच्छासा पद्म समभनेकी अपेत्ता एक 
रद्दीसा पद्य लिखना आसान हे। 
--मॉन्‍्टेन 
कविता स्वयं ईश्वरकी चीज़ हे-उसने अपने पैगम्बरोकों 
कवि बनाया; ओर हम कविताकी अनुभति करते हैं। प्रेम और 
शक्तिमे ईश्वरके समान बन जाते हैं। 
>-बेली 
कविता सर्वाधिक आनन्दमय ओर सर्वोत्तम मनस्वियाके 
सर्वोत्तम ओर सर्वाधिक आनन्दमय क्षणोंका रिकाड हे 
+>शेली 
कविता अपने देवी स्लोतके सबसे ज़्यादा असनुरूप तब होती 
है ज़ब कि वह धर्मकी शांतिमथी विचारधारा बहाती है । 
---वडस्वर्थ 
जिससे आनन्द प्राप्त न हो वह कविता नहीं हे। 
--जोबटे 
कविता मनके विशाल चेत्रमे बड़ी कष्टकर यात्राओंके बाद 
पेदा होती है। 


““आलज्क्र 


श्ट० जानगंगा 


कविताकी कला भावनाओंकों छूना हैं ओर उसका कर्त्तव्य 
उन्‍हें सदगुणकी ओर ले जाना है | 
इक (। रू 
'कविता स्वयं ही मेरे लिये अतीव महान पुरस्कार साबित 
हुई है । उसने मुझे अपने आसपासकी चीज़ोंम अच्छाई ओर 
सौन्दर्य देखनेकी आदत दी है । 
“+कीलिरिज 
कविता गहरे हृदय-गम्य सत्यका आलाप हे-सच्चा कवि 
बहुत कुछ पेग्रम्वरके समान हे । 
-“ ई० एच० चैपिन 
आप कवितासे सत्यपर पहुँचते हैं; मे कबितापर सत्यसे 
पहुँचता हूँ । 
न] ट] 
कविता स्वयं ही शक्ति ओर आनन्द हैं; रूवाह सारी मानच- 
जाति उसे सिहासनपर विठाये, या वह अपन जादृक्के तपावनर्मे 
अकेली रहे । 


“अ्टशलंग 


कविताका काम हमें ठीक तरह सोचनके लिय नहीं, टीक 
तरह' अनुभव करनेके लिये विवश करना है । 

“एफ इब्ल्यू ० गेबश्सन 

कविताका जञामा पहिनकर सत्य ओर भी चमक उठता हैं | 

« पाप 

कविता अपनी नाजुक ओर कोमल भावनाओंके सजीब 

चित्रणसे, ओर अपने पेगस्वराना नउज़ारोंके च्मकीलपन सम, 

विधश्वासको भावी जीवनके प्राप्त करनेमें सहायता देती है । 

| -+खैनिंग 


तरंग-क ह श्व्श 


शायरी ग्रमकी बहिन है; हर आदमी जो दुःख सहता हे 
ओर रोता है, शायर है; हर आँख एक गाना है, ओर हर दिल 
एक नज़्म । 
--एऐन्ड्री 
लोकहृदयको जीत सकनेवाली कविता रचनेकी शक्ति हो 
तो फिर राजसत्ता भोगनेकी क्या ज़रूरत हे । 
--मभतेहरि 
जिस कृतिका बुद्धिमान आदर न कर उसके रचनेमें 
बालकवि बथा श्रम करते हैं। उसी सरल कविता और विमल 
कीतिका सुज्ञान लोग आदर करते हैं जिसकी दुश्मन भी, 
स्वाभाविक वेरको भूलकर, तारीफ़ करने लगे। 


ारामसायणु 
सत्यसे सत्यकों सुम्दरसे सुन्दर रूप देना कविता है । 
--श्रीमती ब्राउनिंग 
के. 
कविता सुन्दरको सुन्दर रूपसे कहना है । 
-- प्रो फ्रेसर डॉबसन 
कविता सिर्फ़ वही है जो मुझे निर्मेल और पुरुषार्थी 
बनाती है । ; 
“5: शओआससन 
कविताकी अगर हम अपने अन्दर नहीं लिये तो वह 
कहीं नहीं मिलनेचाली । 
--जो घर्ट 
७ कि ५ 
कविता केवल कहनेका सबसे सुन्दर ओर प्रभावक तरीक़ा 
ष्ट ५ के ५ 
है, ओर इसीलिये उसकी महत्ता हे । 
--मैथ्यू आरनोल्ड 
कविता थोड़े शब्दोंकी महान्‌ शक्ति वताती है। 
-एमसन 


श्यर । ज्ञानगंगा 


हर महान कविता नियमसे सीमित होती हैं, परन्तु अपने 

संकेतोम निस्सीम ओर अनन्त । स 

नागा लाॉग-ला 

सबसे अच्छी कविता वह हे जो हृदयकों सबसे ज्यादा 

हिला दे। वह उस ईशरके सबसे निकट आ जाती है जो कि 
तमाम शक्तिका थ्रोत है। 


>+>लटर 
गद्य > शब्द सबसे अच्छी तरतीबमे 
पद्य > सबसे अच्छे शब्द सबसे अच्छी तरतीबमे । 
“+कलीरिज 


कविताका सार है खोज; प्रेसी खोज, जो अप्रत्याशित बात 
कहकर, आश्चर्यचकित ओर आनन्दित कर देती है । 
मेमागल जॉन्सन 
कविता तमाम मानवीय शान, विचारों, भावों, अनुमूतिय। 
ओर भाषाकी खुशवूदार कली हे । 
““की लेगिज 
कविताका महान लक्ष्य यह हे कि बह लोगॉकी 
चिन्ताओको शांत करने ओर उनके बिचारोंक। उन्नत करने में 
मित्रका काम करे। 
““कीट्स 
कविता शब्दोका संगीत है, ओऑर संगीत ध्यनिकी 
कविता है । 
“जि भिेंर 
समस्त देशोके महान कवियांकी कृतियोंका चह अंश 


सर्वोत्तम नहीं है जो कि राष्ट्रीय है, बल्कि वह जो कि 
सावेभोम हे। 


+>जलॉांगफंलो 


तरंग-क | रंनरे 


जिसे वीररसपूर्ण कविता लिखनी है, उसे अपना समूचा 
जीवन वीररसपूर्ण बना डालना होगा । 
“मिल्टन 


कविता सत्यका उच्चार हे-गहरे, हार्दिक सत्यका। 
पेगस्वर 3 च 
सच्चा कवि बहुत कुछ पेगम्बरके समान हे । 
जप 


कटे 
छोटे लोगोंको छोटी तकलीफ़े बड़ी लगती हैं । 


“-कैंहवत 


सच्चा कष्ट यदि सचाईके साथ सहन किया जाय तो वह 
पत्थर जैसे हृदयको भी पानी-पानी कर डालता है । 
>-गांधी 


हज़रत मोहस्मदको तीत् ज्वरमं बेचैन देखकर उनकी 

पली रोने लगी । मोहम्मद साहबने कड़ककर कहा--“खामोश ! 
जिसे इश्वरपर विश्वास है वह कभी इस तरह' नहीं रो सकता । 
हमारे कष्ट हमारे पापोंका प्रायश्चित्त हैं। निस्सन्देह यदि किसी 
इश्वरके विश्वासीको एक काँटा भी चुभता है । तो अल्लाह उसका 
रुतबा बढ़ा देता हे ओर उसका एक पाप 'चुल जाता है। ज्ञिसका 
जितना पक्का विश्वास होता है उसे उतने ही कष्ट भी दिये जाते 
हैं यदि विश्वास कमज़ोर है तो कष्ट भी वैसे ही होते हैं किन्तु 
किसी सूरतमे भी कश्ेमें उस समय तक कोई माफ़ी न होगी 
जब तक कि मलुष्यका एक एक पाप 'ुलकर पृथ्वीपर वह 
निष्करुंक होकर न विचरने लगे?” । 

--अ्रज्ञत 


श्द्ड ः ज्ञानगंगा 


क्रोध प्रीतिका नाश करता है; मान विनयका नाश करता 
है; माया मेत्रीका नाश करती है; ओर लोभ सबका विनाश 
करता है। 
धगयाल। महावीर 
कऋषाय 
लोग अपनी जिंदगियाँ कपायोंकी संबाम गुज़ार देते हैं, 
बजाय इसके कि थे कपार्योकी अपनी जिदर्गियोॉकी सवा 
जोते । 
जब कषाय सिहासनपर होती हे विवेक घरस बाहर 
होता है । 
३ ईनरी 
कषाय मनकी मादकता हैं । 
, पाता 
कषायका अन्त पश्चात्तापकी शुरूआत है । 
फ्रपनत्विन 
कसरत 


मुझे हर एक काममें सफलता इसलिये मिली है कि में 
प्रातःकाल उठता ओर कसरत करता था । 
“-वैलके बादशाह, धनकुअर शक फ्लर 
कहावत 
कहावतें युगोंका सदश्ान हैं। 
““>जैमन कहावत 
कहावतें देनिक अनुभवकी पुत्रियां हैं । 
“देख कहावत 


तरंग-क श्व्पू 


किसी भी राष्ट्रको प्रतिभा, कुशांग्रता और आत्माका पता 
उसकी कहावतोसे लगता हे । 
+जेंकन 
कांदा 


तीदण काँटा तुम्हारे अन्दर चुभा हुआ हे ओर उससे तुम 
पीड़ित हो रहे हो, आश्चय हैं कि इस उुश्ख-पीड़ाम भी तुस्हें 
नींद आ रही है | प्रश्ा ओर अप्रमादके दायरा यह काटा निकाल 

लो ना! 
तल 


क्रान्ति 


स ज़मानेके दुःखों ओर जुमोंका एक सर्वाधिक घातक 
स्रोत इस मान्यतामें है कि चूँकि हालात अर्सा-ए-द्राज़से ग़लत 
रहे हैं, यह ग्रेर-सुमकिन है कि वे कभी भी ठीक किये जा 
सके । 

-+रेस्किन 

बड़ी क्रान्तियाँ शमशीरोंकी अपेक्षा सिद्धान्तोकी रूतियाँ हैं, 
और वे पहले नैतिक क्षेत्रमं की जाती हैं, और बादमें भोतिकमे । 
--मैज्ञिनी 


निम्नतर वर्गोंकी क्रान्तियाँ हमेशा उच्चतर वर्गोंके अन्यायका 
परिणाम होती है । 
+>गेंटे 
कान 


दो भले कान सौ ज़बानोंको सुखाकर खुश्क कर सकते हैं। 
--फ्रेकलिन 


१८६ ह ज्ञानगंगा 
'कानून 


यहाँ क़ोनून गरीबोपरए शासन करते हैं और अमीर 
क़ानूनोपर शासन करता है। ्ः 
हि “हे ख ० गाौलडस्मिय 
क्या बिल्ली कभी चूहाके लिये उच्चित क्वानून बना 
सकती है ? है 
ऑन आइट 
क़ानून दुशे द्वारा दुशेके लिये बनाये जाते हं। 
हटाबलियन कदायत 
नये क़ानून, नये स्वामी, नये घोखे ! 
>कंशवत 
मक्कारों ओर गद्दारोके लियं कोई कानून नहा हैं; वे गर्तमें 
पड़नेसे नहीं रोके आ सकते; ज़मीन आर्ंिरकार उन्हें निगल 
जातो है। गुरुत्वाकर्पणके सिवाय उनके लिये कोई नियम 
नहीं है। 
" गस्किन 
काबू 
जो अपने विचारोपर क़ाबू नहीं रक़्खेगा'' जल्द अपनी 
'क्तियोपरसे क़ाबू खो बेठेगा। 
“+अगात 
कास 
जो छोटे छोटे कामोंके पीछे अज़हद पड़े रहते हैं, वे 
अक्सर बड़े कामोके लिये नाक़ाबिल बन जाते हैं । 
““रोशे 


तरंग-क | १८७ 


वही काम करना ठीक है, जिस्रे करके पछताना न पड़े, 
ओर जिसके फलको प्रसन्न मनसे भोग सके । 


“जुदछ 

मेने पचास साल तक ओसतन रोज़ाना बारह घंटे काम 
किया है । 

---पैब्स्टर 


यह गेर-मुमकिन है कि आदमी बहुतसे कामोकों करनेकी 
'कोशिश करे ओर उन सबको अच्छी तरह कर सके | 
-ज़ेनोफ़न 
काम जीनेका साधन है, मगर वह जीना नहीं है । 
--जै० जी० हॉलेंड 
सर्वोत्तम काम कभी क़तई घनकी खातिर नहीं किया ज्ञाता 
ओर न कभो किया जायेगा। 
--रस्किन 
अगर कोई काम नहों करता तो उसे खाना भी नहीं 
चाहिये | हु 
। --बाइबिल 
हर अच्छा काम पहले असस्भव दिखता हे । 
--कालोइल 
अपना काम किये जाओ; उसकी मक़बूलियतका ख्याल 
रखकर नहीं बहिकि उसके जमाल व कमालका लिहाज़ रखकर | 
--एमसंन 
इनसानकी सिरमोर खशक़रिस्मती यह हे कि वह किसी 
कामके लिये पेदा हुआ हो जिसमें वह लगा ओर आनन्द पाता 
रह सके, झूवाह वह काम टोकरियाँ बनाना हो या नहरें 
खोदना, म्॒तियाँ बनाना हो या गाने रचना । 
| 8227: 


श्ट्द ह ज्ञानगंगा 


उन लड़कोंमेंसे आधे .जिन्‍्हें मे इतन परिश्रम अक्षस्थान 
कराता हैँ, खेतीके काममें लगा दिये जाये तो अधिक 
अच्छा हो । कर 
लत बॉ 0 ०4 
किसीने एक ऋषिसे पूछा-- में क्या करूं ? उसने उत्तर 
दिया--वह प्रभु क्या करता है ? 
2 
कर्मरततामें ही हमें अपनी खुशी ओर शान पाना चाहिये: 
और मेहनत, अन्य हर अच्छी चीज़की तरह, स्वयं अपना 
इनाम है । 


आग 
॥ आओ ५ 
६! # | हूँ | 


तुम कहीं हो, दाताकी स्थितिमे रहा यात्रककीम नहीं: 
ताकि तुम्हारा काम सार्वभोम हो सके, व्यक्तिगत ज़रा 
भी नहीं । 
म्वागी समरतोथ 
कमेशील लोग शायद ही कभी उदास गहते हो कर्म 
शीलता ओर ग़मगीनी साथ साथ नहीं रहती । 
है | 2॥ 
जुगनू तभी तक चमकता है. ज़ब तक उड़ता रहता हैं; यही 
हाल मनका है। जब हम रूक जाते हैं, हम अँधरमें पड़ 
जाते है । 
* » अभी 
तुम जो काम करना चाहते हो, वह सर्वथा अनिनन्‍्ध होना 
चाहिये; क्योंकि दुनियामे उसकी बेक़दरी होती है जो अयोग्य 
काम करनेपर उतारू हो जाता है । 


तरंग-क श्च्य६्‌ 
8. 


काम करनेसे आनन्द हमेशा न॑ भी मिले; मगर बिना काम 
किये आनन्द नहीं हे । 
-डिसराइली 
शरीरके लिये काम ढूँढ़ लो, मनको खुशी अपने आप मिल 
जायगी । 
“:फ्हावत 
यह घोड़ा जिसे चरा-चराकर चर्बीला बनाया जाता है 
मगर जोता नहीं जाता, लतखना हो जाता है । 
--इंटालियन कहावत 


वह अभागा है, ओर सर्वनाशके मार्गपर है, जो वह नहीं 
करता जिसे वह कर सकता है, बहिकि वह करनेकी महत्वा- 
कांक्षा रखता है जिसे वह नहीं कर सकता । 
+>गेंटे 
काम मानो बोलीमें “घुला” रहता है। आदमीके बोलनेसे 
'पता चल जाता है कि उससे क्या काम होगा । 
--कार्लाइल 
ईश्वर उस शख्सको कभी मदद नहीं देता जो काम नहीं 
ऋरता । 
--सोफोकिल्स 
लोगोंके काम उनके विचारोके सर्वोत्तम परिचायक हैं। मा 
>-लौके 


बुरा काम करना नीचता है । बिना खतरा मोल लिये अच्छा 
काम करना मासूली वात है। मगर महान ओर शरीफ़ाना काम 
करता सज्ञनका ही भाग है। झूवाह, उनके करनेमे उसे सब कुछ 
ख़तरेमे डाल देना पड़े । ु 
“लूटक 


१६९० जानगंगा 


हर कामको करते वक़्त ऐसी महवियत हो मानो दुनियामें 
और कोई चीज़ है ही नहीं । ही कप 


हम जितना ज़्यादा करें उतना ज्यादा कर सकते हैं; हम 
जितने ज़्यादा मशगूल होते हैं उतनी ही ज्यादा .फुरसत हमें 
मिलती है। 
हजार 
कामके मानी है अपने वास्तविक स्वरूपसे साममज्जस्य और 
त्रह्माण्डसे एकरूपता। 
““म्वामी गमवीथ 
सच्चा काम अहंकार ओर स्वार्थकों छोड़े बिना होता 
नहीं। 
“ बागी गमसीश 
हर घड़ी काम कर, 'पेंडः या अनपेड': बस देग यह कि 
तू काम करता है । 
[77[२१.| 
लोगोंकी जीवनियोंमे निस्स्वार्थ ओग शरीफ़ाना काम सबसे 
रोशन वक्ते हें। 
““थोमस 
अपने कामकी चाँद, तारों ओर सरजके कामकी तरह 
निस्स्वार्थ बना दो तभी सफलता मिलेगी । 
| >> |िवाधी गमतीश 
यदि तुम गन्दगीसे और दुनिया भरके पापोंसे बचना 
चाहो; तो खूब दढ़तापूर्वक काम करो, चाहें तुम्हारा काम 
अस्तबल साफ़ करना ही क्योंन हो। 
--थोरी 
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अगर हमें बड़े ही काम करने है, तो आओ हम अपने ही: 
कार्मोको बड़े बनायं । हर काम असीम लचक रखता है ओर 
छोटेसे छोटा भी देविक वायुसे भरकर इतना बड़ा हो सकता 
है कि वह सूरज और चाँदपर ग्रहण डाल दे । कि 
--एमससनः 
कासना 
अगर तुम्हें किसी बातकी कामना करती ही है तो जन्मांके 
चक्रसे छुटकारा पानेकी कामना करो; ओर वह छुटकारा तभी: 
मिलेगा जब तुम कामनाकी जीतनेकी कामना करोगे | 
--तिरुवल्लुबर 
अगर किसी अच्छे ठिकानेपर पड़े रहनेसे किसीकी सारी 
मनःकामनाएँ पूरी हो सकती है तो सूरज्ञ हमेशा एक अच्छे 
स्थानमे ही पड़ा रहता । 
-अबूइस्माइल तुग़ाई 
कामनाको संतुष्ट नहीं करना अच्छा है। लेकिन शुरू करने" 
के बाद उसे रोकना असंभव नहीं तो कठिन तो है हो। 
“गांधी 
कामना एक बीज है जो जनन्‍्मोंकी फ़सल प्रदान करती है। 
--तिरुवल्‍लुबर 
जिसने अपनी कामनाओका दमन करके मनको जीत 
लिया ओर शान्ति पाई तो चाहे वह राजा हो या रंक उसे 
संसारमें सुख ही सुख हे । 
' ->हितोपदेश 
कासान्व 
उल्लूकी दिनको नहीं दीखता; कौोणको रातको नहीं 
दीखता। मगर कामान्ध अजीब अन्धा हे जिसे न दिनको 


सूभता है न रात को ! 
--अशज्ात 
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* कामी 
कामसे जो पुरुष आत्त हे वह जीव ओर जड़मे भंद नहीं 
कर सकता है। 
. “फीलिंदास 
दुनियामें जितने कामी ओर लोभी लोग हैं वे कुटिल 
कोवेकी तरह सबसे डरते हैं। 
 अशमायशा 
कामिनी 
तू सगनयनियों ओर उनकी चर्चासे विमुख हो जा; दो टूक 
बात कह ओर हँसी-ठटठेसे मुँह मोड़ । 

- इन उल्-बर्टी 
$ | 
काय 

मनुष्यको अपने कायका स्वामी बनना चाहिय: कार्यक्रो 
अपना स्वामी नहीं वनने देना चाहिये। 


बाहरी काम अन्दरूनी इरादेका पता दे देते हैं । अआात 
। लैटिन सूत्र 
कार्य-कारण 
कार्य-कारणका महान सिद्धान्त अटल है । 
“अज्ञात 


हर जिस तरह बबूलके पेड़पए आम नहों लग. सकते; मित्नके 
पौधेपर गुलाबके फूल नहीं आ सकते; उसी तरह बुरे कार्मोका 
नतीजा कभी सुखकर नहीं हो सकता । 


“““अशाते 
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एक मनुष्यकी वर्तमान दशा इस- अटल नियमका अवश्य- 
को आप 
म्मावी परिणाम है कि जैसा वह बोता है वैसा का्टेगा; जैसा 
वह काटता है वैसा उसने बोया भी था। 
--अ्रज्ञात 
कायर 
कायर तभी धमकी देता है जब सुरक्षित होता है । 
>>गेटे 
कायर होनेके कारण ही हम दूसरोंके खुनका विचार 
करते हैं । 
गांधी 
जो भागा सो पछताया। 
“शीलनाथ 
अगर कोई चुजदिल होकर अहिसाको लेता है तो अहिसा 
उसका नांश करेगी | 
--गांधी 


जो भय मानता है उसे भानसिक कायर समभना चाहिए 
ओर जिस वस्तुसे उसे भय है वह उसे जरूर धर दबायेगी । 
--अ्रश्ञात 


कायरता 


अत्याचार व भय दोनों कायरताके दो पहलू हैं । 
--अज्ञात 
में कायरता तो किसी हालतमें नहीं कर सकता। आप 
कि कप पड 
कायरतासे मरे, इसकी अपेक्ता आपका बहादुरीसे प्रहार करते 

हुए और सहते हुए मरना मेँ कहीं बेहतर समझूँगा। 
“गांधी 

१३ 
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कायरताकी अपेत्ता ' बहादुरीके साथ शरीर-बलका प्रयोग 
करना कहीं श्रेयस्कर है। 
“पी 
सच तो यह हैं कि कायरता खुद ही पक खुदम, और 
इसलिये भीषण प्रकारकी, हिसा हैं; ओर शारीरिक हिसाकी 
अपेच्ता उसे निर्मेल करना बहुत ही मुश्किल है । 
““गॉँधी 
कारण 
कारणको दूर कर दो, कार्य बन्द हो जायेगा । 
अंभ्रजी कगवत 
जैसे अनुभव लेता हूँ, पाता हैँ कि आदमी अपन आप अपने 
सुख दुशखका कारण हैं | 
“गाँधी 
काल 
'मेरे पास यह हैं; मेरे पास वह नहां है; मुझ यह करता 
चाहिये; मुझे वह नहीं करना चाहिये !! आदमी इस सुरमभें 
बोलता रहता हे कि काल-डाकू उसे स्ींच ले जाता हैं। कसी 
हिमाक़त है यह ! 
. अगात 
सुबह और शामके आने ओर जानेने छोटेका जबान और 
वूढ़ेकी नष्ट कर दिया। 
' » सुलतान-उल-श्रत्दी 
कालकी आपदाओसे व्याकुल न हो क्योंकि व्याकुल होना 
मूखोंका काम हे । 
““देगेंग्त अली 


। 
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कालेज 
कॉलेज पत्थरके ठुकड़ोंको तो चमकदार बनाते हैं, किन्त 
हीरोपर जंग चढ़ा देते है । 
--हंगर साल 
काहिल 


काहिल आदमी ऐसी घड़ी है, जिसमें दोनों सुश्याकी 
कमी है। चलती भी है तो उतनी ही निरर्थक जितनी कि बन्द 

रहते पर | 
न्‍्यशअशनज्ञात 


उस काहिल आदमीको शान कभी नहों मिलता जो कि 
जवान और बलवान होते हुए भी ठीक वक्तपर नहीं उठता, 
जो प्रमादी है, जिसका मन निरथेक विचारोंसे भरा रहता है, 

जो कि निकम्मा और खझुस्त हे । 
--अज्ञात 


काहिली 


काहिली एक मज़ेदार मगर कश्प्रद हालत है; आनन्दित 
होनेके लिये हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिये । 


काहिलीसे कोई अमर नहीं हुआ । 
“अज्ञात 
२ | ३ ५५५ 
कुद्रतके अटल ओर उचित क़ानूनोंके मुताबिक, जहाँ 


» ऊहिली झुरू हुई कि आनन्दोल्लास खत्म हो जाता है। 


--पोलक 
 काहिली जिंदा आदमीका मदफ़न है! 
--जैरेमी टेलर 
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काहिली ओर ख्ामोशी मू्खक शुण है. । 
“+फ्रेकलिंग &# 
काहिली, वीमारियाँ छाकर सिदगीको निहायत छोटी कर 
देती है । काहिली, ज्ंगकी तरह, परिश्रमकों अपत्ता अधिक 
विनाशक है। जो चाभी इस्तेमालमे आती रहती है हमेशा 
चमकीली रहती है । 

“किन 
काहिली दुर्बल मनोंकी शरण हे, आग मूर्खोकी छुट्दी । 
काहिली शुरूमे मकड़ीका जाला होती हैं, अन्त फ़ोलादो 

जंज्ीर बन जाती हैं । 





“कहावत 
किताब 
मनुप्यजातिने जो कुछ किया, सोचा ओर पाया है वह 
पुस्तकोंके जादु-भरे पृष्ठोम सुरक्षित हैँ । 
फार्ल[इल 
अच्छी किताब वह हे जो आशासे ग्तोली जाय ओर लामसे 
बन्द की जाय । 
“>लोमों ऑन्‍्सन श्लकॉट 
बुरी किताबसे बढ़कर डाकू नहीं हे । 





“ इटली कदाघत 
प्रसिद्ध किताबोमे बेहतरीन विचार और घटनाय हैं । 


03: 
मालूम हुआ है कि हर ज़मानेकी अपनी किताब ख़द 
लिखनी चाहिये । 


“एम 
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किताबोपर कामिल यक्नीन करनेसे- बेहतर है कि इन्सानके 
घास कोई किताब ही न हो । 

---अ्रज्ञात 
'कुछ किताबे चखनेके लिए हैं, कुछ निगले जानेके लिये 
ओर कुछ थोड़ी सी चबाये जाने ओर हज्म किये जानेके लिये । 
“-बेकन 

घुराना कोट पहनो ओर नई किताब खरीदों। 
ः«आअशात 


अगर यूरोपके तमाम ताज इस शर्तपर मुझे! पेश किये 
आये कि में अपनी किताब ओर पढ़ना छोड़ दूँ, तो मैं ताजोंको 

झुकराकर दूर फेंक दूँगा ओर किताबोका तरफ़दार रहूँगा। 
“फैनेलन 


किताबें महज़ रद्दी कागज है अगर हम विचारसे प्राप्त 
शानपर अमल न कर । 
--बलवर 


. जब मुझे कुछ पैसा मिलता है, में किताबें खरीदता हूँ; 
आर अगर कुछ बच रहता है, तो खाना ओर कपड़े खरीदता हूँ | 
“जणइरखसस 


वो ८ हु 
बिना कितावोका ऋमरा बिना आत्माका शरीर है। 
“>»आजिशात 


कितावे बुद्धिका क्ेदखाना हैं, बहुत पुस्तकें पढ़नेसे हमारा 
दिमास स्वतंत्र विचार ही नहीं कर सकता। खुद विचार 
करनेकी शक्ति ग्रायव हो जातो है। 
द --अज्त 
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' किफायत 


गरीबोंका किफ़ायनशारीका उपदेश देना भोडा और 
अपमानजनक है । 
अगर तुम जितना पाते हो उससे कम ख्चे करना जानते 
हो, तो तुम्हारे पास पारस पत्थर है । 
क्‍ - फ्रन्कॉलिन 
' किफ़ायत इसमे नहीं है कि कोई कितना कम खर्चा कर 
सके, वहल्कि इसमे कि वह कितनी अफ़्लमंदीके साथ उसे खन्ने 
कर सकता हे । 
>बोत 


क्रियाशो लता 


काहिलोंकी काहिलीक लिये भी वक्क नहीं। मिलता, न परि: 
श्रमीको विधामके लिये । या तो हम कुछ करते रहें या दुखी 
बने रहे । 
“प़िमस्मन 
जुगनू तभी तक चमकता है जबतक उड़ता है; यही बात 
मनके लिये है; हम रुके कि प्रकाशहीन हुए । 
“अभी 
क्रियाशीलता यहीं आनन्दरूप हे; ओर बिना क्रियाशीलताओे 
कोई स्वर्ग हो नहीं सकता । 
ग ु बन “ॉस 
धन्य है वह पुरुष, जो काम करनेसे कभी पीछे नहीं हता। 
भाग्य लक्ष्मी उसके घरकी राह पूछती हुई आती है । 
“विरुवल्लुवर 
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क्स्मत ' 
किसीकी क्रिस्मतकी डोर दूसरेके हाथमे नहीं हे। 
--अज्ञात 


कीति 


माना कि श्रेष्ठ कायम मिहनत पड़ती हे, मिहनत शीघ्र 
माप्त हो जाती है, परन्तु कीर्ति अमर रहती है; जब कि सीच 
धाममे, चाहे उसके करनेमे मज़ा भी आता रहा हो, मज़ा 

गीघ्र चला जाता है, लेकिन कलंक हमेशा लगा रहता है । 
--जॉन स्ठुअटे 


कीमत 


5 जो विद्वान हो और सरल हो उससे मिलो; जो विद्वान हो 
ओर दुष हो उससे सचेत रहो; जो मूर्ख हो ओर सरल हो 
उसपर द्याभाव रखो; जो मूर्ख हो ओर दुष हो उससे हमेशा 
बचो। 

अज्ञात 

अगर तू अपनी क्ीमत आकलना चाहताहे, तो अपनो 

दोलत, ज़मीन, पदवियोंको अलग रखकर अपने अन्‍्तरंगकी 
ज्ञांच कर 

“+>सैनेका 

' यह है जवाहिरातकी दुकान; और इस रत्न, इस ध्येय, 
इस स्वगंके लिये तुम्हे अपना सर देना होगा, अपनी नीचता 
त्थागनी होगी । अगर तुम यह क्रीमत अदा नहीं कर सकते तो 
हट जाओ यहाँसे । 





स्वामी रामतीर्थ 
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आपकी क्रीमत वह है जो आपने अपन लिये स्वयं आँक 
रक्‍्खी हे । 
“  शख़जात 
हर आदमीकी क्रीमत ठीक उतनी हैं जितनी उन चीज़ोंकी 
क़ीमत जिनमें वह संलग्न है । 
 ऑर्रिलियम 
४ अक्सर, इस दुनियामें आदमीकी क्रीमतका अन्दाज़ा 


इससे लगता है कि खुद उसकी नज़रमें उसकी क्रीमत 
क्या है। 


० थी अयर 


“तुम्हें क्या चाहिये?” ईश्वरने पूछा, “कीमत दो और 
ले लो” । 


- >कहाघत 
रत 
कुकम 
कुकर्म करते वक़्त मीठे और सुखदायों लगते हैं. और कर्म- 
फल भोगते वक़्त दुःखदायी । 
--अम्मपद 
अगर तुम वह करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिये, तो 
तुमको चह सहना पड़ेगा जो तुम्हें नहीं सहना पड़ता। 
“-+फ्रंकलिन 
किसी भहात्माका वचन है कि दिनभर कुविचार और 
कुकर्मोंसे बचना रातभरके भजन-बंदगीसे बढ़कर हे । 
““डिमासभिनीज़ 


कै 
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कुडुम्ब 
तमाम प्राणिवर्ग परमात्माका कुडुम्ब है, और उन सबसे 


परमात्माकी सबसे प्यारा वह है जो परमात्माके इस कुडुम्बका 
भला करता है। " 


-“दज्ञरत मुहम्मद 
डेप 
जो मनुष्य पापके द्वारा कुठुस्बका भरण-पोषण करता हैं, 
वह महाघोर नरकका भागी होता है। 
---अज्ञात 
कुद्रत 
क़द्रतके क़ानून न्‍्याय्य ही नहीं भयंकर हैं। उनमें दुर्बल 
दया नहीं है । 
--लॉंगफ्रेछो 
कुदरत कोई ग्रलतियाँ माफ़ नहीं करती । उसकी हाँ हा है, 
ओर उसकी नहीं, नहीं । 
--अज्ञत 
जब मनुष्य सत्पथपर चलता है तो सारी छुद्रत उसको 
मुक्तिके लिये प्रथत्नशील हो जाती है । 


“अशात 


क़ुद्रतन्‌ तुम जो कुछ हो, उसपर साबित-क्रद्म रहो; अपनी 
व्यक्तिगत विशेषताकी लाइन कभी न छोड़ो । वही बनों जिसके 
लिये कि कद्रतने तुम्हें बनाया है, ओर तुम कामयाब होगे; 
अगर कुछ और बने तो तुम अवस्तुसे दस हजार गशुत्ता बदतर 
होगे । 


--सिडनी स्मिथ 
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क्रद्रतके सब काम धीरे-धीर होते हैं । 
हु “+भंकन 
क़ुद्रतको भला-बुरा न कहो उसने अपना फ़रज़े पूरा किया, 
तुम अपना करो। रे 
' पालन 
कुपथ 
जो निहायत तेज्ञ चलता है, लक्रिन ग़लत गास्ते चलता है, 
'रास्तेसे सिफ्ने दूर-दूर होता जाता है । 
> आयर 
कुपन्थ 
जो कुपन्थमें पर रखते हैं. उनमें ज़रा भी बुद्धिवल नहीं रह 
जञाता। 
- “गमायणा 
कुमारी 
कुमारियोंको सदुल ओर लजीली, खुननमें तेज और बोलते 
में मन्द होना चाहिये । 
“कायम 
कुरबानी 
जो जानवर क़ुरबान किये जाते है उनका गोश्त या उनका 
खन अछाहको नहीं पहुँचता; अल्लाह तुमसे सिर्फ़ तुम्हारा तक़बा 
( बुराईसे बचे रहना ) क़बूल करता हे । 


कुरीति 


कुरीतिके अधोन होना पामरता है. उसका विरोध करना 
'युरुषार्थ है । 


40 #6$0 बण्गक रथ नं 
3 जे 


“गांधी | 
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कुलीन 


में कुलीन पैदा हुआ हूँ, जिसे कोई अपनी जञायदाद नहीं 
बना सकता; जिसपर कोई हकूमत नहीं कर सकता; संसारके 
'किसी भी राज्यका में कठपुतली या सनमकहलाल - नोकर 
सिद्ध नहीं हो सकता । 
--थोगे 
सच्चे कुल्लीन सज्ञनमभे ये चार गुण पाये जाते हें--हँसमुख 
चेहरा, उदार हाथ, सूद भाषण ओर स्निग्ध निरभिमान । 
--तिरुवद्लुबर 
“में मज़द्र हँ--तुम मालिक हो। में दिनभर मिहनत करके 
थोड़ा -सा लेता हँ--तुम मेरा सब कुछ लेकर थोड़ा-सा मुझे देते 
हो।......तुम कुलीन ओर में अछूत हैँ कर्याक्रे तुम अपने घरों 
की गन्दा करते हो ओर मे उन्हें साफ़ करता हूँ |? 
---अ्रज्ञात 
कुशलता 


हमारी सारी कठिनाइयों अपनी अकुशलताम है । कुशलता 
आई कि हमें आज जो कण्कारक प्रतीत होता हे चही आनन्द 
देनेवाला मालूम होगा । तंत्र सुब्यवस्थित ओर खार्विक होगा 
तो कभी कण मालूम न होना चाहिये । 
गांधी 
कुसंग 
लायक लोग बरी सोहवतसे डरते हैं, मगर छोटी तबीयत 
के आदमी बुरे लोगोसे इस तगह मिलते-जुलते ह॑ मानो ले उनके 
ही कुटम्बचाले है । 
-- निरे 
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नरकवास अच्छा; इंश्वर दु्शकी संगति न दे । 
>-गमायण 
कुसंगति पाकर कोन नप्ट नहीं हो जाता ? जो नीच लोगों 
की रायघर चलता है उसकी बुद्धि नप्ट हो जाती हैं । 
 >गमायण 
कुसंगति शेतानका जाल है । 
. खंगाएं 


कूटनीति 


कूटनीति कुदरती इन्सानी गणांके खिलाफ़ एक ऐसा 
दुर्गुगण है जिसने दुनियाके बड़े हिस्सेकी ग्रलामीकी जंंज़ीरोमे 
जकड़ रक्‍खा है ओर जो मानवताके विकासमें सबसे बड़ी 
बाधा है। सिम न 
“गया गेंदों 
ऋरता 
मूक पशुओके प्रति ऋरता निम्नतम ओर कमीनतम ल्ोगों- 
का एक ख़ास पाप हे । ॥॒ 
“जीन्स 
क्रोध ' 
जो क्रोधके मारे आपेसे बाहर है वह सतक-तल्य हैं; फिल्‍ल 
जिसने क्रोधको त्याग दिया है चह सन्त-समान है 
“+भिमबत्लुबर 
शांत रहे; क्रोध युक्ति नहीं है। 
- “टॉनयल बेब्छर 
क्रोध करना दूसरेके अपराधोंका बदला अपनेसे लेना हैं । 
“““अ जाए, 
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बहुतोने क्रोधमे ऐसी बातें कहीं ओर की हैं. जिन्हें अगर वे 
फेर ले सके तो अपना सर्वे वार दें ! 


--अन्ञात 
बलवानको जददी गुस्सा नहीं आता । 
“अज्ञात 
क्रोधका सबसे बड़ा इलाज विलम्ब है । 
->-सैनेका 


क्रोध करना बरोंके छत्तेमें पत्थर मारना है । 
-मलाबारी कहावत 
क्रोध भूलको दोष बनाता है ओर खत्यको अविवेक 
बनाता है। 
। --अ्रज्ञत 
क्रोधसे सवसे अच्छी तरह वह' बचा रहता है जो याद 
रखता है कि ईश्वर उसे हर वक्त देख रहा है। 
टी 
जब क्रोध उठे, तो उसके नतीजोॉपर विचार करो | 
“-केन्‍्पयूशि यस 
: क्रोध करके हम दूसरेको उसकी ग्रलती नहीं समभाते हें, 
अपनी पशुताकी खवीकृति उससे कराना चाहते है। 
-- हेरिमाऊ उपाध्याय 
क्रोध धनवानको घणित और निर्धनकों अत्यन्त घृणित 
बना देता है । 
--अज्ञात 
सारी दुनियाको एक कर देनेकी कल्पना शोध निकालना 
आसान है, परन्तु अपने मनके अन्दरका क्रोध जीतना 
कठिन है। 


++विनोता 
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जिस आगको तुम दुश्मनके लिये जलातें हो। वह अफसर 
धो, 
तुमको ही ज्यादा जलाती हैं । 

मीनी कंटाबत 
यदि किसीने अवज्ञा की हैं, या कोई काम बिगाड़ा है, तो 
उसपर क्रोध करना आगमे पड़े हुए पर तेल छिड़कना नहीं तो 

क्या हे? द 
अस्सिक उपाध्याय 
क्रोध मूखेतासे शुरू होता है ओर पश्यान्तापपर खत्म 


होता 


क्रोधसे बचा तो तू पापसे भी बच्चा रहेगा । 


(व बाबर र] 


“ अगात 
आदमीकी तमाम कामनाये तुरन्त पूरी हो जाया करे अ्रगर 
वह अपने क्रोधकी दूर कर दे । हे 
तिम्यलगुवर 
सारथी' मे उसीको कहता हैं ज्ञों गसस्‍ता छोडकर जान वाले 
रथकी तरह' क्रोधके पदा होते ही उसे बसमें कर ले । बाकी तो 
सब रास थामनेवाले हैं । 
'अजञात 
क्रोधका अन्त पाश्चात्तापका प्रारम्भ हैं । े 
नी टिललट 
क्रोध, समभदारीकों घरसे बाहर निकाल देता है और 
द्रवाज़ेकी चटखनी लगा देता हे' 
(4 
जिस तरह खोलते पानीमें अपना प्रतिविम्य दिखाई नहीं 
दूं सकता, उसी तरह क्रोधाभिभूत मनुण्य यह नहां समझ 
सकता कि उसका आत्महित किसमे 
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क्रोधर्म समुन्दरकी तरह बहरा;-आगकी तरह उतावला । 


>>शेक्सपियर 
स्॒र्ग उन लोगोंके लिये है जो अपने क्रोधको वशमें रखते हैं । 
--क्वरानः 


अग्नि उसीको जलाती है जो उसके पास जाता है मगरः 
क्रोधाग्नि सारे कुटुम्बकोी जला डालती है। 
-+तिरुवललुब्र 
क्रोध हँसीको हत्या करता है ओर खुशोकों नष्ट कर: 
देता है । 
--तिरुवल्लुवरः 
: ग्रभुकी आज्ञा हे कि मेरा भक्त कभी क्रोध न करे । 
-मल्रिक दिनार 
5 प [ + 
गुस्सा [क्रीध] और शहवत [काम] आदमीको अंधा कर 
कु आह सह 
देते है ओर उसे उसकी ठीक हालतसे भटका देते हैं । 
-मौलाना रूम 
महात्माओंके क्रोधक्षी शान्ति उनत्तको प्रणाम करनेसे 
होती है। 
“कालिदास 
इस बातपर खफ़ा न होओ कि तुम दूसरोकोी बेसा नहीं 
बना सकते जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम स्वयं अपनेको भी. 
वैसा नहीं बना पाते जेसा तुम,बनना चाहते हो।.. 
--थॉमस केम्पी: 
जिस मन॒ष्यने उच्च पद्‌ प्राप्त किया है, उसके हृदयमें- 
द्ोहका बोक नहीं हुआ करता । ओर जिसके स्वभावमें क्रोध 
हो, वह उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता । 
“अशज्चात 


र्ण्द । ज्ञानगंगा 
- ऋोधी 
घमंडीका कोई खुदा नहीं ; ईर्प्याल्धका कोई पड़ोसी नहीं ; 
क्रोधीका वह खुद भी नहों । 
“"+विशप हॉल 
कोमलता 
तू किसीकी कोमल बातोंसे घोखेमे न आ जा। सॉपकी 
कोमलतासे दूर रहना ही उच्चित हैं । 


“““टनल-बर्दी 
कोमल शब्द सख्त दिलांको भी जोत लेते हैं | 
. वश्वात 


सच्ची कोमलता, सच्ची उदारताकी तरह, अपन प्रति किये 
गये दुब्यंबह्ाारकी अपेक्ता अपने द्वारा किये गये दृव्यबहार्स 
ज्यादा ज़रू्मी होती है । 
पग्रैजिल्ले 
कोशिश 


सही कोशिश किसे कहें? एक बात यह हैं कि सही 
कोशिशसे बहुत वक़्त हमें इच्छित फल मिलता हैं । इसलिये 
फलसे हो कहा जाता हे कि कोशिश सही थी । लेकिन अनु- 
भवसे मालूम होता है कि ऐसा हमेशा नहीं बनता। सही 
कोशिश यह है कि साधनकी योग्यताके बारमे निश्चय है' और 
विपरीत फल देखनेपर भी साधन बदलता नहीं, न उद्यम 
बदलता है या कम होता है । 
'ल्यॉधी 
शान तो कोशिशमे हे, इनाममें नहीं । 


मिलनर 
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हम कोशिशसे सन्‍्तुष्ट रहें, बशतें कि कोशिश सही और 
यथा शक्ति हो। परिणाम सिर्फ़ कोशिशपर निर्भर नहीं 
रहता | ओर चीजें होती है ज्ञिसपर हमारा कोई अंकुश नहीं 
होता । 
8800 
लोग हमारी कोशिशोकी कामयाबीसे फ़ैसला देते हैं । 
ईश्वर कीशिशोंको ही देखता है । 
--चालंट एलिजाबेथ 
कौशल 
करनेका कोशल करनेसे आता है। 
+गसत 
कृतन्नता 
आदमी, बिलाशक, अशरफ़-उल-मखलूक़ात है, ओर सबसे 
निरऊूषट जानवर कुत्ता है, परन्तु सन्‍त इस बातपर सहमत हैं 
कि कतघ्न आदमीसे कतज्ञ कुत्ता बेहतर हे । 
+-सादी 
त्य 
': कत्योंम बोलो, लफ़्फ़ाज़ीका समय चला गया, सिफ़ काम 
ही काफ़ी है । 
-.हिटर 
कतजञ्ञ 


किसी दाशंनिककों शब्दोंकी इतनी कमी कभी महसूस 
नहीं हुई जितनी कि कृतश्कों । 6 
-कैल्टिन 
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कतब्नता 
कतज्ञता शाब्दिक धन्यवादसें कहीं बढ़कर है ओर कार्य 
शुब्दोंसे अधिक कृतज्ञता प्रकट करता है । 
| - नयेल 
जिसने कभी उपकार किया हो उससे बड़ा अपराध हो 
जाय तो भी उसके उपकारके परचज़मे उस क्षमा कर देना 


चोहिये । 
- >अ्रजात 


कृतध्नताके बाद सहनम सबसे कप्ठपद चीज़ 
कतशता हैं। 
ऊजाग्एण हल्यू० बीयर 
कपा 
मुझे एंसा लगता है कि मेरी प्रभुपर जितनी भक्ति है 
उसको अपेक्ता प्रभुकी मुझपर रूपा अधिक है । 
'' परी 
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ख्च 
“जो अपनी आमदनीसे ज्यादा खर्चे करे ओर डथधारका 
रुपया न चुकावे उसे उसी वक्त जेलखाने भेज देना चाहिये, 
चाहे वह कोई हो। 
--थैकरे 
बुद्धिमानीके सध्थ खर्चे करता हुआ आदमी थोड़े खर्चसे 
भी अपनी ग़ुज़र कर सकता है। मगर फ़िजूलखर्चीसे साएे 
अद्यागडकी सम्पदा भी नाकाफ़ी हो सकती है। 
“ः्अशज्ात्‌ 
जो आदमी अपने धनका खयाल न रखकर उसे खुले 
हाथों लुटाता है, उसकी सम्पत्ति शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी । 
--तिरुवलल्‍लुवर 
भरनेवाली नाछी अगर तंग है तो कोई परवाह नहीं, 
बशतें कि खाली करनेवालो नाली ज्यादा चोड़ी न हो । 
-तिरुवल्‍लुबर 
खज़ाना 


साँप हवा खाकर रहते हैं मगर वे दुर्वल नहीं होते, 
गली हाथी सूखी घास खाकर जीते हैं मगर कितने बलवान 
ते हैं। साधुलोग कन्द-सूल-फल खाकर अपना समय 

_ज़ारते हैं। सन्‍्तोप ही इन्सानका बेहतरीन खज़ाना है। 
---अज्ञात 
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खतरा 
खतरा गया, खुदा भूला । 
“मकैशटवरत्‌ 
खतरेकी जगह बंतहाशा दोड़ पड़ना वबकृफ़ी हैं, चुद्धि- 
मानोंका यह भी एक काम है कि जिससे इरना चाहिय, उससे 
डरे । ' 
-+तिरुवल्‍्लुबर 
बड़े कामोके, जिन्हें हम नहीं कर सकते ओर छोटे कार्मोके, 
जिन्हें हम नहीं करना चाहते, बीच खतरा यह है कि हम कुछ 
नहीं करंगे । 
--अशात 


खतरा तो ज़िन्द्गीकी रूह है । खतरंका पूर्ण अभाव मौतके 
बराबर हे । 


-- श्रजञात 
हमेशा डरते रहनेसे खतरेका एकबार सामना कर 
डालना अच्छा । 
-+नीतिसूत्र 
खतरनाक 
“डायोनीज़से पूछा गय। कि किन जानवर्गोका काटा सबसे 
खतरनाक होता है। उसने जवाब दिया कि अजंगलियाँरे 
निन्द्कका और पालतुओमे चापलूस का। 
अज्ञात 
खरा 
के मगर हितकी बात कहने ओर सुननेवाले बहुत 
थोड़े है । 


»ःरशसायर, 


तरग-ख 


खरीद - 
छातीपर पिस्तोल रखकर धानन्‍्य छीनना ओर सोनेकी मुहर 
देकर खरीदना, इनमें अक्सर ज़रा भी फेर-फ़क नहीं होता । 


--विनोीझा 

खामोशी 
खामोश रहो, या ऐसी बात कहो जो खामोशीसे बेहतर है । 
--पिथागोरस 


जैसे कि हमें हर प्रमादपूर्ण बकवासका जवाब देना होगा 
उसी सरह हर प्रमादभरी खामोशीका भी । 
++फ्रेकलिन 
जब कि बोलना चाहिये उस वक्त खामोश रहनेसले लोगोका 
'खात्म? हो सकता है, जब कि खामोश रहना चाहिये--उस वक्त 
बोलनेसे हम अपने शव्दोकोी फ़िज़ल खच करते है। अक़लमन्द 
आदमी सावधानतापचेक दोनों ग़लतियोसे बचता है । 
--कन्फ्यूशियस 
जब कहनेसे कुछ नहीं होता, तब पवित्र मासरूमियतको 
खामीशी, अक्सर कारगर होती है । 
>-शैक्सपि यर 
खादी 
खादी देशके सव प्रजाजनोंकी आर्थिक स्वतन्त्रता ओर 
समानताके आरमस्मकी सूचक हे। 
“गांधी 
खाना 
घक वक़्त खाना शेरके लिये काफ़ी होता है, आदमीके लिए 
तो होना ही चाहिए । 


--फ्लेडिंस 
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पशु चरते हैं, आदमी खाता है, समझदार आदमी ही 
जानता है कि किस तरह खाना चाहिये । 
“-अ्रिलेट सेवेरिन 
भीख मॉगन्स भी अधिक अधिय उस कजसका जमा किया 
हुआ खाना है, जा अकलो वठकर स्ाता ह । 
“7 तिरुवन्‍्लुयर 
वे भले आदमी जा ठसराकों दकर वा हुआ खाना 
खाते हैं, सब पार्पास छठ जाते हैं, ओर जो पापी लोग सिफ़ 
अपने लिये ही खाना पकाते है चह पाप ही ग्वान हैं 
““गीता 
खानदान 
घुआं आस्मानसे शरत्री वघ्रारता है आर राख ज़मीनस, कि 
वे आगके खान्दानवाल है । 
और 
खिलाब 
वेवक़फ़को सचमुच खितावकी ज़रूगत हैं, उससे लोग 
रायबहादुर! ओर 'सर' कहना सीरत जाते हैं ओर उसके 
असली नाम, ववक़्फ़', को भूल जाते हैं। 
--क्राउन 
खिताब आदमियोंकी शोभा नहीं बढ़ाते, वल्कि ख्रिताबोंकी 
शोभा आदमियांसे है । 
--मैकियावेली 
खुश 
/सबको खश कर सकना असम्भव है, यह जीवनका लक्ष्य 
भी नहीं है 
अज्ञात 
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तुझे इस बातका ख्याल बारबार, क्‍यों आता हे कि फ़लोां 
मुझसे खश है या नहीं ? तू सदा यही देख कि वेरी अन्तरात्मा 
तुभसे खश है या नहीं ? 


-+-हरिभाऊ उपाध्याय 


ख़श करनेकी कला खश होने में है। प्रिय बनना अपनेसे 
ओर दसरोसे सन्त॒ष्ट होना है । 


हेज़लिट 
खुश करना 


बहुतोंको खुश करना शानियोंकी नाखुश करना है| 
-प्लुयक़ 
जो लोग हर शझूसको खुश करनेका नियम बना लेते हैं, 
शायद ही किसीके लिये हृदय रखते हो । डउन्तकी खुश करनेकी 
इच्छाका रहस्य खुद-पसन्दी है, ओर उनका मिज़ाज़ अक्सर 
चंचल ओर जफ़ाकार होता है । 
““अशेत 


'खुशकिस्मत 


जो खुशकिस्मत है वे पुराने लोगोकी बातोसे नसीहत 
हासिल करते है, ओर जो बदकिस्मत हैं उनकी बातांसे दुसरे 

नसीहत हासिल करते है । 
--अ्रज्ञात 


,खुशगो हे 


विचेक दुलेभ है, खुशगोईकी भरमार है । 
“यंग 
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रक्शमिज्ञाज 


खशमिज़ाज' लोगोंके सहवासमे ताज़गी मिलती है, हम 
यह खुशी दूसरोको प्रदान करनका हार्दिक प्रयास क्‍यों न करे? 
देखेंगे कि आधी लड़ाई फ़तह हो गई अगर हम कोई “मुहरंमीः 
बात कभी न कहा करे। 

“श्रीमती चाइल्ड 
खुशमिज़ाज़ वही हो सकता है, जो शानवान' ओर नेक है । 
दुनियाको अब आवश्यकता है, ज्यादा स्वृशमिज़ाज साधुओ- 

की । 


ग्रज्ञात 
बिना खशमिज़ाजीके चतुर आदमी बिना हँडिलकी वाल्टी 
के मानिन्द हे-उसमें चीज़ अमा सकती हैं, लेकिन उससे 
पपको अधिक सहलिय त नहीं मिलती । 
खगात 
तुमने हर फ़ज़े पूरा नहीं किया ज़बतक कि तुमने खश- 
मिज़ाजी ओर खशगवारीका फ़र्ज़ पूरा नहीं किया । 
--अक्सटन 
खशमिज़ाजी एक बेहतरीन पोशाक़ है' जिसे कोई सोसाइटी 
भें पह्दिल सकता है । 
---थकरे 
सस्यकज्ञान और सत्कमंसे खुशमिज़ाजी स्वभावतः पेदा 
होतीहे। 
--ब्लेर 
खुशमिजाजी तन्दुरुस्ती है, ग्रमगीनी वीमारी । 
। --हैलिबटेन 
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खशमिज़ाजीसे दिलमे एक क़िस्मका उजाला रहता है जो 
चेहरेपर प्रतिबिम्बित रहता हे । 
--अजशात 
खुशीकी नज़रें हर रक्ताबीको दावत बना देती हैं, ओर वें 
ही स्वागतकी सिरताज है । 


--मैसिंजर 
खुशहाली 
आदमीकी खुशहालियाँ उसकी सच्चरित्रताका फल है। 
--एमर्सन 
खुशामद 


खुशामदसे जो चीज़ मिलती हे उससे कायाको सुख 
परन्तु आत्माको दुश्ख होता है । 


--अज्ञात 
'खुशामदी 

कमीना आदमी एक ही है, ओर वह है खुशामदी ! 

ु “--अ्रशात 
खुशी 

हर खुशीके पहले कुछ क्रियाशीलता रही होती है । 

“-शोपेनहोर 
सब खुशियोंमें परिश्रमका फल मधुरतम है। 

--वौविनगे 


खुशियोंसे सावधान रह ! 
“यंग. 
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नियामे 
'नहीं, कला 


कक 


दिखलाई दनेवाली खशीम से शअ्रधिकांश खशी 
हे । 


पथ 
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“चचाजथ 
खशी परिश्रमसे आती है न कि असंयम ओर काहिलीसे 
इन्सान कामसे प्रेम करता है, ता उसका जीवन सुख्ती हैं । 
--रध्किन 
इन्सानोंको खशीसे ज्यादा क्‍या चाहिये ? खशमिज्ञाज 
आदमी बादशाह है । 
लिकर स्थफ 
सारी खुशी देनेम है, चाहने या मॉगनर्म नहां । 
“जयरबासी गमतीय 
तमाम दुनियाकी खुशियाँ उपभोगके समय इतनी मधुर 
'नहीं होतीं जितनी आशाके वक़्त, परन्तु तमाम आध्यात्मिक 
खुशियां आशाकी अपेक्षा फलित होकर अधिक आनन्द 
'देती है । 
ध् फेलथम 
उस खुशीसे बच, जो तुझे कल काटे । 
-+हँस्बट 


खुशीकी हम जितनी लुटायगे उतनी हो हमारे पास 
अधिक होगी । 


विक्ट्स्णगों 
खुदगर्जी 
हममें खुदग्रजीकी मौज़दगी, हैचानियतकी निशानी है । 


“झाअशात 
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'खुद-पसनन्‍्दी 


खुद-पंसन्दी बिना तलीका प्याला है, उसमें तुम चाहे 
'समाम बड़ी बड़ी कीलोका पानी डेंडेल दो, भर कभी नहीं 
'याओगे । . 


--होम्स ह 


खुदा 


महज़ परम्परागत विश्वासुओका खुदा विश्वकी महा 
'शेर-हाज़िर-मुतलक़ चीज़ है। 
--डब्ल्यू० आर० एलजर 
हालाों कि खुदाकी चक्की वड़ी धीरे धीरे पीसती है, 
'छेकिन बड़ा ही बारीक पीसती है ! 
--लॉगफ़ेलो 
जैसा आदमी होता है, चैसा ही उसका खुदा होता है, 
'इसीलिये खुदाकी अक्सर खिल्ली उड़ती रही | 
हक 
'इस दुनियाका खुदा दौलत, ऐश और अहंकार है। 
-ब्यूथर 
अपने रबका नाम याद रक्‍खो ओर सब ( चीज़ोसे ) 
बे लगाव होकर डसीकी तरफ़ लगे रहो। 


(भ/ 


--क्रैगन 

खुदाके पानेका राप्ता सिवाय खत्क़की यानी दूसरोंकी 

'खिदमतके ओर कोई नहीं है। माला लेकर “अल्लाह, अल्लाह” 

रटनेसे, चटाई विछाकर नमाज़ पढ़नेसे या गुदड़ी ओढ़ लेने 
ते अज्ञाह नहीं मिल सकता । 

“शक सूफ़ी 
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. ,खुदी 


जो खुदीसे भरा हुआ हैं, बिल्कुल खाली है । 


“ अजात; 
पापकी सारी जड़ ख दीमे है! 
ह “गीता 
रे जप का ्ण क 
जहाँ ख़दी है वहा खुदा नहीं है । 
““अशात 


आदमी आप ही अपना दोस्त है ओर आप ही अपना दश्मन ।' 
ज्ञिस किसीने अपने आप ( .रुदी ) को जीत लिया वह अपना 
दोस्त हे ओर जिसका आपा उसपर सवार है। वह आप अपना 
दुश्मन ह'। 


““गीता. 
५ 
खुशियां 
ज्णिक खुशियोको त्यागकर सोच हितके गास्त लग । 
“णति गाते 


हमारी खुशियाँ वास्तवमं कितनी कम हैं, अफ़सोस हैं 
कि उनकी खातिर हम अपन चिरंतन' ऋल्याणकों खतरमे डाल 
देते है । 
-“भैली 
पापमय ओर ममनूअञ् खशियाँ जहरीली रोटियोंकी तरह 
हैं, उनसे उस वक़्त भूख भले ही मिट जाय, मगर आखिर्श 
उनमे मोत 
>ठायरन एडबडइ से 
खूबसूरती 
/तन्दुरुस्ती ओर खशमिज़ाजीसे खबसूरती बनी है। 
-+सर वेर्टी 


तरंग-ख २२१ 


खबसूरतीकी बाहरी गहनोंकी मददकी ज़रूरत नहीं 
होती, वह तो सिंगार बिना ही सबसे अधिक शोभा पाती हे । 
--थोम्सन 
“किसीने अरस्तूसे पूछा, खूबसूरती क्या हे ?”- उसने 
-जवाब दिया, “यह सवाल अन्धोसे पूछी' । 
्ू्+अशात 
खेती 
किसी राष्ट्रके लिये धन प्राप्त करनेके सिफ़े तीन तरीके 
दिखाई देते हैं, पहिला है लड़ाईसे, जैसा कि रोमनोंने अपने 
विज्ञित पड़ोसियोंको लूटझकर किया था--यह डकेती है, दूसरा 
व्यापारसे, जो कि अमृूमन्‌ घोकाज़नी है, तीसरा खेतीसे, 
जोकि एकमात्र ईमानदार तरीक़ा है, जिसमें कि आदमी 
ज़्मीनमें डाले हुए बीज़की वास्तविक वृद्धि पाता है, एक 
क्िस्मका अमीक्ष चमत्कार, जिसे इंश्वर उसकी मासूम 
ज़िंदगी ओर पुरयमय उद्योगके लिये इनामके तोरपर उसके 
'हक़मे दिखलाता है । 
--फ्रेकलिन 
जो कोई अनाज़की एक वालकी जगह दो या घासकी 
एक पत्तीकी जगह दो डगाता हे, ज़्यादा खुशहालीका मुस्त- 
' हक़ है, ओर तमाम राजनीतिशोकी समूची जातिकी बनिस्वत 
यह देशकी ज़्यादा ज़रूरी सेवा करता है । 
--स्विफ्ट 
चह सुन्दरी जिसे लोग धरणी बोलते हैं, अपने मन ही. 
मन हँसा करती है जब कि वह किसी काहिलको यह कह रोते 
हुए देखती है--'हाथ, मेरे पास खानेको कुछ भी नहीं है 
--तिरुवब्लुबर 


श्२२ ज्ञनगगंगा 
खत्त 
जो अपनी सारी जिंदगी खेलमे गुज़ारता है वह उस 


शख्सकी तरह है जो सिर किनारियों पहिलनता है, और 
सिफ़ चटनियों खाता हैं । 
“जरिबाट पुत्र 
गाना 
8... हे... का शी भू 
पूरे तोरसे पाना सबसे अच्छा हैं, लकिन अगर वह अस- 
स्मव हो तो उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ पृरु तारस 
खोलना है । 
अगर 
साज़ 
दुनिया शब्दोंसे सम्तण् रहती है, वस्तु-स्वरूपकी स्वोज़ 
करने घविरले ही निकलते हैं | 
“+ पाहकल 
आकाशम एक नया ग्रह खोज निकागनेकी अपना पृथ्वी- 
पर आतननन्‍्दक पक नये स्रोतका पता लगाना अधिक महत्त्व" 
९5 
पूर्ण है। 


! पेश्तर इसके कि दुनिया तुम्हें खोजे तुम्हे अपने आपको 
खोज छेना होगा । 


““अशात 


“०0:०१: ९८५००००« 


[ग्र] 


गंगा 


देश धन्य है, जहाँ गंगा है । 
“रामायण 
गड़ा इसलिये महान है कि वह मेल छुड़ाती हैे। सच्ची 
महत्ता दूसरोंका उद्धार करने में हे । 
--अज्ञात 
गणवेष 


ओफ़, गणवेष एक तुच्छ आदमीकी भी किस क़दर ग्रूरसे 
भर देता है ! 
-“शन ० डगल्स 
गति 
आहिस्ता चलनेसे न डर, सिर्फ़ खुपचाप खड़ा - 
रहनेसे । 
--चवीनी कहावत 
गदहा 
गदहा रेशमी वस्त्र पहिन ले तो भी लोग उसे गदहा ही 
कहेंगे । 
--अ्रज्ञात 
गधा 
गधेको बहुत रंकना पड़ेगा पेश्तर इसके कि वह सितारों 


को हिलाकर गिरा दे । ही 
“जज इलियट 
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द्प 
ग़पषकी क्‍या खूब परिभाषा की गई है कि बह दो ऑर दो 
को मिलाकर पाँच बनाती है । 
ह “-अजात 
गस्तन 
दावतवाले घरकी बनिस्बत मातमवाल प्रर जाना 
वेहतर है । 
>>अश्ात 
ग्रज़ 
आदमीको किसी भी दूसरेंसे अपनी ग्रग्ज़ पूरी करानकी 
इच्छा नहीं रखनी चाहिये । 
गीता 
पा 
गलतियां 
मैंने जो ज़रा दुनिया देखी हैं उससे यही सीखा हैं कि 
दूसरोंकी ग्रलतियोपर अफ़सोस करूँ न कि गुसुसा | 


बा कं +! 0 
"अभी फॉलो 


रे कि 
गचनमसट 
गवरनमेटका सर्वोच्च ध्येय लोगोंको संस्क्रत बनाना है । 
. आगमर्सन 
ग्रीब 


/ किसी भी गरीब आदमीका अपमान न करो। श्रपनी 
आपदाके कारण वह दयाका पात्र है अपमानका नहीं । 
--अज्ञात 


तरंग-ग दर्द 


डे 


ग़रीब वह नहीं हे जिसके पास कम है, बल्कि वह जो 
अधिक चाहता है । 


->डेनियल 
वही ग़रीब है जिसकी तृष्णा विशाल है । मन अगर सन्तुष्ट 

हो तो कौन धनी है कोन द्रिद्री । 
“अनंत 


धनवान होते हुए भी जिसकी धनेच्छा दूर नहीं हुई है, 
वह सबसे अशध्विक गरीव है । 
-“इब्राहिम आंदम 
में गरीब हैं? ऐसा कहकर किसीको पापकममे लिए न 
होना चाहिये; क्‍योंकि ऐसा करनेसे वह ओर भी कंगाल 
हो जायेगा। 
--तिखरुबल्लुबर 
गरीबी 
: दो तीचण काँटे शरीरकों सुखा डालते हें-ग़रीबकी इच्छा 
ओर कमज़ोरका गुरुसा । 


---अज्ञात 
ग़रीबीका लाज़िमी नतीजा पराधीनता है । 
--जॉन्‍्सन 


ग़रीबीकी शर्म उतनी ही बुरी है' जितना धनका अहड्भार | 
--अग्रेज़ी कहावत 

इस दनियाम ग़रीबी पाप हे । 
--अज्ञात 
तमाम प्रचारित घृततापर्ण उपदेशोंम इससे ज़्यादा सड़ा 

हुआ कोई नहीं है कि गररीवी चारित्रको निर्मल करती है । 
--एल्न० मेरिक 
श्ष्‌ 


२२६ | ज्ञानगंगा 
दुष्ट होनेसे निर्धन होना अच्छा । 
“कहावत 


संसार न्‍्यायनिष्ठ ओर नेक आदमीकी ग्ररीबीकों हेय 
दृष्टिसे नहीं देखता । 
ः “+तिमूबस्लुबर 
ग़रीबी तन्दुरुस्तीकी माँ हैं । 
-““पुगनी अंग्रज़ी कशवत 
ग़रीबी ऐसा बड़ा पाप है ओर इतने अधिक प्रलोभन और 
दुःखसे ओत-प्रोत है, कि में दिलोजानसे चाहँगा कि तुम इससे 
बचकर रहो। 
““उॉक्टर जन्सिन 
मेंने ग्ररीबीके समान अन्य कोई वस्तु युवक्रके लिये 
अधिक दुःखदायोी नहीं देखी । 
अब चरानारश 
, ग्ररीबी नहीं, ग्रीबीसे शर्मिन्दा होना शर्मकी बात हैं । 
. #्रकलिन 
ग़रीबी ओर मोतमें मुझे मोत पसन्द हैं। मरनकी तकलीफ़ 
थोड़ी है, द्रिद्रताका दुःख अनन्त हें । 
“"श्ेब जात 
ग्रूर 
ग़रूर ऐश्वयेंकी उपज है । 
न+- श्रशात। 
गलती 
ग्रलतीको खुले तोरसे मान लेना ग्लती करनंचालेके लिये 
आरोग्यप्रद ओषधके समान हे। 
--कहद्ाबत 
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गलतीका बचाव ग़लतीसे ही किया जा सकता है । 
--विशप जिवेल 
गलती ते कोई आदमी कर सकता है, लेकिन सिवाय 
बेवक़्फ़के उसमें लगा कोई नहीं रहेगा। 
--सिसरों 
गलतियाँ सबसे होती हैं, उसका दुःख न मानना 
चाहिये। 
->-गांधी 
अपनी ग़ल्लतीकों मान लेना कोई अपमान नहीं है । 
--गजको 
दूसरोंकी ग़लतियोक्मे लिये उन्हें दोष देनेकी बजाय उनसे 
सबक़ लो | 
--स्पेनिश कहावत 
कोई आदमी बहुत सी ओर बड़ी बड़ी ग्रलतियाँ किये बग्रेर 
कभी महान या सला नहों बना । 
| “्लेडस्टन 
किक 
गहने 
3 हक मनी: रे दे 2८4 
चाहे जैसे हलके ओर खूबसूरत क्यों न हो हर हालतमें 
गहने त्याज्य है । 
---अज्ञात 


ग्ह पप्च्छी 
ईध्वर आत्माकी गहराईको पसन्द करता है उसके 


कोलाहलकोी नहीं । 
--वर्ड सवर्थ 
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ग्रहण 
' मेरी समभसे जिससे हम कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा 
संसारमे कोई नहीं है । 
* ““ गांधी 
ग्रन्थ 
ग्रन्थोका काम जिज्ञासा उत्पन्न करना मात्र है। मगर उसे 
सृप्त करनेका एक ही उपाय है, ओर बह हैं स्वानुभव। 
- विनेकानम्द 
अन्थके मानी हमेशा सद्‌ शास्त्र नहीं हाते, अक्लर उसके 
मानी निकलते हैं. ग्रन्थि! ( गाँठ ) | 
शतक गा परमईस 
गाना 
वह गाना ज्ञो में गाने आया था, आज़ तक ब गाया 
पड़ा है। 
जप 
मुझे राष्ट्र सरल गाने लिखन दो, और मुझे इसकी 
परवाह नहीं कि उसके क्रानन कोन बनाता हैं । 
“ नविचर आए साल्यन 
गाय 
/ यह ईश्रके द्वारा करुणापर लिखी गई कविता हैं । 
“+गंंधी 
गाली 
मुझे तुम चाहे जितनी गालियाँ दो; यह अक्सर ई'जाकी 
बनिस्वत फ़ायदा ज़्यादा करती है। 


“णआशियात 


तरंग-ग २२६ 


जो धीर, वीर ओर अक्षोभ्॒ हें * वे गाली देते हुए शोभा 
नहों पाते । 
“रामायण 


एक नीच और दुष्ट आदमी द्वारा अश्लील गालियां दिये 
जानेपर केटोने उससे शान्तभावसे कहा-'मेरा तेरा मुक़ाबला 
बड़ी ना बराबरीका है, क्योंकि तू दुर्वेचन आखानीसे सह 
सकता है, ओर खशीसे लोठा सकता है; लेकिन मेरे लिये उसका 
सुनना असामान्य है, और बोलना नाखश गवार है।! 
“आअशात्‌ 
गुण 
कोबेकी चोंचकों सोनेसे मढ़िये, उसके पेरोंकी माशिकसे' 
जड़िये, और उसके हर एक पंखमें मोती पिरोइये, तो भी वह: 
कौओं ही रहेगा, राजहंस नहीं हो जायेगा । 
--अ्रज्ञात 
साधारण गुणोंसे असाधारण साधु बनते हैं । 
--अज्ञात 
गणसे ही उच्चता प्राप्त होती है, ऊंचे आसनपर वेठनेसे 
नहीं। महलके शिखरपर बेठ ज्ञानमेसे कोआ गरुड़ हो जाता 
हे क्या! 
5““अशात, 
शत्रुके गुण अहण कर लो, और गुरुके दुरगुण छोड़ दो । 
--श्रज्ञात 
जिसे तुम इसरोंमे देखकर ख़श होते हो, वह तुममे हो तो: 
अकसर दसरोकोी खुश करे। 


"कि 


--चैश्टरफील्ड: 


मनुष्यमें अक्सर वह अ्रच्छे या बुरे गुण होते हैं. जिन्हें वह 
मनुष्यजातिमें देखता हे । 
“शेन्स्ट्न 
गुणसे कोई स्पृहणीय होता हैँ न कि रूप से । 
“अज्ञात 
अक्सर उस आदमीमें ही वे अच्छाइयां या बुराइया होती 
है जिन्हें वह मनप्यजातिपर आरोपित करता है । 
न घेन्धटन 
अगर किसीमे गण होंगे तो वे स्वुदबस्ब॒द॒ प्रकाशित हो 


उठगे; कस्त्ूरीको अपनी मोजूदगी क़सम खाकर नहीं साबित 
करनी पड़ती । 


“““अजात 


जुएु-गान 
ईश्वरने कहा हे>'हे नागद, न में चेंकुण्ठमे गहता हैं और 
न तो योगियोंके हृदयमें ही रहता हूँ किनत भर भक्त जहां पर 
गुणोका गान करते हैं में वहीं रहता हूँ 
--अ्रज्ञात 
ईश्वरने कहा है-हे सत्यनिष्ठजनों, संसारमे गणगान 
करके सम्पत्तिवान बनो। मेरा ग़रुणगान इस लोकमें सम्पत्ति 
दायक ओर परलोकमे भी लाभदायक है। 
““मलिक दिनार 


गुण-ग्राहक 
गुणीका कद्रदा भी गणी है । 
--अ्रज्ञान 
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गुण-ग्राहकता 
एक चीज़ है जो कि थोग्यतासे कहीं ज़्यादा विरल, 
सूच्म ओर दुलभ हे। वह है योग्यताकी पहिचाननेकी 
योग्यता । 
--अज्ञात 
सुणवान 
गुणवान मनुष्योंको कष्ट आते हैं, निर्गुणी खुखसे रहते है । 
तोतेको पिजड़ेमे बन्द रहना पड़ता है परन्तु कोआ आज़ादीसे 
उड़ता फिरता है । 
--अज्ञात 
गुणी 
सद्गुणशील, मुंसिफ़ मिजाज और दानिशमंद आदमी तब 
तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती ! 


मुनाह 
“गुनाह छिपा नहीं रहता। वह मनुष्यके मुखपर लिखा 
रहता है। उस शाख््रकी हम पूरे तोरसे नहीं जानते, लेकिन 
बात साफ़ है । 


--सादी 


“गांधी 
सुप्त 
दिलकी ऐसी कोई शुप्त बात नहीं हे जिसे हमारे काम प्रकट 
नकर देते हो। 
--मोलियर 
अगर तू सफलता और मनःकामनाकी पूर्तिका इच्छुक है, 
तो हर अमीर और ग़रीबंसे अपनी बातोंकों छिपाये रख । 


--सलाह-उद्बीन सफदी 


सर 
चार हज़ार वचनोमेस मेन चार गुर चुने हैं जिनमेसे दो 
को सदा याद रखना चाहिये यानी मालिक ओर मौत, और दो 
को भूल जाना चाहिये यानो भलाई जो तू किसीक साथ करे 
ओर बुराई जो कोई तेरे साथ करे । 
-लुक्मान 
गुरू 
शिष्यके शानपर 'सही? करना यही गरूका काम है, बाक़ीके 
लिये शिष्य स्वावलस्बी है । 
--विनोत्रा 
गहरी प्रार्थना, सच्ची हादिकता ओर तीर लालसासे जो 
स्वयं ही ईश्वर तक पहुँच सकता है, उसके लिये गरूकी 
आवश्यकता नहीं हैं। लेकिन आत्माकी ऐसी लगन बहत दल्लभ 
है, श्सलिये गरुकी आवश्यकता हे। 
र् [ ४४%! | (208 76%॥ ५॥ 
धर्माचरण सिखानवाला सच्चा गुर अमुभवर है । े 
'विबकासन्द 
एक मात्र ईशर ही विश्वका पथ-प्रदर्शर्य और गुरु हैं । 
ह० गमक्रष्ण परमहंस 
आअरूसक्त 
सच्चा गरुभक्त क्रिसी रोज़ सारी दनियाका भारी 
पड़ जायेगा। े 
-+विवेकानन्द 
ग़लास 
के पलाम वह है जिसने अपने घिचार या मतकी आजादी 
चले 


“० अशात 


तरंग-ग । २३४३ 


वह कोई आदमी गुलाम नहीं है जिसकी इच्छा-शक्ति खतंत्र हे । 
-अज्ञात' 
जिसकी सड्डल्प-शक्ति आज़ाद है, वह गुलाम नहीं है। 
क्‍ -2इरियस 
/ जिसकी अपनी कोई राय नहीं हे, लेकिन दूसरोकी राय 
ओर रुचिपर निर्भर रहता है, गुलाम है । कप 
हे “ःचपेशीपस्टाक, 
कुछ गुलाम बाहरी कोड़ोंसे काममें जुतते हैं, शेष अन्य 
अपनी अशांति ओर महत्त्वाकांज्ञाके अन्द्रुनी कोड़ों से। 
“- रास्कन 
एक गुलाम जिसे अपनी ग्रुलामीका ज्ञान हे ओर वह अपनी 
गरलामीकी ज़ंजोरोंको तोड़नेकी कोशिश नहीं करता तो चहः 
पशुके समान है। . 


--गांघी 

देहसे ही नहीं जो दिलसे भी गुलाम हो गये हैं वे कभी 
आज़ादी हासिल नहों कर सकते | 

गांधी 


“ मुझे चह आदमी दो जो कषायका ग्रुलाम नहीं है तो में उसे: 
अपसे हृदयकी कोरमें रखूँगा। अरे, हृद्यके हृदयमें रखूँगा। 

ह >5शेक्सपियर 

वहुतसे आदमी ग्रलाम है क्योकि वे “नहीं? का उच्चारर: 

नहीं कर सकते । 

-““अश्ात 

” होमरका कथन है कि जिस दिन आदमी ग्रलाम बनता है 

अपने आधे सद्गुण खो बेठता हे! वह सचाईके साथ, यह 

ओर कह सकता था कि वह आधेसे ज़्यादा खो सकता हैं जब 


कि वह गुलामोका मालिक बनता है। 
---बहेले, 


२१४ ज्ञानगंगा 


सबसे बड़े युलाम वे 'हैं जो अपनी कपारययोंकी ग्रलामीमैं 
लगे रहते हैं । ला कप 
ु गुलामी 
इस तथ्यको आप चाहे जितना छिपाय, गुलामी फिर भी 
कड़वा घूँट है । ह 
“_टस 
अरे आदमियो, ग्रुलामीके लिये तुम अपनेकों केसा नेयार 
करते हो | 
“+थसिट्स 
अपनी कपायोंका दासत्व करते रहना सबसे बड़ी 
गुलामी है । 
“-केंद्रावत 
ईश्वरपर निर्भर रहकर ही दुनियाकी ग्रुलामीस छूटा जा 
सकता हैं। धर्मके अचु्ठानसे जो फल मिलें उसे भी प्रभृप्रेमके 
लिये विसर्जन कर दो। ईश्वराश्ा पालन करने पर ही सच्ा 
आजलनन्‍द मिलेगा । 
--इहेयदया 
जो भी हृदयसे प्रार्थना करता हैं, वह कभी ग्रुलामीको 
क़बूल नहीं कर सकता | 
“गांधी 
भुलामीमें रहना इन्सानकी शानके खिलाफ़ है। जिस ग्रलामको 
अपनी दशाका भान है और फिर भी अपनी ज़ंजीसोॉको तोड़नेका 
प्रयास नहीं करता वह पशुसे हीन है। अन्तःकरणसे प्रार्थना 
करनेवाला गरुलामीको हर्गिज़ गवारा नहों कर सकता। 
' -- अज्ञात 


तरंग-ग श्श्प्‌ 


ग़लामीको एक घंटेके लिये भी रहने देना अन्याय है । 
“-विलियम पिट 
गरुलामीसे मौत अच्छी है। 
--अज्ञात 
कोई पाँच ही रुपये महीनेपर दासत्व स्वीकार करते हें, 
कोई बडी तनख़्वाहपर; लेकिन कोई ऐसे भी होते है कि लाख 
रुपयेपर भी ग्रलामी मंज़्र नहीं करते । 
--अज्ञात 


गुरखा 

गरसेमे हो, तो बोलनेलसे पहिले दस तक गिनो; अगर 

बहुत गशस्सेमें हो, तो सो तक । 
--जफ्रसन 
जब कभी तुम ग्रस्सेमें हो, तो यक्तीन रखो कि वह सिफ़ 
मौजूदा बेहदगी ही नहीं है, बिक यह कि तुमने एक आदत 

बढ़ा ली । 

--एपिक्टेय्स 
गससा बिना सबब नहीं होता, मगर शायद ही कभी 


माक़ल सबबसे होता हो । 
---फ्रेंकलिन 


ग़स्सा करनेके मानी हैं आत्माकी शांति खोना, अपने 
ऊपर क़ाबू खोना, विचारकी स्पष्टता खोना, परिस्थितिकी 
पकड खोना, और अक्सर निकटवर्ती लोगोका मान खोना। 
--अज्ञात 
जिस वक़्त आप ग्स्सेमें हो उस वक्क सामनेवाले आदमीको 
दो बात खुनाना बड़ा महगा पड़ जाता है। 
--श्रज्ञात 


२१६ द जानगंगा 


ग्रुस्सेका दौरा आत्मगौरवके लिये ऐेसा विश्वातक है 


जैसा ज़िंदगीके लिये संखिया | 
““ जै० जी० हालेंड 
। गोपनीय 
मनुष्यको गुप्त रूपसे भी चह बात न कहनी चाहिये जो 
वह प्रत्येक सभामे नहीं कह सकता | 
--अशात 
शा, 
गारव 
जो मजुष्य दर्प, क्रोध ऑर विपय-लालसाओंसे रहित हैं, 
उसमें एक प्रकारका गोरब रहता है, जो उसके सौभाग्यकों 
भूषित करता है। 
(७ ७ तु वर 
सुख-समृद्धि ईप्या कग्नवालोंके लिये नहीं है, टीक उसी 
तरह गोरव दुराचारियोके लिये नहीं है। 
>जजयशबजूपुमर 
गहस्थ 
दुएके सामने मान मुकानवाला ग्ृहस्थ दुनियामें दृ एपन को 
बढ़ानेका कारण होता है । 
““विवकायसे 


0000७ 20% का 
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धर 
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वह घर दुःखी हे जहां मुर्गेकी अपेक्षा मुर्गी ज़्यादा बुलन्द 
८] व 
आयचाज़से बाग देती है 
--अ्रज्ञात 
अच्छे घरसे स्वर्ग ज़्यादा दूर नहीं है । 
“ण एलन 
राजा हो या किसान, सबसे खुखी वह है जो कि अपने 
घरमे शान्ति पाता है। 
>गेटे 
घंटी 
गिर्जेकी घंटी ओरोको बुलाती है, मगर खुद उपदेशपर 
लक्ष्य नहीं देती । 
-फ्रीकलिन 


घमण्ड 


किसी भी हालतमे अपनी शक्तिपए घमंड न कर यह 
बहुरूपिया आसमान हर घड़ी हज़ारों रंग बदलता है । 
“हफिज़ 


श्श् ह ह 
रे ज्ञनगंगा 


घुड़दौ ड़ 

घुड़दोड़े प्रधानतः मूर्खो, गुंडों और 

ह् २ डर गडा रु हर चो गॉकी 

मुनाफ़ेके लिये चलाई जाती है । भें खुशी और 
हि “जी कर गिर्सिंग ु 


चणा 
णा या लेनेकी 24 ्य 
इणा या बदला भ इच्छासे मानसिक राग उत्पन्न 
हा ् 


होते हैं । 
““अभात 


2भन्‍क ॥ की #ए श्र | भ्‌ ॥ (| 8 [ 


4.40) 23०५ /+7,॥ हत्ककका किक, ह अं अललक७ाज 
बड़. 


हमारे अन्य सुरुचिप्ण प्रकाशन 


[ हिन्दी ग्रंथ ] 
१७, दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानिया-डा० जगदीशचद्ध जैन एम० ए.० रे) 
१८, आधुनिक जैन कवि--श्रीमती स्मारानी जैन ३॥॥ ) 


१९, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिस इतिहास--श्री कामताग्रसाद जैन २॥८) 

२०, कुन्दकुन्दाचार्यकें तीन रतन--(अध्यात्म विषयका अमूल्य ग्रंथ) २) 
| संस्कृत ग्रंथ ] 

२१, मदनपराजय-- ( हिन्दीसार ओर प्रस्तावना सहित ) ८) 

२२, तत्वार्थवृत्ति--( हिन्दीसार और विस्तृत प्रसतावना सहित). १६) 


शा 


२३,नन्‍्यायविनिश्चयविवरण[माग १|-(विस्तृत्र हिन्दी प्रस्तावनाके साथ) १५) 


२४, कन्नड़ प्रान्तीय ताड़पत्रीय ग्रंथ सूची १३) 
[ प्राकृत ग्रंथ ] 

२५, महाबन्ध [भाग १|--( हिन्दी अनुवाद सहित ) १२) 

२६. करलक्खणु---_ सामुद्रिकशास्त्र | न्‍ १) 


यू० पी० सरकारसे १००० रु० से पुरस्कृत 
श्री शान्तिप्रिय दिवेदीको अमर कृति 


2७. पथाचिह् 


इसमें लेखकने अपनी स्वर्गीवा बहिनके दिव्य संस्मरण लिखे हैं, साथ 
ही साथ साहित्यिक, राजनीतिक, आ्थिक ओर सामाजिक समस्याओंका 
वर्णन भी किया है। इसकी भाषा और शैली हृदयको बरबस छू लेती है। 








गोयलीयजीकी नवीनतम कृति मुद्रित हो रही दे 
कु 
२८ शेर-ओ-सुखन 
प्रारंभले ई० सन्‌ १६०० तकको उदू शायरीका प्रामाणिक इतिहास 
निष्पक्ष आलोचना ओर इस अवधिके प्रायः सभी शायरेंकी 
श्रट्वम स्वनाओंका संकलन ओर परस्थिय 

संज्षित विपय-सूची:-- 
गचतरण--- 

१--मुस्लिम शासनसे पृ भाखाकी राष्ट्रभापा अपश्रेश थी। २--अप- 
अंशका महान कवि स्वबंभू | ३ -तुवसी, यूके प्रथम प्रस्क अपश्रेश कवि 
थे | ४-अपभ्रंशसे पूर्ण प्रचलित भाषाएँ। ५---मागरी था हिन्दीका 
मूल्खोत अपभ्र श॒ है । ६-+टिल्दीशबट के आधिप्कारत अ्रोर उसके प्रथम 
कवि खुसगे | ७ -दिन्दी 2 : दो भिन्न घागा। ८-ह६म फासीकी 
अधिकताके कारण | ६-फार्सीकी नक़लके कारण ऊद़ृकों द्वानियों। 
१०--उद्में संम्कृतका असफल अनुकरण | ११--छ5 फारसीकी जूठन है। 
१२--उद-शायरीसय ससयकोीं आयश्यकतानुसारः भाव क्‍यों नहीं! 
१३--उद-शायरीकी खूबियां | १४--उदकी पराचनशक्ति। १५--्विन्दी 
कविताके गुण-दोप । १६-उट शासरीकी जन्ममूमसि दकबन । १७-दव्िखनी 
शायरी क्या है ? १८--३7-शायरीका जन्म । 
प्रारंभिक युग-- 

१दक्खिनी शायर | २--उदके आदि शायर )३-- दटरूयी शायर | 
मध्यवत्ती युग-- 

१--मध्यवर्ती युगपर सिशवब्लेकेन । २--इस युगके प्रसिद्ध ३७ 
शायरोका परिचय और चुने हुए शेर । 
अवोचीन थुग-- 

१--सिहावछोकन (ग़ज़ल, शायरीपर बाताबरण ओर व्यक्कित्वका 
प्रभाव, देहछवी और लखनबी शायरी श्रन्तर, शायरोकी तुलना) २--इस 
युगके १०० शायरोंका परिचय और चुने हुए शेर । पृष्ठ लगभग ७४०० 


[च।] 


चखो 
मुझे शांतिकी तमाम शक्ति चर्खेसे मिलती है । 
। “गांधी 
' चम्तत्कार 
बुद्धिका चमत्कार देखना हो तो शास्त्रकी देखों। हृदयका 
ब्राद्‌ देखना हो तो कलाओंके पास जाओ | 
--अज्ञात 
पूर्ण त्याग और ईश्वरमें पूर्ण विश्वास ही हर चमत्कारका 
(हस्य है । | 
--रामइृष्ण प्रमहंस 
बुद्धि कोई सनन्‍्तोषजञनक उत्तर दे या न दे, जो इईश्वरपर 
सच्ची श्रद्धा रखता है वह' क़दम क़दमपर चमत्कारोंका अनु- 
भव कर सकता है। है 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
चरित्र 
... सच तो यह है कि ग्ररीब हिन्दुस्तान, खतन्‍्त्र हो सकता है 
लेकिन चरित खोकर धनी बने हुए हिन्दुस्तानका स्वतन्त्र 
होना मुश्किल है । 
--गांधी 
क्या तुम यह जानना चाहते हो कि अमुक मनुष्य उदार- 
चित्त है या कषुद्र-हृदय ! आचार-व्यवहार चरित्रकी कसोटी है । 
--तिरुवल्लुवर 


२४० । अानगंगा 


चरित्र मनुष्यके अन्द्र गहता है, यश उसके वाहर । 


--श्रशात 
चलन-व्यवहार 
चलन-व्यवहार माने उधारका एक प्रकार | 
--वबिनोश् 


चाकरी 


“ नौकर यदि चुप रहता हैं तो मालिक उसे मुँगा कहता हे; 
यदि बोलता हे तो उसे बकवादी कहता है; थदि पास रहता 
है तो ढीठ कहता है; यदि दूर रहता है तो उसे मूर्ख कहता है; 
यदि खोटी-खरी सह लेता हैं तो उस डरपोॉक कहता हैं: और 
यदि नहीं सहता है तो उसे नीच कुलका कहता है। मतलब यह 
कि पराईं चाकरी बड़ी ही कठिन हैं; योगियोके लिये भी 
अगम्य । 

“-भनेदरि 
चापलूस 

“ तमाम जंगली पश्चुओमे मुझे अत्याचारास बचाओ ; और 
तमाम पालतू जानवरोमे चापलूससे । 

ह द “अन जान्मन 
चापलूस उन बिल्लियोंकी तरह हैं जा सामनेस चाटती हैं, 
ओर पीछेसे खसोटती हैं । | 
““जेसन कंटीवत 
चापलूस सबसे बुरे दुश्मन हैं । | 
““असीट्स 
चापलूस मित्र सरीखे दिखते हैं, जेस भड़िय कुत्ते सरीखे 
दिखते है। 


“णओअशात 


चापलूसी - 


चापलूसी बेवक़्फ़ोका आहार है । 
ह --श्रज्ञात 
मुश्किलसे कोई आदमी होगा जिसपर चापलूसीका अखर 
न पड़ता हो; लेकिन जब वह किसी खोखे समूलंपर आज़माई 
जाती है तो वह उसे चालीसशुना ज्यादा मुतलक़तर अहमक़ 
बना देती है। 


-+-इसप 
चापलूसी मीठा ज़हर है। 
--अज्ञात 
चापलूसीसे दोस्ती, ओर सचाईसे दुश्मनी पेदा होती है । 
“कहावत 
चापलूसी लेने और देनेवाले दोनोको अ्रष्ट करती हे। 
जब 
चारित्र 
प्रऊतिम वास्तविक सज्जनके चारित्रसे प्रियतर कुछ श्री 
नहीं है। 
-क्लाके 
5 ५ 
जीवनका लक्ष्य सुख नहीं, चारित्र है । 
“बीचर 
चारिज्र ही धर्म है। 
--जैनाचार्य 


चारित्रका कारखाना देनंदिन जीवम हे । 
--अज्ञात 


जञानगंगा 


डा आप सोचते ह कि अपनी किनाबोपर उधर बे 
रहकर वीरता निर्माण कर लेंग ता यह' बह मृढ़तम कत्पना है 
जो नवयुवकोकों फुललाकग उनका सवनाश किया करती है। 
आप सपने देखदेखकर चारित्रधान नहीं बन सकते: अपने 
चारित्रका निर्माण आपकी गढ़गढ़कर ओर दाहढालकर 
करना होगा। 
““फ्रोड 
मनुप्यकों कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिय जिससे चह 
अपने आपको छोटा आर हीन' समभन लग | 
--ट० गणेश प्रसाद 


दुनियाकी निन्‍्दा-स्तुतिके भरोसे चलनेंबालकी मोत हें, 
अपने हृदयपर हाथ रखकर चल । 


- > अजात 
उत्तम व्यक्ति शब्दोंम सुस्त ओर चारित्रम चुस्त होता है। 
हे “केन्फ्यूशियस 


दुबल चारित्रवाला उस सरकंडकी तरह हैं. जा हवाके हर 
मॉकेपर झुक जाता है । 
--मांत्र 
वुद्धिसे चारित्र बढ़कर है । 
“यमन 
में अपने कैम्पमें चारित्रहीन मलुप्यकी अपक्षा चेचक, 
पीला चुखार, हेज़ा और ताऊनका आना ज्यादा पसन्द 
करूँगा। 
--कैप्थिन जॉन ब्राउन 


चकित 


आदमीके वर्तनरम कोई हरकत ऐसी नहीं है, ख़्वाह वह 
कितनी ही सरल और नगण्य हो, जिसमें कुछ ऐसी लघु विचि- 
अताय न दिखें जो उसके शुप्त चारित्रको प्रगट कर देती 
हैं। कोई बेवक़फ़ वुद्धिमानू ओर समभझदारकी तरह न तो 
कमरेमे आता है, न जाता है, न बेठता है, न उठता है, न छुप 


रहता है, न खड़ा होता है। 
ब्व्अयर 


चारित्र संग-साथमें विकसित होता है ओर बुद्धि एकान्तमे । 
+गेटे 
बिना चारित्रके ज्ञान शीशेकी आखकी तरह हे--सिफ़र 
दिखलानेके लिये, ओर एकदम उपयोगिता-रहित। 
--स्विनोंक 
यश वह है जो कि लोग-लुगाइयां हमारे विषयमें सोचते 
हैं, चारित्र वह हे जो ईश्वर ओर देव हमारे विषयमे जानते है । 
पेन 
चारित्र एक ऐसा हीरा है जो हर किसी पत्थरकों घिस 
सकता है । 
“:अजात 
५ से 
तुम्हारी एक प्रधान आवश्यकता हे-जो ठीक है वह 
करते रहना, चाहे ऐसा कितनी ही मजबूरीमे करना पड़े, जब 
तक कि तुम चैसा बिना मजबूरीके न. करने लग जाओ। ओर 
तब तुम आदमी हो । रे 
““शस्कन 
चारित्र-बल 
अब तो ज्ञानवबल भो चारित्र-बलके लिये स्थान छोड़ता जा 
रहा है । 
--श्रज्ञात 
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सारित्रवान 


जिसे दूसरे बुद्धि ओर वक्‍तठ॒त्व-बलसे कर पाते है, चारि- ) 
जवान उसे अपने प्रभावसे कर देता है । 


--अश्ञात 
मज़बूत चारित्रवाला ध्येयकी तरफ़ सीधा जाता ह। 
--अ्रश्ञात 
चाल 


यदि तू चाल चल जाता हैं और में तुकस इसकी शिकायत 
नहीं करता तो यह न समझ कि में बेवक़्फ़ हूं । 
“>मशात 
आहिस्ता चलोगे तो दूरकी मंज़िल ते कर लोग । 
--अज्त - 
चालाकी 
जहाँ योग्यताका अमाव है वहाँ चालाकी पदा हो जाती हैं। 
-+ फ्रेकेलिन 
चाह 
यदि मुझे; किसी भोतिक वस्तुकी चाह नहीं हैं तो फिर 
मुझे; अनुचित रूपसे किसीके सामने दवनकी कया आव- 
इ्यकता है ! 
--श्रज्ञात 
चिकित्सक 
संयम और परिश्रम इन्सानके दो सर्वोत्तम चिकित्सक है; 
परिध्रमसे भूख तेज़ -होती है ओर संयम अतिभोगसे रोकता है। 
+ख्सो 


चित्तकी प्रसन्नता 
चित्तकी प्रसच्चतासे आत्मामें एक प्रकारकी धूप रहती है जो 
कि उसे एक अभीदण ओर अविनाशी प्रशान्तिसे ओतप्रोत 
रखती हे। 


“एंडीसन 
चित्रकला 
चित्रकला महान्‌ है; नहीं, ईश्वर चित्रकार है। ५ 
““शआमससन 


चित्रकार क्‍ 
सचित्रकार अपसे कामके करनेके लिहाजुसे मिकेनिक हे; 
लेकिन अपनी धारणा, भावना ओर डिज़ाइनकी दश्िसे कवि 
तकसे कम नहीं है । है 
--शिलर 
चिन्ता 
चिन्ता आपत्तिका वह खूद है जिसे वाजिबुलअदा होनेसे 
पहले ही अदा कर दिया जाता है| 
-+डीन रंगे 
जो दूसरेके कामकी चिन्ता नहीं करता, वह,आराम और 


शान्त पाता है । न 
“डइजॉलयन कहावत 


;) बे 03. 8० ८ हर 2 
“मुझे निश्चय हे कि चिन्ता जीवनकी शत्रु है। हि 
>शैक्सपियर 


बेफ़िक्र दिल भरी थेैलीसे अच्छा है । 
--अरबी कहावत 


हमारी चिल्तायथ हमेशा हमारी कमज़ोरियोंके कारण 
होती है । 


--जोबर्ट 
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भक्त लोग अन्न ओर चंस्थकी व्यर्थ चिन्ता करते है, जो देव 
तमाम विश्वकों पालता है वह क्या अपने भक्कोंकी उपक्ता करेगा ? 


“शौनक 

विस्तरेपण चिल्ताओंको ले जाना अपनी पीठपर गदुर बाँध- 
कर सोना है । 

के देलिबर्टन 


चुगली 
मुहसे कोई कितनी ही नकीकी बानें करे, मगर उसकी 
खुग़लखोर ज़वान उसके हृदयकी नीचताकों प्रकट कर ही 
देती है । 
-“तिरुवलुबर 
जो आदमी सदा बुराई ही करता है ओर नकीका कभी 
नाम भी नहीं लेता, उसको भी प्रसन्नता होती है, जब कोई 
कहता हे-दिखो, यह किसीकी चुग्नली नहीं खाता ! _ 
--पिरुवल्खुबर 
चुनाव 
मघुमक्तिकाकी तरह गुलाबसे मधु लेलो ओर कांटे 
छोड़ दो । 


“-श्रभेरिकेग कहावत 


चुप 
दूसरे को चुप करनेके लिये पहले रुद चुप हो जाओ | 
--अज्ञात 
चुम्बन 


अपने प्रेममें ईश्वर सानन्‍तको चूमताहे ओर आदमी 
अनन्‍्तको । 
टैगोर 


तरंग-च 


ना 
चेहरा 
जिस तरह बिल्लोरी पत्थर पासवाली चीज़का रंग धारण 
करता है, उसी तरह चेहरा भी दिलकी बातको प्रगट करे 
लगता है । 
--तिरुवल्‍्ल॒ब॒र 
शानदार रोवीला चेहरा किस कामका जब कि दिलके 
अन्द्र बुराई भरी हुई है ओर दिल इस बातको ज्ञानता है ? 
--तिरुवचल वर 
अच्छे चेहरेके पीछे भद्दा दिल छिपा हो सकता है । 
ज_ हू 6७ 3 “ऊहावत 
' चेहरा हृदयका प्रतिवि है । 
---अज्ञात 
अगर तुम्हारा चेहरा सुस्कराना चाहता है, मुस्कराने दो; 
अगर नहीं, तो उसे मजबूर करो | 


--अज्ञात 
आईलेमें चेहरा! देखकर एक निगाह दिलपर भी डाल । 
सम --अज्ञात 
एक टोपीके नीचे दो चेहरे मत लिये फिरो। 
“अज्ञात 
विद 
सार 
चोर सबकी चोर समझता हे । 
---अज्ञात 


जो शारीरिक परिक्षम करके माक़ल वदला शसकाये वेश 
खाता है चोर है । 
“गांधी 
जो दूसरोके लिये छुराता हे अपने लिये फाॉसीपर चढ़ा 
दिया जायेगा । 
--अज्ञात 


श्ष्द जझानगंगा 


जो दूसराका खयाल नहों रखता वह चोरः है । 
“गीता 
क्या हम नहीं जानते कि हम छोटे चोरोंको फॉँसी देते 
हैं, ओर बड़े चोरोंके आगे सलाम झुकाते हैं ? ह 
““ममन कद्दावत 
बडे चोर छोट चोराकी फॉसीपर चढ़ातें है । 


“-केंद्ावत 
जो अपने हिस्सेका काम किये बिना ही भोजन पाते हैं 
चोर हें 

गांधी 


वि 
क्‍ चोरी 
जिस वस्तुकी हमें आवश्यकता नहीं हे उस रखना, लेना 
भी चोरी है । ह 
“गांधी 
अगर कोई आदमी मेहनतके रूपमें क्रीमत चकाये बग्रेर 
ज़मीनसे फल लेकर खाता है तो वह' चोरी करता है। 
--श्रज्ञात 
उस चीज़का भी इस्तेमाल करना जो कि मानती ता हमारी 
हे का कर तो भर 
जाती है लेकिन जिसकी हम॑ ज़रूरत ने हो, चोरी है । 
“गाँधी 
शारीरिक उद्योग करना मजुप्यका धर्म हैं, जो उद्यम नहीं 
करता वह' चोरीका अन्न खाता है । 
-+गांधी' 


[ छ | 


छल 
वह' सभा नहीं है जिसमे वृद्ध पुरुष न हो, वे बुद्ध नहीं 
हैं जो धर्म ही की वात नहीं बोलते, वह धर्म नहीं है जिसमें 
सत्य नहीं ओर न वह सत्य है जो कि छुलसे युक्क हो । 
' महाभारत 


छललछुद्‌ 


छलछंद और विवेक उतना ही अन्तर है जितना लंगूर 
आदमीमें । 


े 
आर 
“ःणआओशीति 


छिछुला 


छिछले दिमाग्रका इससे ज्यादा अचूक लक्षण दूसरा नहीं 

कि वह हमेशा वस्तुओंके 'हास्यास्पद! पहलूके देखनेका आदी 

होता है | चूँकि हास्यास्पद, जैसा कि अरस्तूने कहा है, हमेशा 
सतहपर ही होता हे ।? 

--अज्ञात 


छिलछलापन 


लोग भड़कते है, जोशोखरोश दिखाते हैं, निश्चयात्मक: 
होते हैं, क्योंकि वे छिछले होते है । 
“+श्मील 
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छिद्रन्वेषण 
पं पमरे कथन्र्म गअरवगण निकालनवालं, जान ले कि 
'गुलावकी सगन्धि भी गयगीलेके लिये हण्खदायी होती है । 


बाज 
प्रस्‍कयूम, प्र हद 
० [>ऊन-चद! 


छ्द 
विकारयके अधीन होकर अत्यन्त निदोप मालम होनवाली 


छट भी जो कोई लेता ह वह गईम गिरता हैं ओर दसराका 
भी गिराता है । 


“गांधी 


वन कहाँ कि फिर, ,, है «४ तललटे 


[ज। 
जगत्‌ 

आत्मा एक, माया शल्य । इस एक ओर शल्यके संयोगसे 

असंख्य जग है। 
--विनोबा 
जो अज्ञनीको जगत्रूप दिखता है वही ज्ञानीकों भगवान 

रूप दिखता है| 
--अज्ञात 

ज़गतमे जो कुछ है वह भगवानका प्रकाश हैं । 

--अरविन्द घोष 


जड़ता 
किसी किसी अति कठिन रोगकी भी दवा हे मगर जड़ताकी 
कोई औषधि नहीं हे । 
। --फ्रैस-बिन-इल खतीम 
जनहित 
जनहितके लिये उत्साह बाइजज्त ओर शरीफ़ आदमीका 
शुण है; और उसे निजी .खुशियों, मुनाफ़ों और अन्य ठप्तियाका 
स्थान ले लेना चाहिये । ॒ 
--स्टील 
झ् 
हमारा मांनव-अवतार इसलिये हुआ है कि हमारे अन्तरमे 
जो ईशखर वसता है उसका साक्षात्कार हम कर सके। 
गांधी 
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जन्म-सरण 


जो जन्म-मरणकी बात सही हो, ओर है, तो हम सृत्युसे 
ज़रा भी क्‍यों डरे, दुखी हो, ओर जनन्‍्मसे खश हा? प्रत्येक 
मनुप्य यह सवाल अपनेसे करे । 
“गांधी 
जप 
इस कलियुगके योग्य वास्तविक भक्तिमय ओर आध्यात्मिक 
अभ्यास प्रेमके प्रसुका नाम जपना है। | 
--गमक्ृष्ण परमहंस 
ज़बान 
मिल्टनसे पूछा गया, 'क्या आपका इरादा अपनी दुख्तरको 
मुख्तलिफ़ ज़वानें सिखानेका हे ?” जवाबमे वे बोले, “ना भाई ! 
ओरतके लिये एक ज़बान काफ़ी है !? 
--श्रज्ञात 
लम्बी ज़वान, छोटी ज़िंदगी । 
“अरस्बी कहावत 
द्समें से नो सूरतोंमे बदज़बानी दुएता या निराशाके कारण 
होती है। 
““»बतनकासट 


मनुष्य जब तक ज़वानपर क़ाबू नहीं पा लेता तब तक शेप 
इन्द्रियोंकी बसमें कर लेनेपर भी पूरा जितेन्द्रिय नहीं होता; 
जिसने रसना जीत ली उसने सब कुछ जीत लिया । 
--श्रज्ञात 
ज़वानको इतना तेज़ न चलने दो कि मनसे आगे निकल 
जाय । 


“अरबी कहावत 
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इन्सानमें सर्वोत्तम गुण ज़बानको क़ाबूमें रखना है । 
--चिलो 
ज़बान सिर्फ़ तीन इंच लम्बी हे, फिर भी छह फ़ोट 
आदमीको मार सकती है । े 
--जापानी कहावत 


सूर्सतापूण और वुद्धिमत्तापूर्ण ज़बानसे वही फ़क़ हे जो 
घड़ीकी खुश्योम हे-एक बारहशना तेज़ चलती है, लेकिन 
दूसरी बारहशुना दर्शाती है । 
“अज्ञात 
ओर किसीको तुम चाहे मत रोको, मगर अपनी जबानकों 
लगाम दो; क्योंकि बेलगाम ज़बान बहुत डुःख देती है । 
--तिरुवल्‍्लुबर 


जिसे अपनी ज़बानलपर क़ाबू नहीं है, उसके हृदय 


सोास्यता नहीं हैं | 
“ः:णअशात 
आगका जला हुआ तो अच्छा हो जाता हे, मगर ज़वानका 
लगा हुआ जख्म सदा हरा बना रहता है । 
-“तिरुवल्‍लुवर 


ज़वान देखकर वेद्य शरीरके रोग जान लेते हैं, और 
दाशतनिक मन ओर हृदयके रोग । 
“जस्टिन 


भरी जबान ओर खाली दिमाग शायद ही कभी; 


अलग होते हा । 
---क्वाल्से 
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ऐ. जवान, खाने ओऑर' वोलनम संयत रह ; क्योंकि इनमेंसे 
एक की भी अति फ़ोरन प्राण ले लेती है । 
“जअशात 
ज़बान जिनका अख्ा है, रक्षाके लिये वे अममन परोसे 
काम लेते है । 
“जलेर फ़िलिप सिडनी 
चावुककी मार गोश्तपर निशान बनाती है; लेकिन ज़बानकी 
मार हड्डियों तोड़ती है । 
--श्रज्ञात 
अगर तू अक़्लमन्द समभा जाना चाहता है, तो इतना 
अक़्लमन्द तो वन कि अपनी ज़वानपर क्राबू किये रह । 
! 
“णओअवा[ल्स 


ज़््ाना 

शताब्दीके साथ रहो, लेकिन उसके कीडे न बनो; अपने 
समकालीनोके लिये वह दो जिसकी उन्हें ज़रूरत है, वह नहीं 

ज्ञिसकी वे तारीफ़ करें। 
--शिलर 
कोई आदमी सत्रहवीं ओर उन्नीसवीं सदीमे एक साथ 

नहां रह सकता । 

+-काज्नाइल 


जमीन 


ज़्मीनका मालिक तो वहीं है जो उसपर मेहनत 
करता है । 


गांधी 


(ए]५७ भ[- 


| ज़मीर: 
सच्चे आनन्दका फ़व्वारा अन्तरात्मामें हे । 
>सैनेका 
अन्तरात्मा तमाम सच्चे साहसकी जड़ है; अगर किसीको 
वीर बनना है तो वह अपने अन्तरका कहा माने । 
--अज्ञात 
अन्तःकरणकी आवाज़ ही सबसे बड़ा धर्म ओर राजकीय 


तियम हैं। 
--अज्ञात 


इन्सानका ज़मीर खुदाका पेग्रम्बर है । 
न-्चीय्रन 
जिसकी सद्सद्विवेक वुद्धि शुद्ध है वह आत्तेपोंसे नहीं 


डरता। 
“अशातद 
३. 


ज़मीर आत्माकी आवाज़ है, जेसे कि कषाय शरीरकी 

आवाज़ हैं; कोई ताज्जुब नहीं कि वे अक्सर एक दूसरेके 

विरोधी होते हैं । रु 

--ख्सों 

जहां मेरी राय खत्म हो जाती है वहाँसे ज़मीरकी शुरू 
होती है । दस 

“5 गपीलयन 

कोशिश करो कि तुम्हारे हृदयमे देनिक शानाग्निकी वह 

चिनगारी रोशन रहे जिसे ज़मीर कहते है 
--अज्ञात 
जिसे हम ज़मीर कहते है वह अक्सर क्ानिस्टबलका 


संभ्रान्त भय मात्र होता है । 
--बूँवी 
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निर्मल अन्तःकरणको जिस समय जो लगे, वही सत्य है। 
उसपर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य मिल जाता है । 
“गांधी 
अगर तुम ज्मीरकी नहीं सुनोंग तो यह, तुम्हें ज़रूर 
कोसेगा | 


-+अ्रजश्ञात 
मधुरतम सनन्‍्तोष अन्तरात्माकी सहमतिसे उमड़ता हैं । 
गत 


कोई गवाह ऐसा खीफ़नाक नहीं, कोई आक्तपक ऐसा 
शक्तिशाली नहीं, जंसा कि ज़मीर जो कि हर एक के दिलमें 
रहता है । 
“- पोलीबिंयस 
में अपने अन्दर एक एसी शान्ति अनुभव करता हूँ जो 
समस्त सांसारिक विभूतियोंसे बढ़कर है, एक स्थिर ओर शान्त 
अन्तरात्मा । 
“+शे क्सपि यर 
ज़रूरत सिर्फ़ इसको है कि आदमी अपने ज़मीरकी आवाज़ 
सुने , फिर उसके क़दम सीध ही पड़ेंगे । है 
“ व्थइट आन दी पराथ! 
ज़मीर एक निहायत गेर-रिश्वतखोर कारकुन हे, वह जानता 
ही नहीं कि गल्धत रिपोर्ट देना क्‍या चीज़ होती है । 
“+बिंशप रेनोट्डस 
जरूरत 
जो वह खरीदता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, उसे 
अक्सर वह बेचना पड़ता हे ज्ञिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। 
“अंग्रेज़ी कहावत 
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तेरे पास मज़बूत दिल है ओर मज़बूत हाथ हैं, तू अपनी 
ज़रूरतोंकों पूरी कर सकता है । 


को ओ 


--लॉंगफ़ैल 
ज़रूरी ह 

जो कुछ आदमीके लिये ज़रूरी है वह उसके पास है । 
कि, 
जैयके बिना लच्मी नहीं ; शोयके बिना सफलता नहीं ; शञानके 

बिना सुक्ति नहीं ; दानके बिना यश नहीं | 
“अज्ञात 
जल्दबाजी 


क़्द्रत कभी जल्दबाज़ी नहीं करती । 
>> मसने 
हलबली और जल्दबाज़ी कामको बिगाड़नेवाली है । जरूद 
चलनेवाला जल्द थक ज्ञाता है। 
--सुलैमान 


जवानी 


“जवानी ज्ञिंदगीका कोई समय नहीं है, वह तो मनकी एक 
अवस्था है । इन्सान उतना ही जवान है जितना उसका विश्वास 
ओर उतना ही बूढ़ा है जितना उसका सन्‍्देह। 

“:आअशात 


जवानी रंजका साथ नहीं करती । 
ह ऊ+यूरीपिडीज़ 
नदीकी बाढ़ें, दुत्तोके फूल, चन्द्रमाकी कलाएँ नष्ट होकर 
फिरसे आती है, मगर देह-धारियोंकी जवानी नहीं | 
--अ्ज्ञत्‌ 
१७ 
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जवानीका एक भी घंटा ऐसा नहीं कि जिसमें कोई भावी न 
हो ; एक भी पल ऐसा नहीं हैं कि जिसके एक बार चले जानेपर 


उसका निर्धारित काम बादमें कर सके | गरम लोहे पर चोट त्ञ॒' 


कर पाएँ तो फिर ठंडे लोहेकी पीटना पडता हैं । 


“रेस्किन 
जवाब 
ललकारका जवाब दिया जाना चाहिये । 
“अज्ञात 
जुंजीर 


पद ओर दोलत सोनेकी ज़ंजीर हैं, लेकिन फिर भी है 
जॉजीर | 
-“रफिनी 
जागरण 

यह जीव जब विषय-विलाससे विरक्त हो जाय तभी समझो 

कि वह जाग गया है। 
--रामायण 
स्वप्सकफ्री विविधता जगनेपर 'एकः हो जाती है; उसी तरह 


इस जाग्रत संसारकी विविधता “ब्रह्ममें ज़्गने! पर 'एकः हो 
जाती है। 


--अज्ञात 
जाग्रति 

यह एक स्वप्न हे जिसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं ओर परेशान 

करती है । जब में जागूँगा उन्हें तुकमें एकत्रित पाऊँगा और 

मुक्त हो जाऊँगा। ह 


--टैगोर 


््. 
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जाति 
मनुष्य कर्मसे ब्राह्मण होता है; कर्मसे क्षत्रिय होता हैः 
कर्मसे वेश्य होता है; कर्मसे शूद्ध होता है । 
“भगवान्‌ मह्ृ॒वीर 
आखिरकार जाति सिर्फ़ एक हैे--मानवज्ञाति बा 
--जॉज मूर 
जान 
मनुष्य जितना ही अधिक अपनी जान देता है उतना अधिक 
वह उसे बचाता है । 


>-गाँधी 
जानकारी 
आप अपना काम कीजिये ओर में आपको जान जाऊँगा। 
--एमसेन 


हिमालयके उत्तरमें क्‍या है ? मैंने उसे उत्तरमें ही रहने 
दिया है क्योंकि में कल उसके उत्तरमें जाकर बैहूँगा तो चह 
दक्तिणकी ओर हो हो जायेगा। 
-“विनोबा 
जो तुम दिखलाई देते हो उसे हर कोई देखता है, परन्तु 
यह कोन जानता है कि तुम क्या हो ? 
है --मेकियावैली 
जाँच 
/ हर इन्सानकी जाँचका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि उसकी 
पसन्द उससे पूछी ज्ञाय। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्‍या 
पसन्द है ओर में तुमको बता दूँगा कि तुम क्‍या हो। 
--रस्किन 
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जितन्द्रिय 
जो अच्छा या बुर छूकर, खाकर, सॉघकर, देखकर, 
सुनकर, न तो खुश होता है न नासतुश, उसको जितेन्द्रिय 
पुरुष जानना । 
ज़िदगी 
हर आदमीकी ज़िंदगी एसी डायरी है ज्ञिसमं वह एक 
कहानी लिखना चाहता हैं आर लिखता हैं दूसरो । 
- अज्ञात 
काहिल, कम-अफक़्ल, कम-उम्रकी राते सोनेमे जाती है ओर 
दिन व्यर्थ कामों में । 
--श्रज्ञात 
हम हमेशा शिकायत करते रहते है कि हमारे दिन थोड़े हैं 
ओर काम ऐसे करते रहते है मानो उनका अन्त कभी न होगा। 
““एडीसन 
किसी नेक आदमीकी ज़िदगीका सबसे अच्छा हिस्सा उसके 
प्रेम ओर दयाके छोटे छोटे, नामरहित, भूले हुए काम हैं 
गले बढ सवर्थ 
कोई आदमी ज़िद्गीका सच्चा मज़ा नहीं चखता, सिचाय 
उसके जो उसे छोड़नेके लिये तेयार ओर रज़ामन्द रहता है । 
“+-सनेका 
लटके! रहकर जीना दुःखदायी वस्तु हैः वह' तो मकड़ीकी 
ज़िंदगी हे । 


+-स्व्रिफुट 
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ज़िंदगी बरबाद होती जाती है ऊंब कि हम जीनेकी तेयारी 
करते जाते हैं । 


--एमसेन 
ज़िंदगी समुन्द्रका पानी है, ओर वह उसी बक्गत तक 


साफ़-सुथरी रह सकती है जब तक आस्मानकी तरफ़ 
उठती रहे ! 


-“अजशात 


ऐसे आदमी बनो और ऐसी जिंदगी बसर करो कि अगर 
: हर आदमी तुम सरीखा हो जाय, ओर हर ज़िंदगी तुम्हारी 
जिंदगीके सदश हो जाय, तो यह दुनिया इंश्वश्का स्वर 
बन जाय । 


--फ्रिलिप्स ब्रुक्स 
ख़तरोंका मुक़ाबला करनेका नाम जिंदगी है । 
--अज्ञात 
[दमीकी जिंदगीमे सबसे महान समय वह नहीं है जब 
दुनिया उसके कमालको मानती है, बल्कि वह वक्त जब कि 
बाधाओं ओर परिस्थितियाँंके साथ भीषण रणमें, उसकी 
शक्ति उसका मार्ग रोकनेवाली हर चीज़पर हावी आ जाती है । 
--अज्ञात 
सिर्फ़ शानीके लिये हो ज़िन्दगी एक उत्सव है। 
--ए.मसन 
४ ज़िन्दगी आधी गुज़्र जाती है पेश्तण इसके कि हम जाएने 
कि जिन्दगी क्‍या है। 
--कसीसी कहावत 
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कुछ लोग ज़िन्दगीकी फ़िज़लियात मुहय्या करनेके इस 
क़दर पीछे पड़ते हे कि वें इ्स आहमक़ाना दोड़में उसकी 
ज़रूरियातको क्रुर्बान कर देते है ! 
| “गोव्डस्मिथ 
ऐ ज़िन्दगी, दुखीके लिये त एक युग हे, सुखोके लिए 
एक क्षण ! 
-+जकन 
ज़िन्दा 
रणमें कम न रखनेवाला भी मर जाता हे, ओर घनघोर 
युद्ध करनेवाला भी जिन्दा रहता हे । 


ज़िम्मेदारी 
अपनी तमाम ज़िम्मेदारी ईश्वरपर डालकर, दुनियामं अपना 
काम करो । 


““अशात 


““रामऋष्णु परमहंस 
जिस्म 
जब रूह जिस्मको छोड़ देतो हैं तो मुर्दा गोश्त ओर 
हड्डियामें कीड़े पड़ जाते हैं ; ऐ. नादान' इन्सान, फ़ानी जिस्म 
ओर जवानीकी मस्तियोंपर इस क़दर नाज़ाँ न हो । यह सिर्फ़ 
कीड़ोंकी खराक है ! 
---अशात 
जिहाद 
सबसे उत्तम जिहाद वह है जो आत्म-विजयके लिये किया 
ज्ञाय । 


““ऊहम्मद 
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जिला ' 
संसारका मित्र होनेका सूत्र जिह्में हे । 
--अज्ञात 
जिसके भोज़नका आशय केवल जीवके निर्वाहका और 
चनका आशय सत्यके प्रकाशका है उसका मार्ग लोक-पर- 
दोनोंमे सीधा और सुगम है । 
--हितों पदेश 
जीना 
इस तरह जी कि तेरी जवान ओर दमकती हुई छाती 
बेना आहके मोतका झू्याल कर सके। 
“शलिज्ञा कुक 
आज ऐसे जिओ मांनो यह आखिरी दिन हो। 
--बिश॒प कैर 
जीना तीन प्रकारका है-आत्माका शरीरमें जीना, आत्माका 
आत्मामे जीना, आत्माका परमात्मामे जीना । 
--सन्त आंगस्टाइन 
जो जीवनका लोभ छोड़कर जीता है, वही जीता है । 
+गांधी 
बहुतसे लोग तस्त्वदर्शियोंकी तरह बातें करते हैं और 
मूखोंकी तरह जीते हैं । हु 
--अग्रेज़ी कहावत 


जीवन 


“दुनिया क्‍या कहेगी?, 'मुझपर कोई हँसेगा या क्या, ऐसे 
दर्बल विचारोंको न आने देकर अपनेको योग्य लगे वैसा काम 
हमेशा करना चाहिये। यही सारे जीवनका रहस्य हे । 

--विवेकानन्द 
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जीवन पुष्प-शय्या नहीं है. पर उसे रण-भूमि भी होनेकी 
ज़रूरत नहीं है । 
-- अज्ञात 
जिस तरह दीप “स्नेह-सत्र-वैश्वानर” इन तीनोंसे मिलकर 
होता है, उसी प्रकार जीवन यह शान, भक्ति ओर कमंसे मिल- 
कर होता हैं । 
--विनोत्रा 
जिस मनुष्यका जीवन ईशरीय है उसकी वाणी एसी सूदल 
होगी जैसा कि मानसरावरका कलकल निनाद । 
--अ्रज्ञात 
जो अच्छो तरह जीना चाहता है उसे सत्यको पाना चाहि- 
ये, ओर तभी, उससे पहले नहीं, उसके दुः्खका अन्त हो 
जायगा। 
-प्हेग्े 
बहुतसे लोग ऐसे है जो मर गये, मगर उनके गरण नहीं 
मरे; और बहुतसे लोग एऐंसे हैं जो जीवित हैं, किन्तु स्व 
साधारणुकी दृष्टिम मृतक है । 
--अ्रज्ञात 
उन्हींका जीवन सफल है जा ख़ुद तंग हालमें होते हुए 
भी दूसरोंकी ज़्रूरतोंकों अपनेसे पहले पूरा करने को 
कोशिश करते हैं । 
“-क्ररान 
जे। अपनी इन्द्रियों के सुख में लगा रहता है उसका जीना 
निकम्मा ओर पाप है । 
--गीता 
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वह अति सुखमय जीवन जे! तूने भोगा था बीत चुका; 
पर उसका पाप अभी बाकी है। 
--इब्न-उल-वर्दी 
“ज़िंदगी चन्दरोज़ा है। वह छिद्वान्वेषी ताक-माँक. या 
उज़ड़॒ बकवास, रूगड़ा या डाँट-फटकार के लिये नहीं है । 
शीघ्र ही अन्धकार छा जानेवाला हे । 
--एमसन 
जीवन क्रियाशीलता का महज़ दूसरा नाम है । 
-जजी .एस. हिलाडड 
खुद मरकर ओए्ों को जोबित रहने देने की तेयारीमें ही 
नुष्यकी विशेषता है । 
>गांधी 
प्रेम ओर मित्रता से अ्रेष्ठतर ज्ञोवन में कोई खुशियां 


नहों है । हा 
“5+जीनंसन॑ 


जीवन 


अगर हम सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते है तो मान- 
सिक आलस्य छोड़कर हमें मोलिक विचार करना होगा। 
परिणाम यह' होगा कि हमारा जोवन बहुत सरल हो जाएगा । 
“गांधी 
जीवनकों वही समभता है जो प्रेम करता है और दान" 
करता है । 
“-स्टीफन किंग 
निश्चय करनेवाला दिल, योजना बनानेवाला मन, ओर 
अमल करनेवाला हाथ । 
“>गिवन: 
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हम सब किसीको प्रस॑न्न करनेकी आशासे जीते हैं | 


--जॉनसन 
सड़कोपर कोई आदमी एसा नहीं है जिसकी जीवनीसे प्ै 
परिचित न होना चाहँ । 
-“एनन 
जीना मानी मोज नहीं--खाना, पीना , कृदना नहीं-- 
बल्कि ईश्वरकी स्तुति करना अर्थात्‌ मानवजातिकी सच्ची 
सेवा करना। 
-गांघी 
यह बात कुछ महत्व नहीं रखती कि आदमी केसे मरता 
है, बह्कि यह कि वह जीता किस तरह है । 
“+जोनिसन 
आदमी अपनी आधी ज्िदगो बर्बाद करके अपनी 
ग़लतियोंकोी छोड़ता है ओर अपने सबक़ोंसे फ़ायदा उठाना 
शुरू करता है । 
““जैन टेलर 
/ जीवन जागनेके लिये हे और इसके समान जीवनमें कोई 
आनन्द नहीं हे । सम्पत्ति ओर वेभव मनुष्यको खुख देंगे यह 
भ्रम है। सोन्दर्य ओर आनन्दमें ही सुख है । वास्तविक सौंदर्य, 
शान्त प्रकृति, पवित्र आचोर और पवित्र विचारमें हे । ये बातें 
जिस मनुष्यमें हैं वही सुखका भोक्ता है। इस सुखको प्राप्त 
करनेके लिये मनुष्यको अहर्निश संघर्ष करना चाहिये, यही 
जीवन है । 
-प्लेटो 
अपना जीवन लेनेके लिये नहीं देनेके लिये हैं । 
-“विवेकानन्द 
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मानव जीवन नश्वर है; उसमें आयुष्य तो बहुत ही परिमित 
है। एकमात्र मोक्षमार्ग ही अविचल है। यह' जानकर काम- 
भोगोंसे निवृत्त हो ? 
--भेंगवान्‌ महावीर 
अगर हम एक दूसरेकी ज़िद्गीकी मुश्किल आसान 
नहीं करते तो फिर हम जीते ही किस लिये है ? 
--जॉज ईलियट 
“ जीवन एक गम्भीर काम है; कोई आदमी 'खिलखिलानेकी 
खुराक'से कभी बड़ा या भला आदमी नहीं बना । 
--अज्ञात 
मुझे ज़िदगीसे जीवन ज़्यादा प्यारा है । 
--श्रज्ञात 
मुझे आशा हे कि में सत्य ओर अहिसाके बतको-- 
जिसके कारण जीवन मेरे लिये जीतने योग्य है-झुठलाऊँगा नहीं । 
ह >-गांधी 
ज्ञानी आदमी जीवन जैसा उसे मिलता है ले लेता है। 
लेकिन सिरफ़ काहिल आदमी उसे वेसा ही छोड़कर जाता है 
जैसा कि उसे मिला था । 
--अ्रज्ञात 
जिस तरह जबसे दुनिया शुरू हुईं है कोई सच्चा काम कभी 
फ़िज़ल नहीं गया, उसी तरह' जब से दुनिया शुरू हुई है कोई 
सच्चा जीवन कभी असफल नहीं हुआ । 
--एमर्सन 
जीवनका लक्ष्य ईश्वरके समान होना हे, ओर जो आत्मा 
परमात्माका अनुसरण करतो है वह उसीके समान हो जायगी । 
--सुक्करात 
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प्रभुमय जीवन माने प्रभुकी तमाम शक्ति सम्पादन करना, 
ईश्वरके समस्त पेश्वर्यको प्राप्त करके जीवन उत्दाए करना। 
“>अग्विन्द घोप 
बुरे आदमी ख्वाने-पीनेके लिये जीते हैं। भले आदमी 
इसलिये खाते-पीते हैं कि वे जी सके | 
--सुकरात 
जब हम न केवल मिथ्या ओर पापपूर्ण चीज़ोंके लिये 
“नहीं” कह सके, बल्कि ऐसी .स्॒ुृशगयार, फ़ायदेंमंद और 
अच्छी चीज़ोंके लिये भी कह सके जो हमार महान कर्तव्यों 
ओर हमारे प्रधान काममें बाधा या रोक डालें, तब हम अधिक 
अच्छी तरह समझेंगे कि ज़िदगोकी क्लीमत क्या हें ओर किस 
तरह उसका अत्यधिक उपयोग किया ज्ञाय । 


श्न > 


90. 
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जीवन अधिकांशतः फ्ाग-चुलबुत्ता है; दो चीज़ पत्थरके 
समान खड़ी हँ--दूसरके दुश्वमें दया, ओर अपने दुः्खमे: 
हिम्मत । 
--अ्रज्ञात 
वह सबसे अधिक जीता है. जो सबसे अधिक सोचता है, 
उत्क्ृष्टतम भावनाएँ रखता है, सर्वोत्तम रीतिस कार्य करता हैं । 
“+बली 
बहुत कम लोग समभते है कि मानव जीवनका उद्देश्य 
परमात्मा को देखना है। 
--अज्ञात 
वह आदमी जिसने अन्द्रसे गम्भीरतर जीवन शुरू कर 
दिया बाहरसे सरलतर जीवन शुरू कर देता है। 
--बुवन्स 
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भूलोंके साथ संग्राम करना ही जीवन हे । 


+-गांधी 
जीवन अच्छाईसे भरा हुआ है अगर हम उसकी तलाश करे। 
“+अशज्यात 


जव कि में जानता हूँ कि मेरा जीवन केवल एक क्षण मात्र 
है, तो में क्‍यों उसे इंख़रकी स्तुति-प्रार्थना-डपासनामे न 
लगाऊँ ? 
--सुलैमान बाज़ी 
कम का ही दूसरा नाम जीवन है ; निकम्मेका अस्तित्व है, 
पर वह ज्ञोवित नहीं । 
--हिलडे 
पवित्र जीवन एक आवाज है; वह तब बोलती है जब 
ज़बान खामोश होती है। 
--अज्ञात 
वे ही लोग जीते है. जो निष्कलंक जीवन व्यतीत करते है ; 
ओर जिनका जीवन कीर्ति विहीन है, वास्तयमे वे ही सुद्दें हैं। 
-तिरुवल्लुवर 
जो मानवताके लिए जीता है उसे अपनेकोी खोकर सन्तोष 
मानना चाहिये । 
--ओ० बी० फ्रौधिग्टन 
जिसका कोई घरबार नहीं, उसीका घर सारी दुनिया है । 
जिससे जीवनके वन्धनोकों काट डाला है, उसीके हिस्सेमे 
सच्चा जीवन आया है। 
+-स्टीफ़न ज़िविग 
तुम गौरव और सम्मानके साथ रहो। खिलवाड़ और 
विनोद दरवारियोंके लिये छोड़ दो । 


ूःअशात 
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पहले ईश्वरको प्राप्त करी, ओर तब धन प्राप्त करो; इससे 
उछ्या करनेकी कोशिश न करो। अगर, आध्यान्मिकता प्राप्त 
करनेके बाद, तुम सांसारिक जीवन बसर करोगे, तो तुम 
मनकी शांतिको कभी नहीं खोझोग । 
“हशामकृष्णु परमहंस 
अगर कोई आदमी यह प्रतिज्ञा कर ले कि वह हर रोज 
अपनी शक्तिभर काम करेंगा ओर पवित्र तथा उपकारी जीवन 
बिताने में कोई दक्कीक़ा उठा न रखेगा, तो में विश्वास करता 
हैँ कि उसका जीवन अभीदण ओर आशातीत उत्साहस ख़बरेज़ 
हो जायगा । 
““>म्रुकर टी० बाशिगटन 
जीवनका स्वाद लेनेके लिये हमे जीवनके लोभका त्याग 
कर देना चाहिये। 
““ गांधी 
जीवन-कला 


जीनेकी कला अधिकांशमें इसमें हे कि हम उन तुच्छ 
बातोको झाड़ू मार सके जो हमें चिढ़ा सकती हैं। 


जरशात 
' हम सतहांमे रहते है, ओर जीवनकी सच्ची कला उनपर 
खबीसे उतराने में है। 


---एमसेन 
जीवन-चरिन्र 


प्राचीन कालके सुप्रसिद्ध महापुरुषोंके जीवनसे अपरिचित 
रहना अपनी ज़िद्गीको बच्चेपनकी हालतमे गुज़ारना है । 


“प्लुगाक 
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जीवन-पथ 
“ अगर हम जीवन-पथपर फूल नहीं बखेर सकते, तो कमसे 
कम उसपर हम मुस्कानें तो बखेर सकते हैं । 
--चाल्से डिकेन्स 
जीवनोदेश्य 
'अपनी टिमटिमाती मेहरबानी ओर प्रेमकी छायासे मेरी 
आत्माकोी तंग मत करो। मुझे कठोर इन्कार? की बेरहम 
आज़ादीमे छोड़ दो | मुझे भयंकरतम निराशामे होकर वीरता- 
पूर्वक जीवनोददेश्यको प्राप्त करने दो । हा 
““णगार 
जीवन्मुक्त 
अगर किसीको यह विश्वास हो जाय कि ईश्वर ही यह' 
सब कुछ कर रहा है, तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है। 


“रामकझृष्ण पश्महंस 
जीविका 
बहुत से पंडित व सूखे लोग कपटाचरण से जीविका 
उपार्जन करने में लुब्ध है ओर वे निर्दोष लोगों को ही नहीं, 
साज्षात्‌ बृहस्पति को मी कमअक़्ल समझते है । 

--महामारत 
वही जीविका श्रेष्ठ हे जिससे अपने धर्मकी हानि न हो; 

ओर वही देश उत्तम है जिससे कुटुम्ब का पालन हो | 


 +शुकनीति 
जीवित 
जीवित कोन ? जो सत्य के लिये हर वक्क, मरने को तैयार 
है वह । ५ 
“स्वामी रामतीथ 
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जुआ 
इन्सान की ज़िंदगी में दो वक्‍त है जब कि उसे जुआ 
नहीं खेलना चाहिय ; एक ते जब वह खेल नहीं। खकता ओर 
दूसरे जब वह खेल सकता हो । ु 
“+मम्याणल क्लीमेंस 
जुल्स 
जहाँ तुम ज़ुल्म देखो, तो अत्यधिक सम्भावना यह हैं कि 
'सत्य मज़लूम की तरफ़ है । 
>>बविशप लेटीमर 


कं 


ज़ब 
मेरी जेब पर हमला हुआ कि मेरा दिल फटा। 
--एनन 
जागी 
तनका जोगी ओर हैं, मनका जोगी ओर । 
--शीलनाथ 


जोरदार 

ज़ोरदार वह है जो न दब ; न दूसरों को दवने दे | बल्कि 
जो दंबाया जाता हो उसे सहारा भी दे । 

यदि में तुमसे इसलिये दबता हँ कि तू ज़ोरदार हें, 
मुझे जुक्तसान पहुँचा देगा, तो में तुझे मनुष्य नहीं ज़ालिम और 
राक्षस समभता हूँ। 

और मेरे इस प्रकार सिरके भ्ुकाने से तू राज़ी रहता है 

तो तेरे बराबर मुख्ते नहीं । 

ह -हरिभाऊ उपाध्याय 
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जाश 
. आदि गमें, मध्य नम, अन्त सद । 
“जर्मन कहावत 
ज्योति 
मेने शुरूकी सेवामें निवेदन किया कि भेरी स्मरण-शक्लि 
बिगड़ गई, इस पर उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि पापों 
को छोड़ दे; क्‍योंकि विद्या ईश्वर की ज्योति है, और ईश्वर 
की ज्योति पापी को नहीं मिला करती । 
--इमाम शाफ़ई 


ज्योतिषी 


ज्योतिषियों के कहनेपर विश्वास मत रख | उनका कहना 
सच हो तो भी उसे समभने से कोई लाभ नहीं, हानि स्पष्ट है। 


+गांची 


[झ।] 


झगड़ा 
आदमी गूदेकी अपेक्ता छिलके पर ज़्यादा भगड़ते हैं । 
--जर्मन कहावत 
भुकाव 


हर आदमीम एक नया झुकाव होता है जिसका उसे अवश्य 
अनुसरण करना चाहिये । 


--एमर्सन 
लोग नेतिक या भोतिक झुकावको लेकर पेंदा होते हैं । 
--एमर्सन 
मूठ 
आधा सच अक्सर महान मूठ होता हे । 
--फ्र कलिन 


भयंकरतम भूठ वह नहीं जिसे बोला जाता है बल्कि वह 
जिसपर जिया जाता है । 

--क्लाकक 

“ किसीने अरस्तूसे पूछा, आदमी भूठ बोलकर क्‍या पाता 

है?” “यह कि जब वह सच बोलता है उसका कभी विश्वास 

नहीं किया जाता ! उसने जवाब दिया। --अज्ञात 

जितनी कमज़ोरी उतना भूठ। शक्ति सीधो जाती है। 
दुर्बेल तो भूठ बोलेंगे ही। 


--रिचियर 
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बुज़दिलोंके सिवाय ओर कोई भूठ नहीं बोलते । 
-मर्फ़ी 
क्या बात है कि हम सामान्यतया भी मूठसे नहीं बचते, भले 
वह शर्म या डरके मारे क्‍यों न हो ? क्या यह अच्छा नहीं होगा 
कि हम मोन ही धारण करें या आपस आपसमे निडर होकर 
जैसा हमारे दिलमें हे वैसा ही कहें ? 
“गांधी 
थोड़ा-सा झूठ भी मन्ुष्यका नाश करता है जैसे दूधको. 
णक बूँद ज़हर भी । 
“गांधी, 
झूठा 
भूठेसे देव और मनुष्य दोनों घृणा करते हैं। झूठा अक्सर 
वुज़दिलि होता है, क्योंकि वह सचाईको तसलीम करनेकी 
हिम्मत नहीं कर पाता। 
“सर वाल्टर रेले 
ईश्वर भूठोंसे नाखुश और सच्चोंसे खुश रहता है । 
“+भाइबिल 
जो भूठ बोलता है वह नाशको प्राप्त होगा । 
--बाइबिल 


[ठ] 


ठ्गी 
कहनीके समान रहनी न हो इसीका नाम ठगी है । 
--अशज्ञात 
ठोकर 
सत्यपर चलनेवाला जारा भी टेढ़ा चला कि ठोकर 
खाई। यही उसका सोभाग्य है। यह उसपर ईश्वरी 
कृपा है । 
--+हरिभाऊ उपाध्याय 
ठोकरें सिर्फ़ धूल ही उड़ाती हें, ज़मीनसे फ़सलें नहीं 
उगांती । 
४४5 गोरे 
दूसरेके अनुभवसे होशियारी सीखनेकी मनुष्यकों इच्छा 
नहीं होती उसको स्वतंत्र ठोकर चाहिये । 
““विनोआ 


[त] 


तक़दीर 


सिफ़ तक्तदीर और इत्तिफ़ाक़की बातें यह' दर्शाती हैं. कि 
हम कार्य-कारणुके सिद्धान्तोकी कितना कम जानते हैं । 
--होसिया बेलन 
तजुबा | 
तजुर्बा उस क़ीमती कंघेके मानिन्द हे जो किसीको उस 
चक़्त दिया जाय जब कि उसके तमाम बाल उड़ गये हो । 


-“8ठकी कहावत 
लटदस्थ 
तटख्य आदमी शेतानके साथी हैं । 
--चैपिन 
तटस्थ वृत्ति 
तठ स्थ दृत्तिके बिना सराृश्कित रहस्य नहीं खुल सकता । 
--विनोबा 
* तत्परता 
पूर्ण तत्परता सब कुछ है और उससे कम कुछ भी नहीं । 
--चाल्से डिकेन्स 
तत्तवतज्ञान 


तत्वज्ञान भी कर्तव्य क्या है? यही दर्शाता है । 
--अ्रज्ञाद 


रटर ज्ञानगंगा 


तत्व 
जब तत्त्व आचरणमें उतरता दिखाई नहीं देता तब |) 
पमझना चाहिये कि हमने तत्त्व ठीक नहीं पहिचाना | शुद्ध 
नस्‍्व आचरणमें आना ही चाहियें। सम्पूर्णगतः कोई भी तत्त्व 
आचरणर्म आ ही नहीं सकता। किन्तु जे आचरण तत््वके 

लिकट नहां जाता वह अशुद्ध ओर त्याज्य हैं।। 
“गांधी 

तत्त्वविचार 

तत््वका विचार उत्तम है, शा्त्रोका विचार मध्यम हे, 


मंत्रीकी साधना अधम है, और तोर्थोमिं फिरना अधममे 
अधम हे । 


--अ्रज्ञात 
तन्दुरुस्ती 
जिस तरह' तन्दुरुस्ती उस आदमीको ढूँढ़ती है जो पेट 
खाली होने पर ही खाना खाता है, उसी तरह बीमारी उसको 
हूँढ़ती फिरती है जो हदसे ज़्यादा खाता हे । 
+-तिरुवल्लुबर 
सबसे बड़ी मू्खता स्वास्थ्यको किसी अनिश्चित लाभके पीछे 
बर्बाद कर देना हे । 


--शोपेनहोर 
तन्दुरुस्ती बग्नैर जिंदगी ज़िंदगी नहीं है, बेजशन ज़िंदगी है । 
“_ज अंशा[त 


तन्दुरुस्‍्ती, जिसके वग्नेर ज़िंदगी जीने लायक़ नहीं, सवेरे 
उठने, व्यायाम करने, गंभीरता और मिताहारसे क्यों न हासिल 
होगी ? 


--कॉ बेट 
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न्मयतोां 


. जो अपने काममें तन्‍्मय हो गया है उसे बोक या लुक़सान 
कुछ नहीं मालूम होता। जिसे काममे प्रेम नहीं उसे थोड़ा भी 
अधिक मालूम होता है, जैसे क़ैदियांको एक दिन वर्षकी तरह 
मालूम होता है, भोगियोंकी एक वर्ष एक दिनकी तरह । 

गांधी 


लप 


तप समस्त कामनाओको यथेष्ट रूपसे पूर्ण कर देता है, 
इसीलिये लोग दुनियामें तपस्याके लिंये उद्योग करते है । 
--तिरुवब्लुबर 
'शान्तिपूर्वक दुःख सहन करना ओर जीव-हिसा न करना ?; 
बस इसीमें तपस्याका समस्त सार है। 
--तिरुवल्लुवर 


तय और ताप की विभाजक रेखा पहचानना ज़रूरी है । 
--विनोबा 


जो धनी होकर दान न करे, ओर निर्धन होकर तप न करे 
उसे गलेमे पत्थर बाँधकर डुबा देना चाहिये । 

++विदुर 

तप ही परम श्रेय है, इतर सुख मोह करनेवाला है । 
--रामायण 

तपः स्वधमेचतित्वम्‌ । 
( तप माने अपने कत्तेव्यका पालन करना । ) 

““-अशत 
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तपश्चयो 
शुद्ध तपश्च्याके बलसे अकेला एक आदमी भी से 
जगतको केपा सकता है, मगर इसके लिये अटटूट श्रद्धाकी 
आवश्यकता है। 
-“गांधी 
तपस्या जीवनकी सबसे बड़ी कला है । 
है “गांधी 
लक 
तर्कका इसलिये तिगस्कार किया जाता हे कि वह मनुष्यों 
ओर राष्ट्रोको काले ओर गोरोमे नहीं बॉटता । 
--एनन 
तक बड़ा हलका सवार है, कपायके घोड़े उसे आसानोसे 
पटक देते हैं । 
“-+स्विपट 
तक करते समय शान्त रहिये, क्‍योंकि भयानकता गलतीको 
अपराध बना देती है ओर सत्यको वदतहज़ीबी । । 
--हुखर 
तकेसे संगीत रहित ध्वनि न आने दे । 
“जैन जॉन्‍्सन 
केवल तक अनर्थ है, केवल भावना अन्ध है, भावनाघाती 
तके दुष्ट है, तके-शत्रु भावना अनिष्ट है । 


तकंशी ल 
निरा तकशील मन उस चाक़ जैसा है जो फल ही फल है 
वह उसे इस्तेमाल करनेवाले हाथको लोहलुद्दान कर देता है । 
-- टैगोर 


“जा असशात 


तरंग-त श्द्यर 


तके-वितके 


अगर तुझे निरर्थंक तक-वितक में मज़ा आया करता हे, 

तो हो सकता है कि तू सोफ़िस्ताइयों ( मिथ्यावादियों ) से भिड़ने 

लायक़ हो, परन्तु इसका तुझे भान भी न हो कि मनुष्योसे 
प्रेम किस तरह किया जाता है । 

-सुक़रात 


तकेशक्ति 


हमारी तकंशक्ति उसके लिये बहाने खोज्न निकालती हे 
जिसे हम करना चाहते हैं, ओर उसके लिये युक्षिया गढ़ लेती 
है ज्ञिसपर हम विश्वास करना चाहते हैं। 
--एनन 
ललख्त्त 


सच्चा साधन एक ही है 'तलमल' । सच्ची सिद्धि एक ही है 
'तलमलः! । 
क्‍ --विनोबा 
'तलमल' शांत होनेके लिये देवका प्रत्यक्ष स्पशे चाहिये। 
थोड़ा अन्तर भी सहन नहीं होता । पेटके बिल्कुल नज़दीक 
रखे हुए पानीसे क्‍या प्यास बुर जाती हे ? 
--विनोबा 


तलाक 
ध्यान रखो कि जिस चीज़को अल्लाह खबसे ज़्यादा. 


नापसन्द करता है वह तलाक़ हे । 
--ह० मुहम्मद 


र्टर ज्ञनगंगा 


ललार 
में अपने ज़रमे दिलके मगहमकी तलाश उस सड़कपर कर 
रहा हूँ, जहाँ सेकड़ों ईसा ज़ज़्मी पड़े हुए हैं । 
-- अज्ञात 
उत्तम व्यक्ति जिसकी तलाश करता हे वह उसके अन्दर हे, 
तुच्छ आदमी जिसकी तलाशमे हैं वह दूसरोमें है । 


“ केन्फ्यूशियस 
तहदज़ोब 
सद्शगुण भी यदि बद-तहज़ीबीके साथ हो, अप्रिय लगते हैं। 
“मिडिल्टन 
तासस 


तामस नम्नताकी, ज्षमाकी, व सहिप्णगुताकी कोड़ीकी भी 
क्रीमत नहीं। उससे कोड़ीका भी फ़ायदा नहीं । 


“अरविन्द घोष 


तारनहार 
तमाम धर्मग्रन्थ फ़िज़ल हैं. जब तक कि पति-पत्नियाँ एक 
दूसरेके तारनहार न बन जाये । 
-थ्वामी रामतीर्थ 
तारीफ़ 


लानत है तुकपर अगर सब लोग तेरी तारीफ़ ही 
तारीफ़ करे । 


“+बाइग्रिल 
तिरस्कार 
दूसरोका तिरस्कार करना ओर उन्हें नीचा मानना तो 
चड़ा भारी मानसिक रोग हे। 


--श्रबु-उस्मान 


तरंग-त श्८्३ 


तुच्छ 

छोटी छोटी बातोंका खझ्याल महान चीज़ोका मदफ़न हे। 

--वबो्टेर 
दीन हीन बेइज्ज़त आदमी घासके तिनकेके बराबर हे! 

--अज्ञात 
तुच्छ मनुष्य जो बात तुझसे कहे उसे तुच्छ मत जान, 
क्योंकि मधुमक्खी एक मक्‍खी ही है, परन्तु मघुको स्वामिनी है । 
हस्माईल-इब्न-अबीबकर 


तुच्छता 
तुच्छ लोग तुच्छ चीज़ोंसे खुश रहते है । 
“ओविड 
तूफान 


जब तुम सख्त परेशानीमें पड़ जाओ ओर हर बात तुम्हारे 
रिलाफ़ जाती हो, यहाँ तक कि तुम्हें ऐेसा लगने लगे कि अब 
तुम एक मिनट भी ओर नहीं ठहर सकोगे, उस समय कभी 
चघीरज न छोड़ो, क्योंकि ठीक वही मुक़नाम ओर वक़्त है कि 
'तूफ़ान पलटा खायेगा। 
--अ्ज्ञात 
ल्ष्णा 
जो कर्तव्य कर्म समझ लेता है ओर उसके अनुसार आचरण 
करता है, उसकी तठष्णा नष्ट-सी हो जाती है। जिसकी तृष्णा 
मरी नहीं उसे अपने कर्तव्य कर्मका ध्यान ही नहीं रहता ... ... 
तष्णाके त्यागका अर्थ ही है करतंव्यका ध्यान। 


श्ट्४ड ज्ञानगंगा 


तृष्णा इस क़दर अन्धा बना देनेवाली शक्ति है कि दुनियाकी 
तमाम दलीले आदमीको यह' विश्वास नहीं दिला सकतीं कि 
वह तृष्णावान हे । 

--अज्ञात 

” ज्ञो सतृष्ण होकर दौलत और इजज़तके पीछे पड़ा हुआ हे 

चह तथा-रोगी समुद्र-जलसे श्रपत्ती प्यास बुकाना चाहता है। 

ज्ञितना ज़्यादा पीता है उतना ही ज्यादा ओर पोना चाहता है; 
आख़िरश पीते पीते मर जाता है । 

-“अरबी कहावत 

जो मनुष्य तक-वितर्क आदि संशयोसे पीड़ित है ओर तीब 

रागमें फँसा हुआ है तथा सुख ही सुखकी अभिलापा करता है, 


उसकी तष्णा बढ़ती ही जाती है ओर चह प्रतित्नण अपने लिये 


ओर भी मज़बूत बंधन तेयार करता जाता है । 
“बुद्ध 
जिसने तृष्णा जीत ली, उसने अटल स्वग जीत लिया । 
“महाभारत 
मनुष्य ऐश्वय मिलनेपर राज्य पानेकी इच्छा करता है, 
राज्य पानेपर देवत्वकी; देवत्व पानेपर इन्द्रपदकी भी । 
--महामारत 
तृष्णाकोी उखाड़ फंकनेवालेका पुनजेन्म नहीं । 


““जुछ 
इस दुज़य तृष्णा पर जो क़ाबू पा लेता है, उसके शोक इस 
प्रकार भड़ जाते हैं जैसे कमलके पत्ते परसे जलके बिन्दु । 
--ुद्ध 
यह ज़हरीली ठृष्ण जिसे ज़कड़ लेती है, उसके शोक 
वीरन' घासकी तरह' बढ़ते ही जाते हैं । 
“बुद्ध 


तरंग-त स्ट्पू 


मेरुकी उपमा दिये जाने लायक, बुद्धिमान, श्रवीर वा धीर 
हो उसे भी एक तृष्णा ठणके समान बना देती है। 
ु --अज्ञात 
चाँदी ओर सोनेके असंख्य हिमालय भी यदि लोभीके पास 
हो तो भी उसकी ठृप्तिके लिये वे कुछ भी नहीं ! कारण कि 
सष्णा आकाशके समान अनन्त है । 
--अज्ञात 
लेज़ 
जब कि ओर लोग छिप जाते हैं, उस वक़्त भी तू मुझे 
सूरञ्ञके समान पायेगा, जो कभी किसी स्थानमे छिपा नहीं 
करता । 
--अहवस-बिन- मुहम्मद-अ्रनसारी 
मुखपर प्रसन्नता व दिव्य तेज त्यागवृत्तिके बगैर प्राप्त नहीं 
होते । 
--स्वामी रामतीथ 
तेज और क्षमा ये एक दूसरेकी व्याख्या हैं। 
--विनोबा 
सिंह चाहे शिशु अवस्थामें ही हो, मदसे मलिन कपोलो- 
चाले उत्तम गजके मस्तकपर ही चोट करता है। यही तेज- 
स्वियोंका स्वभाव है । निस्सन्‍्देह अवस्था तेजका कारण नहीं 
होती । 
-भर्तृहरि 
तोबा 
सच्चे दिलसे गुनाहले तोबा करनेवाला बेगुनाहके 
बराबर है । 


“5० मुहम्मद 


श्द्यद जानगंगा 


त्याग 


इस दुनियामें हम जो लेते हैं वह नहीं, बल्कि जो देते हैं 
वह, हमे धनवान बनाता है। 


“-बीचर 
त्यागसे पाप पलटता है। दानसे पापका ब्याज चुकता है। 
--विनोश्रा 


त्याग ओर योगकी पक्की 'निरगांठ” बेठी हुईं हे, आसक्विसे 
बाहरी चीज़ोंका त्याग किया भी तो वह त्याग भोगका भोगः 
होकर बेठता हे । 
--विनोबा 
चवित्रताकी भावना ही त्यागका स्वरूप हे । 
“स्वामी रामतीर्थ 
जिस त्यागसे अभिमान उत्पन्न होता है वह त्याग नहीं है । 
व्यागसे शान्ति मिलनी चाहिये। आख्िरश अभिमानका त्याग 
ही सच्चा त्याग हे। 
--विनोबा 
जो मलुष्य हर हालतमें अपनेको ओर तमाम बस्तु-स्थिति- 
योंकी भगवानमें ही देखता है, चही तमाम वस्तुआओंकी इच्छाका 
त्याग कर सकता है । 
--अशज्ञात 
धनसे नहीं ओर सनन्‍्तानसे भी नहों; अ्रम्मत स्थितिकी प्राप्ति 
केवल त्यागसे ही होती है । 
“-विवेकानन्द 
त्यागसे अनेकों प्रकारके खुख्ख उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
अगर तुम उन्हें अधिक समय तक भोगना चाहो तो शीघ्र 
त्याग करो । 
-““विरुवल्लुबर 


तरंग-नत २८८७ 


तव्यागेगा साँ पायेगा । 
--अ्रश्ञात 
त्याग आत्माकी ख प्रदान करता है । 
““:अशॉत 
संभोगजन्य आनंन्‍्दका भी जनक त्याग ही है । 
--श्वामी रामतीथ 
कुलके लिये व्यक्तिका, गाँवके लिये कुलका, देशके लिये 
गाँवका, ओर आत्माकी खातिर पृथ्वी तकका त्याग कर देना 
चाहिये । 
--हितोपदेश 
जिस तरह हाथसे सांप छोड़नेसे सुख होता है, उसी 
तरह' धम्मश्रण्ट पापमति पुरुषको त्यागनेसे सुख होता है । 
--रामायण 
जो अपने आराम, अपने खन, अपनी दोलतका कुछ हिस्सा 
दूसरोंके भलेके लिये नहीं देता, वह एक कंगला, कठोर 
कमीना है। 
यदि हमें जीवनका सद॒पयोग करना है, ओर उसे बर्बाद 
नहीं करना है, तो वीरतापूर्वक त्याज्य को त्यागनेका निश्चय 
करे । 
--एनन 
त्याग यह नहीं है कि मोटे ओर सख्त कपड़े पहिन लिये 
जायें और सूखी रोटी खाई जाय | त्याग तो यह है कि अपनी 
आरज़्‌ , इच्छा और ख़्वाहिशको जीता जावे । 
--सूफ़ियान सोरी 
जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, वे मुक्निके मार्गपर हैं, 
बाक़ी सब मोहजालमे फँसे हुए हैं । 
--तिरुवल्लुबर 


स्थ्प शानगंगा 


मनुष्यने जो चीज़ त्यांग दी, उससे पेदा होनेवाले दुःखसे 
उसने अपनेको मुक्त कर लिया। वांछित चस्तुको प्राप्त करनेकी 
चिन्ता, खो जानेकी आशंका, न मिलनेसे निराशा ओर भोगा- 
धिक्यसे जो दुःख होते हैं, उनसे वह बचा हुआ हे । 
। -तिरुवल्लुब॒र 
प्रणी कमेका त्याग नहीं कर सकता; कमेफलका त्याग ही 
त्याग है । 
“गीता 
त्यागी 
जिसने इच्छाका त्याग किया उसको घर छोड़नेकी क्‍या 
आवश्यकता है, ओर जो इच्छाका बँघुआ है उसको वनमें 
रहनेसे कया लाभ हो सकता है ? सच्चा त्यागी जहाँ रहे वही 
वन ओर वही भजन-कंदरा है । 
--महामभारत 
जिसमे त्याग है वही प्रसन्न हैे। बाक़ी सब ग़मका 
असबाब हे। 
--उमर ख़ब्याम 
तुटि 
अपनी त्रुटिका पता चलनेके बाद उसे मिटानेमें थोड़ा भी 
समय न खोना चाहिये । इसीमें हम कुछ करते है; यही नहीं 
बल्कि सच्चा काम करते हैं। इसके विपरीत आचरण करके 
अपने धर्मको भूल जाना सचमुच बुरेसे घुरा काम है । 


--गांधी 


[दें] 


द्क्त 
जो बुद्धिमान है, प्रशावान है, नीतिशास्त्र-विशारद है वह 
चाहे घोर आफ़तमें भी फँस जाय फिर भी उसमें ड्ूबता 


नहीं है । 
“-“अंगशात 


ड्ख्लचल 
जिस बातसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं उसमें दखल ने दो । 
““ मे तिके सूत्र 

द्यां 


दयासे लवालव भरा हुआ दिल ही सबसे बड़ी दौलत है; 
क्योंकि दुनियावी दोलत तो नीच आदमियोके पास भी देखी 


जाती हे 
नल तिरुवसलवर 


मनुष्यको दयालुओंके ही पड़ोसमें रहना चाहिये। जो 
दयालु और चिन्तारहित हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष है । 


“कन्फ़्यूशियस 
दयापात्र होनेसे ईष्यापात्र होना अच्छा । 
“कहावत 
दयावान चह' है जो पशुओंके प्रति भी दयावान हो । 
+बाइबिल 
दयाके शब्द संसारके संगीत है । है 
-फ़रेंबर 


१९ 


२६० शानगंगा 


जब दुःख भोगे बिना छुटकारा ही नहीं है तो फिर क्यों 
दूसरेकी दयाका भिखारी बनता है ! 


--अशजञात 

, जो दूसरे आदमीके दुःख दया दिखाता है वह स्वयं 
दुःखसे छ्ट जायेगा; ओर जो दृसरेके डुःखकी अवगरणना 
करता है या उसपर हर मनाता है वह कभी-न-कभी उसमे 
स्वयं जा पड़ेगा । | 


--सर वाब्टर रेले 
: दयालुहृदय खुशीका फ़व्वारा है, जो कि अपने पासकी 
हर चीज़को मुस्कानोंसे भरकर ताज़ा बना देता है । 
--बार्शिंग्टन इबिंग 
जहाँ दया नहीं वहाँ अहिंसा नहीं, अतः यो कह सकते है 
कि जिसमें जितनी दया है, उतनी ही अहिसा है । 


“गांधी 
दया वह भाषा है जिसे बहरे खुन सकते हैं और गूँगे 
समम सकते हैं। 


“ः-अरशात 
जो खुदाके बन्दोंके प्रति दयालु है, खुदा डसके प्रति 
दयालु है । 


--मुहम्मद्‌ 
भयसे व्याप्त रस संसारमे वही निर्भय रह सकता है जो 
सब पर दया करता है। 


--अ्ज्ञात 
जिसका चित्त सब जीवों पर दयासे पिघल जाता है, उसे 
शान, मोक्ष, जटा, भस्म-लेपनकी क्या ज़रूरत है ! 


--हितोपदेश 
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दया करना ऊँचा उठना है; परन्तु दया-पात्र बनना अपने 
तेजकी कम करना है । 
--अजशात 
विरोध और अपमान एक चीज़ नहीं है। विरोध बुरे कार्य ओर 
बुरे विचारका होता है, परन्तु अपमान तो सारे व्यक्तिका होता है । 
“+अशजशात्त 
दयाशील अन्तःकरण पत्यक्ष स्वर्ग है । क्‍ 
-“विवेकानन्द 
दया धर्मसे हीन धर्म पाखण्ड है। दया ही धर्मका मूल है, 
ओर उसका त्याग करनेवाला ईश्वरका त्याग करता है। रंकका 
त्याग करनेवाला सबका त्याग करता है । 
ज्-्गांधी 
दया ज्ञानकी ध्वजा है और क्रोध मूर्खताकी भुजा। 
““अशात 
भारी तलवार कोमल रेशमको नहीं काट सकती; दयालुता 
ओर मीठे शब्दोंसे हाथीकों जहाँ चाहे ले जाओ । 


>-सादी 
दुखित हृदयको न दुखा । 

“अशात 
मुझे केवल द्याके लिये भेजा गया है, शाप देनेके लिये नहीं । 
-:हज्ञरत मुहम्मद 

द्यालु 
अगर तुम हर जीवके प्रति यल्पूर्वक दयालु नहीं हो तो 

तुम बहुधा बहुतोके प्रति क्र होगे । 
“रेस्किन 


हर एक के लिये मुदुल ओर द्यालु बनो; लेकिन अपने 
लिये कठोर । 


““अशात 
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दयालुला 
द्यालुता, बन्दानवाज़ी, बड़ी छाजबाब चीज़ हैं, लकित 
अज्ञीब वात है कि उसकी ग्वशी किस कदर इकनसर फ़ा होती है। 
--आ्रार० एल० स्टीवेन्सन 
दर्यावान 
कितने देव, कितने मज़हव, कितने पंथ लल पे 


लकिन 
इस ग़मगीन दनियाको सिफ़ दयायानादी जरूर 


“विलकॉक्स 
दरबार 


दरवार शरीफ़ ओर मशहर भिखमँगांकी जमाश्षत है । 


“शशिशात 
दरबारो 


इटलीके दरबारियोंके साथ मिठाई खालेको अपेक्षा औीसके 
दार्शनिकोके साथ भूसा खाना अच्छा । 


[ऑ 


काल 


सच 


| 


हा 5! 
जे 


द्रबारीके लिये जिन खास खबियोंकी ज़रूरत हे 
लचकदार अन्तरात्मा ओर गैर-लचीली भद्गत्ता । 


-लेड़ी ब्लैसिंग्टन 
द्रिद्र 
गुणवान द्रिद्र भी अगुण धनियोके समान होता हे | 


“आआरो[त 
दरिद्रता 


द्रिद्रता मानो ठुःखांकी टकसाल ही हे 


““अरात 
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जो मनुष्य द्रिद्रतासे डर कर हमेशा धन कमानेमे लगा 


रहता है, उसका यह काम स्वयमेव द्रिद्वता है। 
--मुतनब्त्री 


जहाँ पशुओंको कष्ट होता है; जहाँ स्लीका अनादर होता है 
ओर जहाँ भाई भाई लड़ते है वहां दरिद्वताका आना सुनिश्चित है। 
--अग्निपुराण 


द्रिद्रता आलस्यका पुरस्कार हे। 
-डच कहावत 


दरिद्वता बहुधा मनुष्यको सम्पूर्ण साहल ओर घमेसे हीन 
कर देती हे। मत 
--बजामिन पफ्रेंकलिन 
दरिद्रता ओर द्वव्य, इस दोनों बातोंकी छिपा और धन 
कमा, कठिन परिश्रम कर ओर लिर्दद्धियों ओर शासनकर्ताओंकीः . 
संगतिसे दूर रह । हि 
-“इब्न-उल्न-ददा 
दुनिया में दरिद्वताके वराबर कोई दुःख नहीं है । 
--रामायण 
जिसको रोग हुआ है उसीको ओषधि लेनी चाहिये । अपनी 
दरिद्वता स्वयं ही दूर करनी चाहिये। 
--अ्रज्ञात 
दरिद्रनारायण 
में तो यह जानता हैँ कि परमात्मा उच्च समाज और 
बड़े-वड़े कोगोंकी अपेक्षा अधिकांशतः उस रृष्टिमें मिरूता 
है, जिसे हम सबसे हीन समझते हैं। में उन्हींकें स्तर 
पर पहुँचनेकी साथना कर रहा हैं । उनकी सेवाके बिना में 
वहां तक नहीं पहुँच सकता; यही कारण है कि में दलितोंका 
सेचक हैँ । 
“गांधी 
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दरिद्वी 
द्रिद्री जीवित मुर्दा है । 
“”“अश्वात 
दरियादिली 


दूसरोंका वहुत-कुछ ख्याल रखना, ओर अपना न-कुछः 
खुदग्रज़ों छोड़कर द्रियादिल हो जानेमें ही मानवस्वभावकी 
परिपूर्णता हैं । 
““आदम स्मिथ 
विजेता भयका संचार करता है; ज्ञानी हमारे आदरणीय 
बनते हैं; मगर दरियादिल ही है जो हमारे प्रेमको जीतता है । 
--अ्रज्ञात 
कु 
दशन 
मुझे माकसे क्‍या कहता है इससे, या सेंट लूथर क्या कहता 
है इससे, किसीसे मतलब नहीं । मेरा आदेश तो स्पष्ट यह है 
कि जीवनको अपनी आँखोंसे देखो ओर अपने निर्णय सरल 
भाषामें रख दो । 
-+सिंक्‍्लेयर 
किसी वस्तुको उसके मूल स्वरूपमें देखना ही उसक 
बास्तविक दर्शन हे । 
-+जुन्नेद 
हम दूसरोके आर-पार देखना चाहते है, परन्तु, खुद अपने 
आर-पार देखा जाना पसन्द नहों करते । 
-+-छा रोशे 
हम सब स्वप्न-द्ृष्टा है ओर हम वस्तुओंमे अपनी ही 
आत्माका प्रतिबिम्ब देखते हैं । 
“+श्मील 
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दर्श नशा स्तर 


दर्शनशास्त्रके दो सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैँ--सचाईकी 
खोज और भलाई पर अमल । 


--वेल्टेर 
दर्शनशास्त्र जीवन-कला हे। 
--प्छुटाक 
विपत्ति-समयका मीठा दूध, दर्शनशास्त्र । 
--शेक्‍्सपियर 


दलील 


अगर में आपके दलको जानता हैँ तो में आपकी दलीलको 
पहिलेसे ही ताड़ लेता हूँ । 
--एमर्सन 
द्वा 


अच्छी हालतमें दवा न लो, वर्ना बेहतर होनेके लिये कहीं 
तुम्हे मरना न पड़ जाय । 
--+इटठालियन कहावत 


« दवा कुत्तोंको फेंक दो, मैं उसे क्रतई नहीं लूँगा । 


--शेकक्‍्सपियर 

द्ण्ड 
: शरीरके किसी भी दण्डसे आत्माकी बीमारी नहीं जाती | 
--जैरेमी टेलर 


कोई भी किसीके बारेमे निर्णय देनेका अधिकारी नहीं। 
दरणड देना ईशरके हाथकी बात है, मनुष्यके हाथकी नहीं । 
“ए्टीफून जिविग 
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साधु पुरुषके साथ अनुचित व्यवहार करनेवालेकों दंड 
मिल बिना नहीं रहता । 
--अ्रज्ञात 
> दाता 
चार तरहके आदमी होते हँ---(१) मकसवीचूस : जो न आप 
खाय न दूसरेको दे, (२) कंजूस : जो आप तो खाय', पर दूसरेको 
न दें, (३) उदार : जो आप भो खाय ओर दुसरेको भी दे, (४) 
दाता : जो आप न खाय ओर दुसरको दे । सब लोग अगर दाता 
नहीं बन सकते तो उदार तो ज़रूर बन सकते हैं । 
--अफलातून 
सोम एक शरवीर, हज़ारमें एक पंडित, दस हज़ारमें एक 
वक्का होता है। परन्तु दाता लाखमें कोई हो ओर न भी हो । 
--अ्रज्ञात 
दान 
जिसकी ज़रूरत हो रक्‍खो, जिसको दे सकते हो दें डालो, 
पर एक बार खोई हुईं या दी हुईं चीज़के वापिस आतनेकी 
उम्मीद न रक्‍खो । 
---रस्किन 
जितना जितना तू देता रहेगा, उतना उतना ही दूसरोको 
लूदनेका पाप घोता ज्ञायेगा। 


“>पालशिरर 
हे दो; यदि हो सके तो, ग़रीब आदमीको हाथ पसारनेकी 
शमसे बचाओ 


--डाइडरट 
रे मालमें रु 
खैरातसे मालमे कभी नहीं आती । 


“6० मुहम्मद 
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सबसे ऊँचे प्रकारका दान आध्यात्मिक-शान-दान है । 
--विवेकानन्द 
दान परिश्रहका प्रायश्चित्त हे, इसमें अभिमानको अवकाश 
नहीं है । | 
--विनोबा' 
नाक-भो चढ़ाकर देना सभ्यताके साथ इनकार करनेसे 
बुरा है । 
“+-+आशात' 
उस दानमें कोई पुएय नहों हे जिसका विज्ञापन हो! 
“मसीलन 
कोई क्ृतच्न हो तो यह उसका क़सर है, लेकिन अगर में 
न ढूँ तो कसर मेरा है । 
>सेनेका' 
निहाईकी चोरी करके सुईका दान करना ! ओर आसमान- 
की तरफ़ देखते रहना कि स्व॒र्गंसे विमान कब आते हैं। 
--अज्ञात 


लकड़हारेकी कुल्हाड़ीने द्रख़्तते अपने लिये बंटा माँगा। 
द्रख्तने दे दिया । 
--डटैगोर 
सब दानोंमें अभयदान श्रेष्ठ हे। ओर उसके देनेकी सामथ्ये 
मुक्कके सिवाय--माने ईश्वर के सिवाय--किसीमे नहीं है । 
--अज्ञात- 
* भौतसे बढ़कर कड़बी चीज़ ओर कोई नहीं है; मगर मोत 
भी उस वक़्त मीठी लगती है, जब किसीमे दान करनेकी' 
सामथ्य नहीं रहती । 
--तिरुवल्लुवर- 
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दानकी सफ़ेद चादरसे हम अपने असंख्य पाप छिपाते हैं । 
-“अआचर 
दान लेना बुरा है, चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों न मिलता 
हो। ओर दान देनेवालेके लिये चाहे स्वरगंका द्वार ही क्यों न 
बन्द हो जाय, फिर भी दान देना घर्म हे । 
-“तिरुवल्लवर 
अपने दानको अपनी दोलतके अज्ुसार बना, वरना क़दरत 
'तेरी दौलतको तेरी दुर्बेल दानशीलताके अनुसार बना देगी । 
>-कक्‍्वार्ल्स 
देना ही सचमुच पाना हे । 
--स्पजियन 
जीवनका अनुरोध-भरा पाठ, चाहे इसे हम जरूदी सीखें 
था देरसे, यह है. कि देनेसे दाताकी पहले ओर सबसे अधिक 
श्रीवृद्धि होती है और उसमें साधुशीलता आती है । 
--अज्ञात 
जो ग्ररीबको देता है, ईश्वरको उधार देता हे । 
--अ्ज्ञात 
सबसे उत्तम दान वे हैं. जो आदमीको इस योग्य बना दें 
'कि वह दानके बिना काम चला सके। 
---अज्ञात 
ईश्वर दानसे दसगुना देता हे । 
| “-इस्काम 
उदार दानसे भी बढ़कर है मधुर वाणी, स्निग्ध ओर 
'स्नेहाद दृष्टि । 


--तिझख्वल्लुबर 
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बादल, तुम बिना गरजे हुए भी चातकको वर्षाजलसे ठृत्त 
करते हो। सज्जनका यही स्वभाव है कि बिना कुछ कहे 
याचकोकी मांग पूरी करे। 


“कालिदास 


तुम्हारे पास कितना घन है--इस बातका ख्याल रक्‍्खो, 
ओर उसके अनुसार ही दान-दक्तिणा दो; योग-च्षेमका बस 
यही तरीका है । 
-तिरुवल्‍्लुवर 
बादलोके समान सज्जन भी जिस वस्त॒का ग्रहण करते हैं 
डसका दान भी करते हैं । 
--कालिदास 


फ़क्नीरॉंका एक लद्य होता है, वह है ईश्वर । आपदा 
आलेपर भी उनका मन इश्वरसे नहीं हटता। जिनका मन 
दुनियाकी चीज़ोंमे फँसा है, बेसे हज़ारोंको दान देनेकी अपेक्षा 
एक ऋषिको दान देना उत्तम है; कारण, उससे उनका मन 
ईश्वर ही में लगा रहनेमे समर्थ बनता है। 
--अज्ञात 
दी हुईं वस्तु में वापस नहीं ले सकता। 
>-सादिक़ 
ग़रीबाोकों देना ही दान है; ओर सब तरहका देना उधार 
देनेके समान हे । 
“तिरुवल्लुवर 
दानसे धन घटता नहीं, बढ़ता है। अंगूरोंकी शा्खे काटनेसे 


और ज़्यादा अंगूर आते है। ह 
--सादी 


३०० जानगंगा 


श़् 


दास 
प्रथम काम; वादमे, मिले तो, काम जितना दाम । यह तो 
हुई परमात्माकी सेवा। अगर दाम पहले मॉगोगे तो बह हुई 
शीतानकी सेवा । 
गांधी 
दानत 
अपनी दानत यही अपना सर्वेस्च है, यहो अपना घन हे 
ओर यही अपनी सामथ्य है । 
“-विवेकानन्द 
दानव 
जो स्वार्थके लिये दूसरोंका विगाड़ करते हैं, ये नरपिशाच् 


हैं, लेकिन जो फ़िज़ल दूसरोकोी नुक्तसान पहुँचाते हैं उन्हें का 
कहा जाय £ 


“जओशीत 
दायसवबला 
मानवकी मानवके प्रति दानवता अखंख्यातोंकों रुलाती हे | 
ताज अगर) 
दानशी लता 


हमारी दानशीलता घरसे शुरू होती है, ओर अकसर वह 
वहीं खत्म हो जाती है जहांसे शुरू हुईं थी। 
““>अशात 
दानशीलता देकर धनवान बनती है; तृष्णा संग्रह करके 
ग़रीब बनती है । 


--जमेन कहावत 
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(पे 
दाशनिक- 
दाशंतिकका यह काम है कि वह' हर रोज़ कषायोंको 
दबाता रहे, ओर पूर्वग्रहोंकी हटाता रहे । 


->एडीसम 
महज़ दाढ़ी रखा लेनेसे कोई दाशंनिक नहीं हो जाता। 
-“कैंहाबत 
दावत 
आजकी दावत कलका उपचास । 
--अज्ञात 


जो अपने शरीरको लज़ीज़ दावतें देता हे ओर अपनी 
आत्माको आध्यात्मिक आहारके बिना भू्खों मारता हे, वह उस 
शहूसके मानिनन्‍्द है जो अपने गुलामकों दावतें देता है और 
अपनी घरवालीको भूखों मारता है। 
“अज्ञात 
दशसत्व 
अगर तुम किसी गुलामकी गरदलमें जंजीर डालो तो 
उसका दूसरा सिरा खुद तुम्हारी गरदनका फॉंँंदा बन 
बैठता है । 
“केंहवत 
'. मनुष्यके आधे गुण तो उसी समय बिदा हो जाते हैं. जब 
बह दूसरेका दासत्व स्वीकार करता है । 
हे >ोमर 
दिखावा 
गुणी बननेका यत्न करना चाहिये; दिखावा करनेसे क्या 
फ़ायदा ? बिना दूधकी गायें गलेमें घंटियाँ बाँध देनेसे नहीं 
बिक जातीं। 


ज-अशात 
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दिन 


शरीरकी जो रात है वह आत्माका दिन है । 


“स्वामी रामतीय 
| दिन हमेशा उसका है जो उसमें शांति ओर महान उद्देश्योसे 
काम करता है । 
--एमसेन 
दिसाग्‌ 
'एक अच्छा सिर सौ मज़बूत हाथोंसे बहतर हे । 


--कहावत 
अच्छे द्माग़के सो हाथ होते हैं । 


दिल 
जो सर्वाच्चता प्राप्त करता हैं वह मन नहीं दिल है । 
---श्रज्ञात 


--रूसी कहावत 


दिलसे निकली बात ही दिल तक जाती है। 
-द्राइन 
दिलके वे आँखें है जिनका दिमाग़को क़तई पता नहीं हे 
--पार्क हस्ट 
बहतरीन दिमायोंकी दानिश्मन्दी अक्सर बहतरीन द्लोकी 
नज़ाकतसे शिकस्त खा जाती है । 
“-फ्रीछ्डिंग 
पुक अच्छा दिल दुनियाके तमाम दिमाग़ोंसे अच्छा है । 
“णिशात 
जहाँ सन्देहका मुक़ाम हो वहां सज्जनोंके लिये उनके 
दिलकी आवाज़ अचूक प्रमाण है । 


“अशेत 
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सिवाय जब कि मनुष्यका दिल'गूँगा हो, आस्मान कभी 
बहरा नहीं होता । 
--क्वाल्स 
“ हर दिल एक दुनिया है | जो कुछ बाहर है वह सब तुम्हारे 
अन्दर: है।जो दुनिया तुम्हें घेरे हुए है तुम्हारे अन्द्रकी 
दुनियाका प्रतिबिम्ब है । 
जजेवेयर 
दिवा-स्वप्न 
दिवा-स्वप्नमें बेठ, और उन लहरोंके बदलते हुए रंगकों 
देख जो मनके काहिल किनारेपर आ आकर टकराती है । 
लॉगफ्ैलो 
दिव्यदृष्टि 
यदि तेरी देवी आंख खुल जायेगी तो संसारके तमाम 
परमाणु तुमसे रहस्यकी बातें करने लगेंगे । 
--श्रज्ञात 


दिशा 
अगर तुम सच्ची दिशामें काम करो तो बस इतना काफ़ी है । 
-एमर्सन 
दीनता 


तुमको बहुत कुछ मिला है; में दीन हीन हूँ। क्‍या 
इसीलिये मेरे मनुष्यत्वको तेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिये ? 
“>+शअशात 
भिखारीको सारी दुनिया दे दी जाय फिर भी वह भिखारी 
ही रहेगा । 


--फ़ारसी कहावत 
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१. 
दीघेजीवन 
यदि तू जीवनका सड़॒पयोग करना जानता हे तो बह 
पर्याप्त लम्बा हे । 


+सेनेका 
* हैरत है कि लोग जोवनको बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना नहीं! 
ह --कोल्टन 


जो अपने भोजनकी मात्रा जानता हे ऑर उससे ज़्यादा 
'नहीं खाता, उसे क़ब्ज़की तकलीफ़ नहीं होती ओर वह दीघे 
'काल तक जवान रहता हे । 


५ ऊञंद . 
दीघजीवी 
दीर्घ-जीवी लोग खासकर मिताहारियोंमे पाये जाते हैं । 
--अ्रबंथनाट 
खुब खानेवाले कभी दीघेजीवी नहीं होते। 
ह --श्रज्ञात 
९ 
दीघसूत्रता 
काम शुरू करने पर दीर्घसूजता उच्चित नहीं हे । 
““»अनएत 
| 
दीघसूत्री 
कुशल बन, दीघेखूज्री नहीं । 
--जैन उपदेश 


दुई 
... जो शब़्स एक साथ दोखरगोशोंके पीछे दौड़ता है चह एक 
को भी पकड़नेमे कामयाब नहीं होता । 


--फ्र कलिन 
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कोई दो मालिकोंकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो 
चह एक से घूणा करेगा और दूसरेसे प्रेम, या फिर वह एक 
के प्रति आसक्ति रक्खेगा ओर दूसरेसे नफ़रत करेगा। तुम 
ईश्वर ओर कुबेरकी पूजा एक साथ नहीं कर सकते। 
“-ठालस्टाय 
ठुनिया 
' तुम्हारे मरनेके बाद दुनिया तुम्हारे बारेमे क्या कहेगी यह 
जानना हो तो दूसरे जो मर गये हैं उनके बारेमें दुनिया क्या 
कहती हे, उसे सुनो | 
“:ःअशज्ञात 
कहों विद्वानोंकी सभा है, कहीं शराबियोंकी कलह, कहीं 
चीणा-वादन है, कहीं “हाय, हाय” का रोदन; कहीं हुस्नकी 
देवियाँ है, कहीं बुढ़ापेका जजेर तन; न जाने संसार अम्ततमय 
है कि विषमय । 
ह --अज्ञात 
'हमारे इदे गिदे फेली हुई ईश्वरकी दुनिया बिला शक शान- 
दार है, मगर हमारे अन्दर रहनेवाली ईश्वरकी दुनिया उससे 
भी ज़्यादा शानदार है । 
--लॉंगफ़ैलो 
' दुनियाका तरीक़ा है मरे हुए साधुओंकी प्रशंसा करना, और 
जीवित साधुओको यंत्रणा देना । 


डुनियाम रहो; दुनियाकी अपनेमे न रहने दो । 


>-होव 


शात 


३०६ ज्ञानगंगा 


' दुनिया तीन' चीज़ोंसे शासित हे--शान, अधिकार और 
शक्ल । शान विचारवानोके लिये, अधिकार हश आदमियाोंके लिये 
ओर शक्क उन वहुसंख्यक छिछल आदमियोंके लिये जो सिफ़ 
बाहरी रूप देख सकते हैं । 

--अजञात 
दुनियाकी तमाम चीज़ें उसी एक अक्लाहके अलग अलग 
भज़ाहिर हैं । 
“-शुल्शने-राज़ 
अगर यह दुनिया एक नहीं होती तो में उसमें रहना न 
चाहूँगा, अलबत्ता अपने जीते जी में इस सपनेको सच करना 
चाहूँगा। 
>-गांधी 
ऐ लोगो, दिलकों दुनिया ओर उसके “शज्ञारसे दूर रक्‍्खो 
क्योंकि दुनियाकी सफ़ाई ही गंदगी है, ओर उसका मिलाप ही 
वियोग हे । 
--अबुल फ़तह बुस्ती 
सावधान रहना, यह दुनिया शैतानकी दूकान है ! 
--हयहया 
हम दुनियासे नफ़रत भले ही करें लेकिन उसके बगेर 
हमारा काम नहीं चलता । 
-फ्रांसीसी कहावत 
दुनिया 'मूखे! कहे तो परवाह' नहीं। इस बातका हमेशा 
ध्यान रक्‍्खो कि वह तुम्हें 'दुष्टः न कहे । 
--श्रज्ञात 
दुनियावी दानिश्मन्दी महज़ अज्ञानका बहाना है । 
- स्वामी रामतीर्थ 
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छे्‌ डुनिया, हम कितने थोड़े बरस जीते हैं! काश, जो 
. ज्ञीवन तू देती है वास्तविक जीवन होता : 
>जलोंगफ़ैलो 
: ज्ञो डुनियाको सबसे अच्छी तरह समभता है, वह उसे 
सबसे कम चाहता है । ही 
--फ कलिन 
दुनियादारी 
दुनियामें रह, मगर दुनियादार मत बन । 
--रामकृष्णु परमहंस 
दुराग्रह 
अपने पूर्वजोंके खोदे हुए कुएं का खारा पानी पीकर, दूसरेके 
शुद्ध जलका त्याग करनेवाले बहुतले बेवक़्फ़ दुनियामे घूमते 
फिरते हैं । 


--विवेकानन्द 
दुराचार 
दुराचार मनुष्यकोी कमीनोंमे जा बिठाता हे। 
->तिरुवल्ल॒वर 


दुराचारी 
असंयमी और ठुराचारी मनुष्य राष्ट्रका अन्न व्यर्थ खाता है, 
इससे ठो यह अच्छा कि वह लोहेका लाल गरम गोला खा जाय । 
शुद्ध 

दुराशा 

अगर सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी धन 
चाहे, व्यंभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, तो समझ 
ले कि ये लोग आकाशसे दूध दुहना चाह रहे हैं। ३ 
--रामायण 
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दुरगंण 
क्या कारण है कि कोई शख्स अपने दुर्गुणीकोीं नहीं मानता ? 
क्योंकि चह उनमें लिप है। जाग्त आदमी ही अपना स्वप्न 
कह सकता हे । 
>>सेनेका 
| 
दुजन 
सर्प ऋर है, हुष्ट भी क्रूर है; मगर साँपसे दुष्ट ऋरतर है। 
साँप तो मन्‍्जसे चशमें भी आ जाता हैं. मगर दुष्टका कोई 
इंलाज नहीं । 
"अशात 
दुर्जनकी चाहे जितना उपदेश दो, वह सज्जन नहीं होगा । 
गदहेकी नदीके जलसे चाहे जितना धोओो, क्या वह घोड़। 
हो जायगा * 
---अज्ञात 
"जिस तरह क़साई पशुओको वधस्थलपर ले जाता है उसी 
तरह दुष्ट आदमी अपने शिकारौको सनन्‍्मानकी रस्सीमें बॉँधकर 
नाशकी ओर ले जाता है । 
--अज्ञात 
.. खाँपके दातमें ज़हर होता है, मक्खीके सिरमें ज़हर होता 
है, बिच्छुकी पूँ छमे ज़हर होता है, लेकिन दुर्जेनके तमाम शरीर 
में ज़हर भरा होता है । 
-+आअशात 
. डुजन चाहे प्रिय ही बोले फिर भी उसका विश्वास नहीं 
९4०५ फेर । डसकी ज़बानमें शहद ओर दिलमें ज़हर 
(है। 


' -- अज्ञात 
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डु्जन यदि विद्याभूषित भीहो तो भी त्याज्य हे। क्‍या 
मणिसे अलंकृत सांप भयंकर नहीं होते ? 
--भत् हरि 
' दुर्जन ज़ब सन्त होनेका ढोंग करता है, तो ओर भी बदतर 
हो जाता है । 
--बेकन 
दुज्ञन अपने आश्रयदाता तककी नाशके घाट उतारता है | 
--अज्ञत 
दुष्टों ओर कॉटोके दो ही इलाज़ हैं--या तो उनके मुँहको 
जूतोसे कुचला जाय, या उनसे दूर रहा जाय | 
--अ्रज्ञात 
दुष्ट आदमी हमेशा दूसरोकोी कष्ट देनेमें लगा रहता है । 
इसके लिये उसे कारणकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे वह 
अपना फ़र्ज़ समझकर करता हे | 
--अज्ञात 
नज़रानों ओर सम्मानोंसे दुष्ट लोग कैसे जीते जा सकते 
हैं? विषवृक्षोकी चाहे असुतसे सोंचो, खाने-लायक़ फल नहीं 
दे सकते । 
 “अशोत 


नीच लोग उत्सवोकी अपेच्ता रूगड़ोंसे ज़्यादा खुश 
होते है । 


-अज्ञात 
दुशछ आदमी दूसरेकी बरबादीसे सिंफ़े इसलिये खुश होता 

है कि वह दुष्ट है 
-अशात 
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जो दुर्जनका सत्कार करता है वह आकाशमें निवास करना 
चाहता है, पवनपर चित्र खींचना चाहता है, जलपर लिखना! 
चाहता है। 
: --अज्ञात 
नागफनीपर चाहे आप परम दयालुतासे ही हाथ फेरे, 
फिर भी चह आपको डंक मारेगी। 
“पफैहीवते 
दुए आदमीकी बुद्धि अतिमलिन काम करनेमें खूब तेज़ 
चलती है। उल्लुओंकी दृष्टि अँधेरेमे ही काम करती है । 
--अज्ञात 
चाहे कितना ही सत्कार किया जाय, दुए लोग सज्जनोसे 
कलह ही करते है । कोवेको दूधसे कितना ही नहलाओ, कभी 


हंसके सोन्दर्यको नहीं पा सकता । 
--अज्ञात 
दुबेल 
यदि कोई मनुष्य विद्वत्तामें बढ़ा-चढ़ा हो तो उसके दुबले- 
पतले होनेसे उसे कोई हानि नहीं पहुँचती । 
--आसिम 
दुबलता 


आदमियोकी दुर्बलता हमेशा सत्ताधीशोकी उद्धतताको 
आमंत्रित करती रहती है । 
--एमसंन 
अपने दिलकी इस कमज़ोरीको छोड़कर खड़ा हो जा और 
लड़। यह' कमज़ोरी तुझे शोभा नहीं देती । 
| --ऊँष्ण 
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अगर तुझे अपनी दुर्बलतापर विजय पाना है तो उसकी 


तुष्ठटि कदापि न कर। 
0 


तुम्हाया मन अत्यन्त दुबेल--क्ररीब क़रीब सतपिएड-- 
हुए बग्रेर कोई तुमपर क़ाबू नहीं पा सकता । 
--विवेकानन्द 
मनकी दुर्बलतासे अधिक भयंकर पाप ओर कोई नहीं है । 
-“विवेकानन्द 
दुभोग्य 
इन्सानकी समूची बद्बसख़्तीका कारण उसका इकल- 
खुरापन है । 
--कार्लाइल 
दुर्भाव 
में किसीके भी प्रति दुर्भाव नहीं रखता। में केवल उस 
सर्वशक्तिमानके बन्दोकी तरह जीना चाहता हूँ। 


-+-डिकेन्स 
दुभावना 
दुर्भावना अपने ज़हरका आधा भाग स्वयं पीती है। 
सनक 
दुर्मावनाको में मनुष्यत्वका कलंक मानता हूँ । । 
--गांधी 


दुलेम 


दूसरोको नसीहत देना सबके लिये आसान है। मगर वह 
महात्मा दुलेभ है जो अपने कर्तव्यपालनमें लगा रहता है। 
--रामायण 
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जो मनुष्य मानवता, धर्मश्रवण, श्रद्धा ओर संयममे पराक्रम 
को दुलंभ जानकर संयमको धारण करता है वह शाश्वत सिद्ध 
होता है । 
“महावीर 
चह मनुष्य दुलेभ है जो, प्रताप ओर नेपोलियनकी तरह 
पस्तहिम्मती अपने खनमे नहीं रखते; जो पराजयको नहीं 
मानते; जहाँ दूसरे निराशा देखते हैं वे वहाँ आशा, और जहाँ 
दुसरे सर्वनाश वहा वे विजय देखते हैं । 
““>अआअशात 
दुनियामे दो चीज़ें बहुत ही कम पाई जाती हैं। एक तो 
शुद्ध कमाईका घन ओर दूसरे सत्य-शिक्षक मित्र । 
--अ्रब्ुल जवायज़ 
जो अप्रिय वचनोौके द्रिद्वी हैं, प्रिय वचनोंके धनी है, अपनी 
ही स्रीसे सन्तुष्ट रहते हैं ओर पराई निन्‍्दासे बचते हेँ,--ऐसे 
पुरुषोसे कहीं कहींकी ही पृथ्वी शोभ[|यमान हे । 
--भतृ हरि 
दुर्वंचन 


दुरवंचन पशुओं तकको नागवार खातिर होते हैं । 
मूर्ख लोग दुवेचन बोलकर खुद ही अपना नाश करते हैं । 
““अुद्ध 
दुश्मन 


दोस्त हमारा जितना हित कर सकते है एक दश्मन उससे 
ज्यादा हानिकर हो सकता है । 


--नीति 
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. कया आपके पचास दोस्त हैं ?--यह' काफ़ी नहीं है । क्‍या 
आपका एक दुश्मन है !--यह' बहुत ज़्यादा है। 
--इटैलियन कहावत 
हर शखूस खुद ही अपना बदतरीन दुश्मन है। 
+“रीफ़र 
हर आदमी एक दुश्मन अपने दिलमें लिये फिरता है । 
“-डेनिश कहावत: 
आदंमीसे पाप करानेवाली दो ही चीज़ हैं.। ये दो ही इस 
दुनियामें आदमीकी दुश्मन हैं--एक “काम! और दूसरा क्रोध? 
जिस तरह चुआ आगको ढक लेता है और गदे शीशेको अन्धा 
कर देती है, इसी तरह ये दोनों आदमीकी अक़ल पर पर्दा डाल 
देते हैं । 
“गीता 
“ अपने दुश्मनके लिये अपनी भद्टीको इतना गर्म न कर कि 
वह तुझे ही भूनकर रख दे । 
--शेक्सपियर 
हिएन, मछली और सज्जन ये तीनों केवल घास, जल और 
समन्‍्तोष सेवन कर अपनी रोज़ी चलाते हैं। फिर भी इस 
दुनियामें शिकारी, धीवर ओर दुज्ञन उनके नाहक़ दुश्मन 
बनते हैं । 
--भतृ हरि 
दुश्मनी 


! किसीसे दुश्मनी करना मेरे लिये मौत है; में इससे घृणा 
करता हैँ, ओर तमाम शरीफ़ आदमियांके प्रमका अभिलाषी हूँ ॥ 
>-शेक्सपियर: 
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' दुष्कर्म 
“दुष्कर्मका एक फल तो तत्काल यह मिलता है कि आत्मा 
एक 'वज़नः, पतनको, महसूस करती हे। दूसरेके दिलको 
दुखाकर आत्मा सुख लाभ नहीं करती | इसी तरह चोर अपने 


चुराये घनको कभी आनन्‍्दोज्लाससे नहीं भोग सकता। 
--अज्ञात 


“जिंदगी लगातार मौतकी तरफ़ खींची जा रही है; बुढ़ापा 
'इन्सानके जोशको क/फुर कर देता है । मेरे शब्दों पर ध्यान दे, 
प्रयानक कर्म मत कर । 


“अज्ञात 
द्ट 
2 
दुष्ट एक घूमघुमारा मूर्ख हे । 
--कॉलेरिज 
'दुशेकी शत्रुता अच्छी, न मित्रता । 
“रामायण 
अगर मूर्ख न होते तो दुए भी न होते । 
-ऊँद्ववत 


लज्ञावानोंकी मूखे, वत-उपवास करनेचालोंकों ठग, 
'पवित्तासे रहनेवालोको धूत्ते, श्रवीरोंको निदेयी, चुप रहने- 
'चालोंको निर्वुद्धि, मघुर-भाषियोंकों दीन, तेजस्वियोंकों अहंकारी, 
वक्काओंको बकवादी और शांत पुरुषोंकी असमर्थ कहकर दुश्ने 

'शुणियोंके कोनसे गुणको कलंकित नहीं किया ? 
-भ्तृहरि 
हो सकता है कि कोई मुस्कराये, ओर मुस्कराये, और फिर 

शी दुष्ट हो। 

““शेक्सपियर 


तरंग-द्‌ ३१५ 


दुशेका पता हमेशा किसी न किसी तरह लग ही जाता है । 
जो भेड़िया हे, वह लाज़िमी तोरपर भेड़ियेकी तरह वर्तन 
करेगा ही । 
--ल्ा फौन्टेन 
अति-मलिन कार्यमें दुए मनुष्यकी बुद्धि अत्यन्त निपुण बन 
जाती है, जिस तरह उठ्लकी दष्टि अधेरेमं बहुत तीद्ण हो 
ज्ञाती है । 
--अ्रज्ञात 
वे सचमुच कालके भी काल हैं जिनको प्राणिवध खेल हे 
मममवेधी वाणी बोलना खिलवाड़ है, दूसरोंको कष्ट देना ही 
काम है । 
--अ्ज्ञात 
दुए आदमी हर्शिज्ञ हर्गिज़ विवेकी नहीं है । 
-““होमर 
दुर्शके दोषोंकी चर्चा करनेसे अपना चित्त प्रक्षुब्ध ही 
होता है इसलिये उसके वर्तनकी ओर लक्ष्य न देकर अथवा 
उसकी चर्चा करते न बेठकर उसके प्रति उपेक्षा दशष्टिसे देखना 
ही अपने लिये श्रेयस्कर है । 
-+विवेकानन्द 
कोवेको कितने ही प्रेमसे पालिये, चह कभी मांस खाना 
सही छोड़ सकता । 
--रामायण 
दुष्टको उपकारसे नहीं, अपकारसे ही शान्त करना चाहिये। 
--कालिदास 
कोई अपनेको दुष्ट नहीं बतलाता । 


“कहवत 
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द्ष्र्ता 


दुष्टता दुष्टको पछाड़ डालती हैं; और अत्याचारकीः 
चरीका चारा अत्याचारीके अनुकूल नहीं होता 
--येज़ीद-बिन-हक्म-उल-सक़फ़ीः . 
हर दष्टता निबलता है । 
++मभिल्टन 
जब तक तुझे दूसरेकी फ़ज़ीहत पर गुदशुदी होती हे, 
तब तक तुममें दुष्टता बाज़ी है । 
-दरिभाऊ उपाध्याय 
ध् भ्ख 
/ पक समयमे एक दुःखसे अधिक कभी न सहन करो। 
कुछ लोग है जो तीन क्रिस्मके एक साथ सहन करते है--वे 
तमाम जो आज तक उनपर पड़े, वे तमाम जो इस वक्त पड़ 
रहे है, और वे तमाम जिनके पड़नेकी वे आस लगाये बेठे है । 
--श्रज्ञात 
जिस वक्त हमको दुश्खकी प्राप्ति होती हे, उस बक्क किसी 
ओर को दोष देनेका कारण नहीं। अपना ही दोप ढूँढ़ 
निकालना, शानवीरोंका काम है । 


--विवेकानन्द ५ 
तुम जो कुछ भी करो, अगर वह ईश्वरकी आशाके अनुसार 
नहीं है तो तुमको ठुःख ही मिलेगा । 
--अ्रज्ञात 


'डुःख यह एक प्रकारका छूतका रोग है । हम अगर लटका 
डुआ मुँह लेकर किसीसे मिल तो उसका उछ्लास कम हो 
जाता है। द 


--विवेकानन्द 
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जो मरे हुए, नष्ठ हुए या गुज़रे हुए का शोक करता है वह 
दुख ही पाता है। इस तरह वह अपने दुशखको दुशुना 
करता है। 
--अज्ञात 
एक बात जो में दिनकी तरह' स्पष्ट देखता हूँ यह है कि 
डुशखका कारण अज्ञान है ओर कुछ नहीं । 
--विवेकानन्द 
अगर यह चाहते हो कि दुःख दुबारा न आये, तो फ़ोरन्‌ 
खुनो कि वह क्या सिखा रहा है । 
-बंगे 
“ जिसने कभी दुःख नहीं उठाया बह सबसे भारी दुखिया 
ओर जिसने कभी पीर नहीं सही वह बड़ा बेपीर है । 
“>मेनसियस 
लोग नाना प्रकारके दुःख इसलिये भोग रहे हैं कि 
अधिकांश जन-समाज धर्महीन जीवन व्यतीत कर रहा है। 
--दालस्टाय 
दुःखको न तो नातेदार बाँटाते हैं न रिश्तेदार, न मित्र 
न पुत्र । भन्ुष्य उसे अकेला ही भोगता है; क्योंकि कर्म तो 
करनेचालेके ही पीछे लगते हैं । 


रु 


हे 


--अज्ञात 
पाप ओर ढुशख एक दूसरेखे जुदा नहीं किये जा सकते । 
. »:“आअज्यात 
दुश्खका माप विपत्तिके स्वरूपसे नहीं, बिक सहनेवालेके 
स्वभावसे करना चाहिये । 
--एडीसन 
दुश्खका कारण हमारी चित्त-वृत्तियोका प्रभाव ही है। 
“ऊँष्ण 
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मिथ्या ओर अनित्य पदार्थोकों सत्य समभनेसे हीं; 
मनुष्यको दुःखमय जीवन भोगना पड़ता है । 
-+तिरुवल्लुबर 
हाय, कि चन्द सिरचढ़ोकी चालवाज़ियोंका शिकार होकर 
करोड़ों दुःखचहन ओर तीव पश्चात्ताप करते रहें ! 


“जी 
उस सरीखा दःखी कोई नहीं जो चाहता सब-कुछ है, करता 
कुछ नहीं । ह 
--केंला डि यूस 
ईश्वरके मार्गमें विरोधक वस्तुओपर आसक्क होना प्रकृतिकी: 
सज़ा भोगनेके लिये तेयार होना हे । 
--अ्रबु मुतताज़' 
महान दुःखोंमे आत्माको विशाल करनेकी महान शक्ति है | 
--विक्टर झयूगो' 


ज्यो-ज्यों काम, क्रोध ओर मोह छूटते जाते हैं, दुः्ख भी 
उनका अनुसरण करके धीरे धीरे नष्ट होते जाते है । 
-+तिरझवल्लुबर 
दुःख नतीजा है पाप का। 
“जुद्ध 
आदमी वहीं तक दुःखी है जहां तक वह अपनेको ऐसा: 
मानता है । 


““अशसात 


देखो; जो पुरुष मुक्तिके साधनोंको जानता है ओर सब 
हह९- जीतनेका प्रयत्न करता है, उसके सब दुःख दूर हो 
जञ 


--तिरुवल्लुबर 
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दुःखसुख' 
जो बाहरी चीज़ोंके आधीन है वह सब दुःख है; ओर जो 
अपने अधिकारमें हे वह सुख है । 
““भन्ु 
“ ज्ञिस सुखके अन्तमें दुःख है, वह' वस्तुतः सुख नहीं दुःख 
ही है ओर जिस दुःखके अन्‍्तमें सुख हे, वह दुश्ख नहीं 
सुख है । 
“अज्ञात 
 दुश्ख और खुख दोनों कालरूप हैं । 


दुःखी 
ईष्या करनेवाला, घृणा करनेवाला, सदा असन्तुष्ट रहने- 
वाला, सदा कोप करनेवाला, सदा वहममे डूबा रहनेवाला,. 


ओर दूसरोंके भाग्य-भरोसे जीनेवाला-ये छुह सदा दुभ्ख- 
भोगते हैं। 


-+-शीलनाथ: 


--अज्ञात 
'दुःखी आदमी बद्हवास हो जाता हें-डसे अच्छे-बुरेका 
भान नहीं रहता। 


दुखी लोग कौन-सा पाप नहीं करते ? 


“शमायणु 


--रामायण 
सब दुखियामें कत्तंव्यच्युत सबसे अधिक दुखी हे । 
--अजात- 
द्ध 
'खमस्त प्राणियोंके दूधका त्याग करना यह धर्म दीपककी 
तरह मुझे दिखाई दे रहा है । 


>गांधी 
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द्र 
जिनसे तुम्हारा जी नहीं मिलता उनसे दूर रहो । 


बुद्ध 
दूरदर्शी 
दृरदर्शी पुरुष आनेवाली आपत्तिका पहले ही से निराकरण 
देता है 
--तिझसवलल्‍्लुबर 
द्षण 


*>अड लिये जो भूषणरूप है, साधुओके लिये चह दूषण- 
रूप हैं । 


- अज्ञात 
ह्ढ़्ता 


अम्ुक मार्गसे जानेका एक बार निश्चय किया कि फिर 
जान जानेकी नोबत आजाय तो भी पीछे क़दम नहीं रखना 
चाहिये । 
--विवेकानन्द 
रढ़प्रतिज्ञ 

वह दढ़प्रतिश् आदमी जो प्राणोत्सर्गके लिये तेयार हे 

ब्रह्माण्ड तकको हाथॉपर उठा सकता है । 
--रेम्याँ रोला 

दृष्टि 

मेरी आँखें रिवाज, आदर्श ओर स्वार्थले अन्धी हो गई थीं । 
“जॉन न्यूटन 
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ख्याल रकखो कि तुम किस तरफ़ देख रहे हो; क्योंकि 
जिनकी आँखें भटकती रहती हैं उन्तका दिल भटकता 
रहता है। 
--श्रज्ञात 
' कोई आदमी दूर तक नहीं देखता; अधिकांश लोग तो फ़क़त 
अपनी नाक तक देखते है । 
--कालेइल 


इन आंखोसे व्या फ़ायदा जब कि हियेकी फूटी हुई हो ? 


--अ्रर्बी कहावत 


कवि, दाशनिक ओर तपखीके लिये सब वस्तुएँ पविचत्न हैं, 

सब घटनाय लाभदायक हैं, सब दिन पवित्र हैं ओर सब मलुष्य 
देवता-तुल्य । | 

“:ःशसम्र्सन 

प्रार्थनामें आँखे बन्द रखें तो नींद आती है, खुली रख तो 

णुकाग्रता बिगड़ती है, इसलिये अर्थॉन्मीलित दृष्टि रखनी चाहिये । 

' --अ्रज्ञात 


अखडोन्मीलित दृष्टि माने अन्तर हरि बाहर हरि ॥! 
--विनोचा 


दुर्योधनको यज्ञके सब बाह्मण दुष्ट ही दुष्ट दिखाई दिये ओर 
धर्मराजको भले ही भले; यही दोनोमे अन्तर था । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


जिसने अपने भीतर नहीं देखा, दुनियाकों ही देखा, उसे 
दुनियाके हाके हँकना पड़ेगा । 


२१ 
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देर 


जिसको बेवक़्फ़ देरसे करता है, अक़्लमन्द उसे शुरुमे 
करता है। ह 
--स्पेनिश कहावत 
वक़्त न टालो, देरका नतीजा भयंकर हे । 
““शेक्सपियर 
जहाँ कर्तव्य स्पष्ट है वहाँ देर सूर्खतापूर्ण और खतरनाक है। 


---अज्ञात 
देर करनेमें हम अपने प्रकाशोंको बर्बाद करते हैं; जैसे दिन 

के चिराग्र । 
“-शेक्सपियर 


देव 


'भूतमात्र हरि! जिसका यह सूत्र छूट गया उसका देव खो 
गया। 
ह --विनोबा 
लोगॉकी रक्ता करनेके लिये देव लोग, पशुपालोकी तरह 
डंडा नहीं रखते; लेकिन वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे 
बुद्धि दे देते हैं । 
जगत 


जब तक हमारी कषाय नहीं मर जाती, हम हर्गिज़ देव- 
तुल्य नहीं हो सकते । 
--डेकर 
स्रूप, विश्वरूप, अरूप ये देवके तीन रूप है । 
--अज्ञात 
स्मरशीयकी विस्समृति यह मानसिक आलस्यका लक्षण हे। 
“-- अज्ञात 


तरंग-द शेए३े 


देवता 


बिना कहे समझ जावे उसका नाम देवता, कहेसे समझ 
जावे उसका नाम आदमी, कहे से भी नहीं समझे उसका नाम 
गधा। 


+-शीलनाथ, 
देश 
महान देश वे हैं. जो महान व्यक्तियोको जन्म देते है । 
-डिसराइली 
देश-प्रम 


तेरा देश-प्रेम एक खुला बोदापन है। यदि तू यात्रार्थ 
विदेशमे जायेगा, तो कुठुस्बियोंके बदले तुझे कुटुम्बी मिल: 
जायेंगे। 
-““इब्न-लल-वर्दी 
देह 
नखसे लेकर शिखापयेन्‍त यह सारा शरीर दुर्गन्‍्धसे भरा 
हुआ है, फिर भी मजुष्य बाहरसे इस पर अगरु, चन्दन, कपू र 
आदिका लेप करता है। 
--शंकराचार्ये 
मार्गमें पड़ी हुई हड़ीको देखकर मलुष्य उससे छू जानेके 
डरसे बचकर चलता है, परन्तु दज़ारों हड्ियोसे भरे हुए अपने 
शरीरको नहीं देखता । कि 
शंकराचार्य 
3 
द्न्य 
देन्यकी अपेच्ता मरण अच्छा । 
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' दैववादी 
देववादी मजुष्यः तत्काल विनष्ट होता हे, इसमें संशय 
नहों । 
--अरज्ञात 
दोष 
बहुतसे आदमी उन लोगोसे नाराज़ हो जाते हैं जो उनके 
दोप बताते है, जबकि उन्हें नाराज़ होना चाहिये उन' दोषोंसे 
जोकि उन्‍हें बताये जाते है । 
--चैनिंग 
निर्दोष पत्थरसे सदोष हीरा अच्छा । 
“चीनी कहावत 
अपना दोष कोई नहीं देख पाता । अपना व्यवहार सभीको 
अच्छा मालम देता है । लेकिन जो हर हालतमें अपनेको छोटा 
समभता है वह अपना दोष भी देख सकता है । 
--अबु उस्मान 
अपना भला चाहनेवालेकी छुह दोप टालने चाहियें-अतिनिद्वा, 
तन्द्रो, भय, क्रोध, आलस ओर दीघेसूचता । 
“>> अशात 


सबसे बड़ा दोप; किसी दोषका भान न होना हे । 


--कालाॉइल 

“हज़ार गुणोंका सम्पादन कर लेना आसान है, एक दोष 
उुरूस्त कर लेना सुश्किल । 

">> थयर 

 राजिके पूर्वामे जब तुम जगे हुए हो अपने दोषों पर 

विचार करो, ओर दूसरोके दोषों पर रात्रिके उत्तराद्ध में जबकि 

'तुम सोये हुए हो । क्‍ 

फ “चीनी कहावत 
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जबकि हमारे दोष हमें छोड़ते हैं, तो हम यह मानकर 
अपनी चापलूसी करते हैं कि हम उन्हें छोड़ते हैं। 
->-रोशे 
“ईश्वर उसका भला करे जो झुभपर मेरे दोष ज़ाहिर 
कर दे । 
 --श्रज्ञान 
मुझे तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दीख पड़ता जो अपने 
दोष स्वयं देख सके ओर अपनेको अपराधी माने । 
“कन्‍्फ््यूशियस 
* अपने पड़ोसीके सो दोष खुधारनेकी अपेक्षा अपना एक 
दोष सुधार लेना अच्छा । 
--अज्ञातः 
अपने दोषोकी अपनेसे पहले मरते दे । 
--# कलिन 
चरिजवान अपने दोषों को खुनना पसन्द करते है। दूसरी 
श्रेणीके लोग नहीं । 
--एमसेन 
जो तुम्हारे दोषोको दिखाता है डसे गड़े हुए घनका 
दिखानेवाला समझो । 
--अ्रज्ञत 
दोषदशन 
“जब कभी मुझे दोष देखनेकी इच्छा होती है तो में अपने 
से आरस्म करता हैँ ओर इससे आगे बढ़ने ही नहीं पाता। 
ु डेविड ग्रेसन' 
' जो दोषोंको ही ढूँढ़ते हैं और कुछ नहीं देखते । 


“ःआअिशातठ 
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दोषान्वेषण 


अगर तुम दुसरोमें दोष निकालोगे, दुनिया तुम्हे अच्छी 
नज़रसे नहीं देखेगी । 
े --निज्ञामी 
अपने पड़ोसीकी छत पर पड़े हुए बरफ़की शिकायत न करो, 

जब कि तुम्हारे ख़ुदके दर्वाज्ञेकी सीढी गन्दी हे । 
“केयूशियस 


दोषारोपण 


' क्या तुमने उस आदमीके विषय नहीं खुना जो रूर्यको 
इसलिये दोष देता था कि वह उसकी सिगरेट नहीं जलाता ! 
--कालौइल 


दोस्त 


में अपने दुश्मनोंसे ख़बरदार रह सकता हूँ; ओ ईश्वर, मुझे 
मेरे दोस्तोंसे बचा ! 
-+मभिकियावेली 
'दानिशमंद ओर वफ़ादार दोस्तसे बढ़कर कोई रिश्तेदार 
नहीं । 
--फ्र कलिन 
कभी कमज़फ़ और ओछे इन्सानको दोस्त न बनाओ | 
--अज्ञात 


इन्सानका सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है । 
--श्रज्ञात 
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बाहर-भीतरसे जागा हुआ मन एक ऐसे दोस्तका काम देता 

हे कि फिर किसी दूसरे दोस्तकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती । 
-+राविया 
'हर एकको जो दोस्तीका दम भरता हो अपना दोस्त न समझ । 
“-+अशजात 
' देखो, जो यह सोचते हैं कि हमें उस दोस्तसे कितना 
मिलेगा, वे उसी दर्जेके लोग हैं कि जिनमें चोरों ओर बाज़ारू 

' औरतोंकी गिनती है । 


“तिरुवल्लुबर 

' यदि तुमने ईश्वरको पहचान लिया है तो तुम्हारे लिये एक 

वही दोस्त काफी है। यदि तुमने उसको नहीं पहचानो है तो 
डसे पहचाननेवालोंसे दोस्ती करो । 

ु “जुन्नुन 

बह दानिशमन्द दोस्तके मानिन्द ज़िन्दगीम कोई बरकत 


--एपिक्टेट्स 
ऐसे दोस्त न रक्खो जो तुम्हारे समान न हो। 

“कन्जयूशियस 

' सच्चे दोस्तसे जी खोलकर हाल कहनेसे खुख दूना और 
दुःख आधा हो जाता है । 

* “अशजश्ात 

जिस दोस्तको तुम्हें खरीदना पड़े वह उस क़ीमतका भी 

नहीं है ज्ञो तुमने उसके लिये अदा की, खवाह वह कितली 

भी हो। 


--जॉज प्रेटिस 
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कोई दोस्त दोस्त नहीं है जब तक कि वह अपनेको दोस्त 
साबित करके न दिखा दे । 
»“ मेरे दोस्तो ! दोस्त हैं ही नहीं । 


--ओमैंट ओर फ़्लैचर' 


--अरस्तृ 
चिढ़ता हुआ दोस्त मुस्कराते हुए दुश्मनसे अच्छा है । 
--एनन 
मग़मूम जीवको अपना जिगरी दोस्त न बना, वह' अवश्य 
तेरी कम्बरतीको बढ़ायेगा ओर खुशहालीकी कम करेगा। वह 
हमेशा भारी बोक लिये चलता है; ओर उसका आधा तुझे ले 
चलना पड़ेगा । 
--फ्रुलर 
जो इईश्वरका दुश्मन हे वह इन्सानका सच्चा दोस्त नहीं 
हो सकता । 
“यंग 
वाल्देन इत्तिफ़ाक़से मिलते हैं, लेकिन दोस्त अपनी 
पसन्द से । 


-“डिलाइली 
सच्चे दोस्तोंकी न ख़ुशी अकेली होती है न रंज अकेला । 
--चैनिंग 


दोस्ती 

इस दुनियामे लोगोकी दोस्ती बाहरसे देखनेम सुन्दर, पर 
भीतरसे ज़हरीली होती है । 

--मल्िक दिनार 

मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिये, जो मेरे पावोमं उलझभकर 

आगे चलनेम॑ बाधक हो । कि 


--+ बला 
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“ज़रूरत सिर्फ़ इस बातकी है कि हम ओरोके लिये उतने ही 
सच्चे हो जितने हम अपने लिये है; ताकि दोस्तीके लायक़ हो" 
सके । 

--ओरो 

'एक कुत्ताजोकि हड्डी लिये हुए है किसीसे दोस्ती नहीं 
पालता। 

-्ञअयातत 

' तेरा रास्ता अगर किसीको मालूम है तो दिलको; इसलिये" 
उसीसे दोस्ती कर । 

“जनिज्ञासी 

' जहाँ सच्ची दोस्ती है वहाँ तकट्लुफ़की ज़रूरत नहीं । 

+-अजात 
द्रिद्रकी श्रीमन्‍्तसे, मूर्खलकी विद्ाानसे, शरकी नामदसे 
क्या दोस्ती ? 
--महामारत 
/ जो तुमसे बहतर नहीं है उससे कभी दोस्ती न करो । 
-कन्‍्फ्यूशियस 

* दोस्ती करनेमे रफ़्तार धीमी रकलो; लेकिन जब दोस्ती हो. 
जाय तो फिर मज़बूतीसे यकरसा जारी रक्खो । 

--सुक्तरात 

” नज़रानोंसे दोस्ती न खरीदो; जब तुम नज़राने देना बन्द 
कर दोगे तो ऐसे दोस्त प्रेम करना छोड़ देंगे । 

--फ़लर 


दौलत 
/दुष्लोंकी दोलतसे सज्जनकी निर्धनता अच्छी है । 
* “--बॉइचपिल" 
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' दौलतकी कामना न कर। सोनेमे ग़मका सामान हे; उसमे 
'एक कीड़ा है जो दिलकी कलीको खाता है; उसकी मोजूदगीमे 
प्रेम स्वार्थपूर्ण ओर ठंढा हो जाता है, ओर घमंड ओर दिखावेका 
'बुख्तार चढ़ जाता है । 

--नीति 
सिवाय उसके जिसे लोग अपने अन्दर लिये हुए हैं. कोई 
चीज़ उन्हें धनवान ओर बलवान नहीं बनाती । दोलत दिलकी 
है, हाथकी नहीं । 
“+मिव्यन 
नीतिमान पुरुष ही देशकी सच्ची दौलत हैं। 
--अ्रज्ञात 
अज्ञानीके पास दोलत ऐसे है जैसे गोबरके ढेरपर 
'हरियाली । 
--अज्ञात 
दानके तुल्य निधि नहीं हे। लोभके समान शत्रु नहीं है । 
शीलके समान भूषण नहीं है । सन्‍्तोषके समान धन नहीं है। 
-+नीति 

' तुम्हारी वास्तविक दोलत सिर्फ़ उतनी है जिसे तुम सतपात्र 
को देते हो ओर जिसका कि दिन ब दिन उपभोग करते हो। 
'शोष भाग दूसरोका है; तुम तो उसके महज़ रखवाले हो । 

“““अशरात 

'क्या तुम धन चाहते हो ? तो इन छह' दोषोको छोड़ दो; 

"निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य ओर दीर्घेसूचता | 


” अन्यायसे पेदा किया हुआ घन ज़्यांदासे ज़्यादा दस वर्ष 
'टिकता है। ग्यारहवाँ वर्ष लगते ही समुल नष्ट हो जाता है । 
ई >>नीति 
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वह सच्ची दौलत है जिससे दूसरोंको डपकृत किया 
जाय । 
ह --नीति 
वह आदमी जो घधनसंचय करता है मगर उसे भोगृता 
नहीं है, उस गधेके मानिन्द है जो सोना ढोता है और कांटे 
खाता है । 
ह “अज्ञात 
'भेरे प्रभो, सुकभलसे वह दौलत दूर रख जिससे आँख, आहें 
ओर शाप चिमटे हुए हैं। ऐसे धनसे निपट निर्धनता अच्छी । 
--क्रिश्चियन स्क्राइवर 


दौलत इन्सानको अहंकार, अय्याशी और मूढ़ताके सामने 
ला पटकती है । 
“एडीसन 
अगर तुम्हारी दोलत तुम्हारी है, तो तुम उसे अपने साथ 
दूसरी दुनियाको क्‍यों नहीं ले जाते ? 
--अ्रज्ञात 
/ ईश्वर आम तोरसे बेवक़्फ़ लोगोंको दोलत दे देता है, पर 
उनको ओर कुछ नहीं देता । 
-ज्यू थर 
दोलतका रास्ता ऐसा स्पष्ट हे जेसा बाज़ारका रास्ता | यह 
खासकर दो चीज़ोपर निर्भर है, मेहनत ओर किफ़ायत । 
--.फ्रंकलिन 
दौलतमन्द 
/ कोई दोलतमन्द विख्यात आविष्कारक या प्रसिद्ध अन्थकार 


नहीं हुआ | 
नन-अमगात्‌ 
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द्रोह 
दोहीसे द्रोह करना द्रोहको दूना करता है। द्रोहका जतन 
प्यार है । 
““पंम्सपद 
छ््न्छू 
जगत्‌ इन्ह्रसे भरपूर है | इस द्न्द्र से हटना अनासक्ति है । 
इन्द्रकों जीतनेका उपाय हन्द्रकों मिटाना नहीं है, लेकिन हन्द्ा 
तीत, अनासक्ल होना है । 
“गांधी 
द्विधा 
' नेल्सनने कहा था कि, “जब मुझे सखूक नहीं पड़ता कि 
लड्ँ या न लड्टें तो में हमेशा लड़ता हूँ?” । 


द्वंष 

! हज़रत अलीने खुदाके नामपर अपने मुखालिफ़को पछाड़ 
दिया । जब उसने अलीके सुँहपर थूक दिया तो उन्होंने उसे 
कत्ल करनेका इरादा छोड़ दिया व उसकी छातीपरसे उतर 
पड़े । मुज्नालिफ़ने सबब पूछा तो बतलाया--पहले में खुदाके 
कामके लिये तुझे क़त्ल करना चाहता था, अब तूने जो सुपर 
थूक दिया इससे भेरा व्यक्तिगत द्वेघ उभर सकता है। उससे 
उत्तेजित होकर तुझे मारूँगा तो वह गुनाह होगा। 
--दईरिभाऊ उपाध्याय 


““>अशीत 


न्क्‌ 

छत 

द्वेत दर्शनकी उपेक्ता करो; शास्त्रमं भेददशनकी हेय 
मात्ता हें । 


--अशात 


[थध] 


धन 


" खंसारमे सबसे निर्धन वह है जिसके पास सिर्फ़ धन हे 
ओर कुछ नहीं । 
--अ्रज्ञात 
र्वाहिशसे परहेज़ करना ही दोलत है । 
क्‍ --अरनी कहावत 
“क्या तुम जानना चाहते हो कि धन क्या हे ? ज्ञाओ कुछ 
उधार ले आओ । । 
--कहावत 
निर्धन आदमी ऐसा है जैसा बिना पंखोंका पत्ती या बिना 
मस्तूलोका जहाज़ । 
--अ्रज्ञात 
. धनी हृद्यके बिना धनवान एक भद्दा भिखारी है । 
--एमसेन 
मायडास जिस चीज़को छूता था सोनेकी हो जाती थी। 
इन दिनों आदमीकी सोनेले छू दीजिये, बस वह' चाहे जिस 
चीज़में बदल जायेगा । 
--अ्ज्ञात 
घन एक सापेक्ष वस्तु है; क्योंकि, जिसके पास कम हे, 
परन्तु और भी कम चाहता है, वह उससे अधिक धनवान है 
जिसके पास ज़्यादा है मगर ओर भी ज्यादा चाहता है। 
--कील्यन 
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धनकी तीन गति है--दान, भोग ओर नाश। जो न देता 
है, न भोगता है, उसकी तोसरी गति होती है । 
-भत्ृहरि 
 लोगोफा महज़ उनके घधनके कारण आदर न करो, बहिक 
उनकी उदारताके कारण; हम सूरजकी क़दर उसकी ऊँचाईफे 
कारण नहीं करते, वढ्कि उसकी उपयोगिताके कारण । 
--बेली 
घन अनर्थकारक है ऐ ऐसी निरन्तर भावना कर | सचमुच 
उसमें सुखका लेश भी नहीं हे । घनवानको पुत्र तकसे डरना 
पड़ता हैं, यह रीति सर्वत्र जानी हुई है । 
--अज्ञात 
मूढ़, धन पानेकी तष्णाका त्याग कर। सद्बुद्धिसे मनको 
तृष्णा रहित कर। अपने कमसे जो कुछ धन मिल जाय उससे 
अपने चित्तको प्रसन्न रख । 


--श्रज्ञात 
आश्चये ! जीवनकी वास्तविक आवश्यकताओंकी पूर्तिके 
लिये कितने कमकी ज़रूरत हे । 


“एण्ड, कारनेगी 

“अपना कुल घन निधेनाम बँटवाकर मुहम्मद साहबने 

कहा--“अब मुझे! शांति मिली। निस्सन्देह यह शोभा नहीं 

देता था कि में अपने अल्लाहसे मिलने जाऊँ ओर यह' सोना मेरी 
मिल्कियत रहे ॥? 

---अ्रज्ञात 

/ घनसे तुमको सिर्फ़ रोटी मिल सकती है; इसे ही अपना 

उद्देश्य ओर साध्य न समझो | 

--रामकृष्ण परमहंस 
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. डुनियामें सबसे वाहियात खार्मख़्याली यह है कि पेसा 
आदमीको सुखी बना सकता है। मुझे अपने घनसे तब तक 
कोई तृप्ति नहीं मिली जब तक मेने उससे नेक काम करने" 
शुरू न कर दिये । , 

। व क 
खुदपर ख़्चे किया हुआ पेसा गलेका पत्थर हो सकता है; 
दूसरोपर खर्चे किया हुआ हमें फ़रिश्तोंके पंख दे सकता है । 
--हिचकॉक. 
जो धनका स्वामी है, पर इन्द्रियोंका नहीं, वह' इन्द्रियोंको 
वश न रखनेसे धनसे भ्रष्ट हो जाता है । 
-“विदुरः 
धर्मार्थंके लिये ही क्‍यों न हो, धनकी इच्छा शुभावह नहीं 
है। कीचड़को बादमें घोनेकी अपेक्षा उसके स्पर्शंसे दूर रहना: 
ही अच्छा । 
--अ्ज्ञात 


धन बड़ी ज़बरदस्त उपाधि हे। ज्योही आदमी चन्ती 


हुआ कि बिल्कुल बदल जाता है । 
“रामकृष्ण परमहंस: 


बेईमानके धनसे ईमानदारकी ग्ररीबी अच्छी । 
“अज्ञात 
आत्माकी किसी भी आवश्यक चीज़के खरीदनेके लिये 
धनकी ज़रूरत नहीं है । 
“--थोरोः 


जिसे धनका ग़रूर है वह बेवक़फ़ है। 
--अशात 
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धनकी चाह सब बुराइयोंकी जड़ हे । 
--अज्ञात 


कोई आदमी धन कमाकर मर जाय ओर हरामखोरोंके 
लिये लड़ने-खानेको छोड़ जाय--इससे बड़ा गशुनाह' नहीं। 
' मेँ कलम खाकर कहता हैँ कि अपनी ज़िन्दगीमें ही अपने सारे 
घनको परोपकार में लुट॒ः दूँगा । 


--का रनेगी 
. ज्ञो घनका अतिसंचय करते है, वे उसे दूसरोंके लिये ही 
इकट्ठा करते हैं। मधुमकिियां बड़ी मिहनतसे शहद इकट्ठा 
करती है, मगर उसे पीते ओर ही हैं। 
--अज्ञात 
अन्यायोपाजित घन विषके समान होता हे, ओ अन्यायसे 
धन कमाते हैं, उनके चारों तरफ़ विप ही विष हे। 


“-उष्ठिया बाद 


' अमीर बनना है तो एक फोनेम बेठ जाओ और विचार 
करो | कोई भी चीज़ हो, यह ज़रूरी नहीं कि वह कोई बड़ी 
बात ही हो, बढिक जो चीज़ तुम्हें दिखे उसीपर सोचने लग 
जाओ। और अगर तुम उससे पेसा नहीं कमा सकते तो यक्ीन 
रक्‍खो तुम्हारे दिभागमें फ़ॉसफ़ोरसका एक कण भी नहीं है 

--फोनोग्राफुका निर्माता एडीसन 

जीवनके अतिरिक्त और कोई धन नहीं हे,--जीवन 

जिसमें प्रेम, आनन्द ओर प्रशंसाकी समस्त शक्तियोंका 
समावेश है । 


--रस्किन 
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धोखा देकर दशाबाज़ीसे धन जमा करना बस ऐसा है 
जैसा कि मिद्ठीके कच्चे घड़ेमे पानी भरकर रखना । 
ेु -“तिरुवल्‍्लुबर 
जो धन दया' और ममतासे रहित है उसकी तुम कभी 
इच्छा मत करो और उसको कभी अपने हाथसे मत छुओ । 
--तिरुवल्लुबर 
बना-बनाया धनिक आदमी पा जाना तो ठीक है, मगर यह 
हो सकता है कि वह बना-बनाया बेवकूफ़ हो । 
--जॉज इंलियट 
धन परम ईधष्याकी वस्तु है परन्तु न्यूनतम उपभोग की 
स्वास्थ्य परम उपभोगकी वस्तु है परन्तु न्यूनतम ईर्ष्या की । 
“+कल्टन 
* घन वह अतल समुद्र हे जिसमें इज़्ज़त, ज़मीर ओर 
सचाई डुबोये जा सकते हैं । 
--काज़ले 


मानवहदयके लिये तंगी ओर तवंगरी दोनों ही भार हें, 

जैसे मानव शरीरके लिये हिम ओर अग्नि दोनों ही घातक है । 

फ़ाक़्ाकशी और पेट्पन दोनों समानरूपसे मनुष्यके हृदयसे 
इंश्वरको रुख़सत कर देते हैं । 

--थ्योडोर पाकर 

अन्यायका घन दस वर्ष ठहरता है; ग्यारहवाँ वर्ष लगनेपर 

समूल नष्ट हो जाता है । 

-+अशात 

धनिक बालकको पालनेसे ही यह सिखाया जाता हे कि 

उसे एक बड़ी जागीर विरासतमे मिलेगी इसलिये अपनी पुस्तकों 

पर ध्यान देनेकी ज़रूरत नहीं है । 
--डीन स्विफ़ट 
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देखो, जो धन निष्कलंकरूपसे प्राप्त किया जाता है उससे . 


धर्म ओर आननन्‍्दका स्रोत बह' निकलता हैं। 
-“तिरुवल्लुबर 
, अन्यायसे कमाया घन वंशका नाश कर देता है । द 
--महामासत 


_-+ अच्छा की 


सबसे अधिक घनवान वह है जिसकी सबसे कम आवश्य- ' 


कताएँ हाँ । 
--कहावत 
अत्यन्त क्लेशसे, धर्मके त्यागसे ओर दुश्मनोंके पेरों पड़ने 
से जो धन मिले वह धन मुझे नहीं चाहिये । 
--चाणुक्य 
' टालस्टाय द्रव्यको पाप मानते थे; उनकी पत्नी द्रव्यको ही 
सर्वेख मानती थी। इस तरह' दोनोके सभावचकी असमानता 
के कारण उनका जीवन कलछुषित बन गया था, ओर टालस्टायने 
८२ वर्षकी उम्रमें ग्रह-त्याग किया । मरते वक़्त उन्होंने कहा-- 
“मेरे मरणके समय मेरी पत्नीको मेरे पास नहीं आने देना ।” 
--श्रशात 
धन जिनका चाकर हे वे बड़भागी हैं; जो घनके चाकर हैं 
वे अभागी । 
>एणःहिसन 
तुम्हारे रुपयोंकी सत्ता तुम्हारे पड़ोसीकी तंगी पर है। जहाँ 
तंगी है वहीं ठवंगरी रह' सकती है । 
,. गांधी 
तमाम पवित्र चीज़ोमे, धन कमानेमे पविञ्रता सर्वोत्तम है । 
मनु 
घनके लिये किया गया काम सच्चा काम नहीं है । 
--रस्किन 
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घनका प्रेम सब पापोकी जड़ है।' 
--टिमोथी 
जहाँ धन ही परमेश्वर हे वहाँ सच्चे परमेश्वरको कोई 
नहीं पूजता । इे े 
“अज्ञात 
मनुष्यके जीवनमें वह सबसे व॒री घड़ी होती है ज़ब वह 
बिना परिश्रम किये धन कमाना चाहता है । 
--अज्ञात 
धनके साथ दो संताप लगे रहते है--अहंकार और 
खुशामदी । 
--अज्ञात 
धन्नका दायाँ हाथ परिश्रम और बायाँ हाथ किफ़ायत है। 
--अज्ञात 
“ बेवक्फ़के पास जितनी ज़्यादा दौलत हो, उतना ही बड़ा 
बेवक़फ़ वह है । 
| ु --एनन 
जिन्हें धनकी इच्छा हो उन्हें निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, 
आलस्य ओर दीर्धघसत्रता-- ये दोष त्याग देने चाहिये । 
--नीति 
घनसद 
घनके मदसे मत्त आदमी तब तक होशमे नहीं आता जब 
तक गिरे नहीं । 


“अशात 
धनवान 
बिना उदारताके धनवान आदमी धूर्त है; और शायद्‌ यह 
साबित करना मुश्किल बात न होगी कि वह बेवक़्फ़ भी है। 
--फ्ील्डिंसग 
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धनिक अपनी सम्पत्तिके कारण देश या राष्ट्रको प्यार करते 
हैं, वर्ना उनका कोई देश नहीं होता । 


--जॉज मेरेडिथ 

. घोर परिश्रम और अन्‍्तरात्माकी उपेक्षा किसीको भी दोलत- 
मन्द बना देते हैं । ५ 

है --जमन कहावत 


जो ईश्वरको अपना सर्वेस्व मानता हैं वद्दी असली धनवान 
है ओर दुनियाकी चीज़ोंम अपनी सम्पत्ति माननेवाला तो सदा! 
ग़रीब ही रहेगा | 
हये 
जो दूसरोकी खसोट कर घनवान बना है वह खूतकी 
है; जो सचाई ओर ईमानदारीके कारण मिर्धन है वह अति शुद्ध। 


--सादी 
धनवान आदमी अन्यायी आदमी है, या अन्यायी की संतान । 
---अज्ञात 
जो अधिक धनाव्य है वही अधिक मोहताज हे । | 
--सार्द 

धनवान दूसरेकी तकलीफ़को नहीं जानते । 
_-अज्ञात 


आदमी मालदार होनेसे धनी नहीं कहा जा सकता बल्कि 
उदार-चित्त होने से । 

--सादी 

वह' मनुष्य जो सत्यके अजुसरणके लिये दृढ़-प्रतिक्ष है 

सबसे अधिक धनवान है; पेसेके लिहाज़से चाहे वह निर्ध॑नोंमे 

सबसे अधिक निर्धन ही क्यों न हो । नि 


“ ज्ञो रोटीकी तरफ़्से बेफ़िक है वह काफ़ी धनवान हे । 
अजात 
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जिस तरह बन पड़े उसी तरह लोगोंकों धनवान होनेकी 


शिक्षा देना मानो उन्हें “विपरीत बुद्धि” देना है । है 
“5+गाल 


धनवान होकर मरनेके ग़रूरपर जहचुमवाले दहाड़ 
मारकर हँस पड़ते है। हल) 
--जॉन फॉस्टर 
बिलाशक ऐसे बेशुमार आदमी है जो अन्यायी, बेईमान 
धोखेबाज़, जफ़ाकार, फ़रेबी, झूठे ओर विश्वासघाती बनकर 
धनवान हुए हैं । क्या यह सोचना पागलपन नहीं है कि ऐसे 
आदमी सुखी हो सकते हैं ? क्‍या वे इस दोलतके अत्यब्पांशका 
भी आलननन्‍्दसे उपभोग कर सकते है ? क्या उनका अच्तरात्मा 
उन्हें दिन-दिन सर ओर रात-रात भर सिंड्की, पीड़ा, संताप 
ओर यंत्रणा नहीं देता रहता होगा * 
--श्रज्ञात 
“अगर तू धनवान है, तो तू कंगाल है; क्‍योंकि तू उस 
गणेकी तरह जिसकी कमर बोमेसे झुकी जा रही है, अपनी 
भारी दौलतको ढोये चला जा रहा है, और मौत आकर तेरा 
बोझा उतारती है । 
>-शेक्सपियर 
घनिक 


“चनिकोंके आमोद-प्रमोद ग्ररीबोके आसुओसे खरीदे 
जाते है । 
--अज्ञात 
में ऐसे समयमें हैँ जिसमें श्रीमन्‍्तकों उच्च समझा जाता 
है, उसका सम्मान करना परम धर्म समझा जाता हे ओर 
निर्धनकों तुच्छ समझा ज्ञाता है। 
-- इब्न-उल्त-वर्दी 
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घनी 


बहतरीन साथी, मासूमियत और तन्दुरुस्ती; ओर वहत- 
रीन दोलत, दोलतसे वस्रवरी । 
->“गोल्डस्मिय 
धनसे धनीके पास द्रव्य होता हे; पर उसको वह पद 
नहीं प्राप्त होता जो कि हृदयके धनीको होता है, चाहे उसके 
पास कम ही धन क्यों न हो । 
“हज़रत अली 
में तो घनी हैँ क्योंकि ईश्वरके सिचा किसी ओरका दास 
नहीं हैँ; ओर वस्तुतः निबल हैँ पर उसीके सहारे सबल हूँ। 
--एक कवि 
जहाँ वुद्धिहीन घनियोका नाम भी नहीं खुनो जाता, उस 
वनको चल । 


--भर्तर्हरि 
'रेशमके लबादोंमे कितनी नंगी आत्माएँ पाई जाती है । 
| “--थॉमस बक्स 


बिना शान ओर विद्धत्ताके धनी लोग सखुनहरी ऊनवाली 
भेड़ों जैसे हैं । 


--सोलंन 
(वह आदमी सबसे धनवान है ज्ञिसकी खुशियां सबसे 
सस्ती है । 


--थोरो 


थनो बेवक़्फ़ उस सूअरके मानिन्द है जो अपनी ही चर्बीसे 
घुट मरता है । 


--कन्फ़्यशियस 
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धनोपाजन 

' प्रत्येक उद्यमी मनुष्ययों आजीविका पानेका अधिकार है, 
मगर धनोपाजनका अधिकार किसीको नहीं। सच कहें तो 
धनोपाजन स्तेय है, चोरी है। जो आजीविकासे अधिक धन 
लेता है, चह जानमें हो या अनजानमें, दूसरोंकी आजीविका 

छीनता है । 
->-गांधी 

न्य 


परमेश्वरका दुनियाके प्रति प्रेम ही मातारूपसे 'प्रकट 
हुआ है, ऐसा जिसे प्रतीत होता है वह पुरुष थन्य है! 
परमेश्वरका पितृत्व ही पुरुषरूपसे प्रकट हुआ है ऐसा जिस 
स्त्रीको प्रतीत है वह स्त्री धन्य है! ओर माता-पिता केवल 
परमेश्वरस्वरूप ही हैं. ऐसा जिन्हें प्रतीत होता है वे बच्चे भी 

धन्य हैं ! 
---विवेकानन्द 


धमकी 


: प्रेम भी यदि धमकी लेकर तेरे सामने आधे तो उसे बैरंग 
वापिस करदे । थौस सहनेसे बरबाद हो जाना अच्छा है, 
धौस सहना रोज़-रोज़ बरबाद होनेका निमंत्रण देना है । 

--अज्ञात 
श्े 
क्‍ धर्म 
मुझसे यह मत पूछी कि घधर्मसे क्यो फ़ायदा है ?! बस, एक 
बार पालकी उठानेवाले कहारोंकी ओर देख लो और फिर उस 
आदमीको देखो जो उसमे सवार हे । 
---पतिरुवल्लुवर 
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मनके सभी द्वार सत्यके लिये खुले होँ ओर निर्भयता 
उसकी पृष्ठभूमिम हो, उस समय हम जो भी चिचारें या करें 
वह सब तत्त्वशञान या धर्म समाविष्ठ हो ज्ञाता है । 
“5 प्रशाचक्षु पं० सुखलालजी 
“सच्चा धर्म हृदयकी कविता है; वहीं तमाम सदूगुण 
कुसुमित ओर पुष्पित होते हैं । 
“-जोबर्ट 
“यह समझकर कि मानो तू सदा ही इस जगतमे रहेगा, 
विद्याजंन कर; और यह समभकर कि मोतने तेरे बाल पकड़ 
रकक्‍्खे है, धर्मका अनुष्ठान कर । हा 
-- हरडर 
पहले धर्म-शान प्राप्त करो, पीछे ओर कुछ । 
---अब्ुछ अब्बास 
धर्म कुछ जीवनसे भिन्न नहीं है, जीवन ही धर्म माना 
जाय । बगैर धर्मका जीवन मनुष्यजीवन नहीं हे, वह पशु- 
जीवन हे । 
“गांधी 
जैसे हम अपने धर्मको आदर देते हैं ऐसे ही दूसरेके 
धर्मको दें, मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है । 
“गांधी 
» आप मेरी सारी ज़िंदगीको गौरसे देखिये, में कैसे रहता हैँ, 
केसे खाता हूँ, केसे बैठता हूँ, कैसे बातचीत करता हूँ, और 
आमतोरपर मेरा बर्ताव कैसा रहता है, सो सब आप पूरी 
तरह देखिये । इन सबको मिलाकर जो छाप आप पर पड़े, वही 
मेरा धर्म है । 


गांधी 
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जिसमे मनुष्यता नहीं है उसमें लव॑लेश धर्मात्मापन नहीं है।' 
--अरबी कहावत 


एक घमसे दूसरे धर्ममें लोगोकों लेनेकी प्रथा मुझे ज़रा 
भी अच्छी नहों लगती । दो विभिन्न धर्मोंके स्थ्री-पुरुषोमं विवाह 
होना असंभव अथवा अयोग्य है, ऐसा में नहीं मानता | 
गांधी 
“ मेरे लिये सत्यसे परे कोई घर्म नहीं हे, ओर अहिसासे 
बढ़कर कोई परम कत्तेव्य नहीं है । 
+-गांधी 
हर मौके ओर हर हालतमें जो अपना फ़र्ज़ दिखाई दे 
उसीको अपना “धर्म” समझकर पूरा करना चाहिये, दूसरे 
किसी “घर्म”की तरफ़ नहीं जाना चाहिए। जैसा भी अपनेसे 
बन पड़े अपना यह कत्तव्य या फ़ज़ं पूरा करते हुए ही मरना 
ठीक है । 
| गीता 
" समाजमेसे घर्मको निकाल फेकनेकां प्रथत्त बॉसके पुत्र 
पैदा करने जितना ही निष्फल है, ओर अगर कहीं सफल हो 
जाय तो समाजका उसमे नाश है । 
“गांधी 


खस परिवर्तनके बारेमे मेरा कहना यह नहीं है कि कभी 
धरम परिवर्तन हो ही नहीं; किन्तु एक दूसरेकी अपना धर्म 
बदलनेके लिये प्रेरित न करना चाहिये। मेरा धरम तो सच्चा 
और दूसरा झठा , ऐसे जो विचार ऐसे आमंत्रणके पीछे हैं, 

उन्हें में दूषित समभता हूँ । 
>-गांधीः 
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घर्म अगर सिरफ़ वदनंकी कसरत, होठांका हिलाना, घुटनों 
का झकाना होता तो लोग स्वगंकी ऐसी आसानीसे चले ज्ञाया 
करते जेसे किसी दोस्तसे मिलने चले जाते है, लेकिन दुनियाकी 
प्यारी चीज़ोंसे अपना मम ओर आसक्ति हटाना, अपने सब 
सदगर्णोंको विकसित करना, ओर उनमेंसे हर एकको अपने अपने 
कायम लगाना, और तब तक लगाये रखना कि काम हमारे 
हार्थां उन्नत हो जाय, यह, यह हैं कठिन चीज़ । 
--बकस्टर 
जो किसी ठोस धर्मका अनुयायी नहों है उसका कमी 
विश्वास न करो, क्‍योंकि जो ईश्वरके प्रति कूठा हैं वह भनुष्यके 
प्रति कभी सच्चा नहीं हो सकता । 
-- छोड वर्ले 
धर्म एक भ्रमात्मक सूये हे, जो कि मनुष्यके गिदे तब तक 
'घूमता रहता है, जब तक कि मलुष्य अपने ( मनुप्यताके ) गिरद 
नहीं घूमता । 
--कार्ल मार्क्स 
यह कदठ्पना करना धर्मके लिये बड़े कलंककी बात हे कि 
चह खुशी ओर खुशमिज़ाजीका दुश्मन है, ओर विचार-निमग्न 
'नज़र्यो ओर गंभीर चेहरोंकी सख्त अपेक्षा रखता है । 
“-वाल्टर स्कॉट 


'घमे कहते हैं, हर चीज़का इस्तैमाल ईश्वरके लिये 
'करने को । 
--बीचर 


किसी भी लोकिक विद्याकी अपेक्ता धर्मशान श्रेष्ठ है । 
--विवेकानन्द 
अपने धम्मको दिखने दो। दीपक बोलता नहीं, चमकता हे। 


“ः की यलर 
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धर्म--अहिसा, संयम, तप--सर्वश्रेष्ठ मंगल है। जिसका 
मन इस धर्म लगा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। 
--महावीर 
'कोई आदमी जो धमकी इसलिये अलग रख देता है कि 
डसे सोसाइटीमें जाना है, उस आदमीके मानिन्द है जो जूतों 
को इसलिये उतारकर रख देता है कि उसे काटों पर 
चलना है । 
| >-सैसिल 
उपयोगिता धर्मका शरीर है, चित्त-शुद्धि आत्मा | 
--विनोबा 
“ आदमी धमके लिये ऋगड़ेगा; उसके लिये लिखेगा; उसके 
लिये मरेगा; सब कुछ करेगा मगर उसके लिये ज्ञियेगा नहीं । 
--कोल्टन 
उस आदमीकी ज़िन्दंगी हेवानकी ज़िन्दगी है जिसने धर्म, 
घन ओर झखुख प्राप्त नहीं किया; लेकिन इन तीनोंमें भी धर्म 
अमुख है, क्योंकि धर्मके बिना न धन सम्भव है न खुख । 


--अ्रज्ञात 
विरोध, युद्ध ओर हत्या भी श धर्मके अंग हो सकते है मगर 

विद्देष ओर घृणा धमसे बाहर हैं । 
-अरविन्द घोष 


हृदयमें धमंके बिना, बुद्धिका विकास सिफ़ें सभ्य बरबरता 
है ओर पोशीदा शैतानियत है । 
--बुनसैन 
धर्म इस संसारसे मोक्षको ले जानेवाला पुल है, इसलिये 
उसका एक पेर संसारमे और एक पैर मोक्तमे है । 
--विनोबा 
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धर्म अपना हे-यह एक कल्पना हो हे। अपना घ्मः क्या 
है? जैसे महासागर किसीका नहीं वेसेही धमें भी किसोका 
नहीं । 
--अ्रज्ञात 
' धर्म जनताके लिए अफ़ीम है । 
--काल मार्क्स 
तू किसी भी धर्मको मानता हो इसका मुझे पक्षपात नहीं। 
जिस धर्मसे संसार-मलका नाश हो उसे त्‌ सेवन करना । 
| ““>अशात 
अगर धरम आपके मिज़ाजके लिये कुछ नहीं करता तो उसने 
आपकी आत्माक्रे लिये कुछ नहीं किया । 


“वेलेय्न 
मनुप्यको चिरकालिक जीवन देना यही धर्मका कार्य है। 
--विवेकानन्द 


दो धर्मो का कभी भी रूगड़ा नहीं होता। सब धर्मों का 
अधमंसे ही ऋगड़ा है । 
-+विनोज्रा 
. धरम कलाका मोहताज नहीं है, वह अपनी ही शान पर 
खड़ा हैं । 
गे 
विनयके सामने रुकना धर्म है, ज़ोरो-जब्बके सामने फुकना 
अधमम हे । 
गांधी 
जो परम अर्थ सिद्धि चाहता है उसे शुरूसे ही धमे पर चलना 
चाहिये; क्‍योंकि सच्चा लाभ उसी तरह घर्मसे अलग नहीं है, 
जिस तरह स्वगंलोकसे अमृत । द 


“अशात, 


! 
! 
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“थर्म ज्ञानमें नहीं पवित्र जीवनमें है । 
“अज्ञात 
कोई इच्छा पूरी हो जाय इसलिये, अथवा भयसे, लोभसे, 
था प्राण बचानेके लिये भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिये । 
--उपनिषद्‌ 
जो काम शुरूसे ही नन्‍्याययुक्त हो वही धर्म और जो 
अनाचार युक्त हो वह अधर्म । 
द -महाभारत 
किसी कामको सिद्ध करनेके हेतुसे या भय अथवा लोभके 
कारण घर्मका त्याग नहीं करना, आजीविका तकका नाश होता 
हो तो भी धर्मका त्याग नहीं करना | धर्म नित्य है , सुख-ठुः्ख 
अनित्य है; जीव नित्य है, शरीर अनित्य है । 
--महाभारत 
प्राणोत्सर्ग होते देखकर भी घर्मका पालन करना चाहिये । 
“अज्ञात 
“धर्म केवल लोगोंकी सेवामे है; वह तसबीह या मुसब्लामें 
'नहीं है । 
“-+सादी 
धर्ममे 'मेरा! तिरा! लगाना तो कुफ्रके कण्डेको काबेसखे 
'खड़ा करना है । 
--महात्मा भगवानदीन 
आनन्‍्द-रहित धर्म, धर्म नहीं है । 
--थ्योडोर पाकर 
विज्ञान और धर्म एक दूसरेके उसी तरह अविरोधी हैं जिस 
'तरह प्रकाश ओर बिजली । 
--र्िरेंड फ़ोकी 
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धघ्र्मके वण्दनका अन्तिम पाठ यह' हैं कि मानवजातिके 
लिये मानव सर्वशधेप्ठ सत््व हे--(इसलिए) उन सभा परिस्थि- 
तियोंकों खत्म कर दिया जाय, जिन्होंने कि मानवको एक पतित, 
दास, उपक्षित, श्वणाम्पद प्राणी बना दिया है । 
| --काले मार्य्स 
जो न्‍्यायके अनुकूल है वह कभी धर्मके प्रतिकूल नहीं हो 
सकता । 
“लेडस्टन 
घर्म मानवी अन्तःकरणके विकासका फल हे; इसलिये 
घर्मके प्रामागयका आधार पुस्तक नहीं अन्तःकरण हे । 


“+व्रिवेकानन्द 
तत्वशान -- बौद्धिक तन्‍्मयता 
काव्य > भावनामें तन्मयता 
घर्मं --आचारमें एक वाक्यता 
--स्वामी रामतीर्थ 


जो धर्म शुद्ध अथका विरोधी है वह धर्म नहीं है । जो धर्म 
शुद्ध राजनीतिका विरोधी है वह धर्म नहीं हे । घर्म-रहित अर्थ 
त्याज्य है। धर्म-रहित राज्य-सत्ता राक्षसी हे। अर्थ आदिसे 
अलग धर्म नामकी कोई चस्तु नहीं है । 
“गांधी 
£ अगर आप शिक्षाको धर्मंसे वंचित कर देंगे, तो आप 
चालाक शेतानोंकी एक जाति पैदा करेंगे । 
--प्रो० व्हाइय्हैड 
/ आप लोग धर्मकी चर्चा मन-भर करते हैं, मगर अमल 
कण-भर भी नहीं करते। ज्ञानी पुरुषका चाहे समूचा जीवन 
धर्ममय हो तो भी वह' बहुत कम बोलता है । 


“-रामक़ष्ण परमहंस 
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धर्माचरण अकेले करना चाहिये; इसमें सहायककी ज़रूरत 
ही नहीं है । 
--अज्ञात- 
“४ अगर धर्म कल इस दुनियासे बिल्कुल नष्ट हो गया तो 
कया होगा ? उसमेंसे मनुष्य ही नष्ट हो जायंगे ओर दुनिया 
गोया पशुका साम्राज्य हो जायगी। जंगलमे घूमनेवाले पशुओं 
ओर ऐसी स्थितिवाले मनुष्योंमे कोई फ़क्ते नहीं रहनेवाला | 
केवल इन्द्रियोंकी वासना तठृप्त करते बेठना यही मनुष्यका 
साध्य नहीं हे, स्वतः शुद्ध ज्ञानरूप होना यही उसका 
साध्य है। 
--विवेकानन्द 
मेरे उपदेशित धर्मको बेड़ेकी तरह' जानो, वह पार उतारलेके. 
लिये है, ढोकर ले चलनेके लिये नहीं । 
बुद्ध 
जो धर्मके गौरवको पूज्य मानकर शांत ओर मग्न होता है 
उसीको सच्चा शान्त ओर सच्चा नम्न समझना चाहिये। अपना: 
मतलब साधनेके लिये कोन शांत ओर नम्न नहीं बन जाता ? 
बुद्ध 
स्वधर्मपर प्रेम, पर-धर्मपर आदर, अधमेंपर दया--- 
मिलकर धरम । ु 
-- वनोबा 


धर्मपालन 
“ घर्मपालन वही कर सकता है जो फॉसीपर भी अपना: 


निश्चय न तोड़े । 
->अशातः! 
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धरम्म-पसार 
अपने धर्मका प्रचार करनेका बहतरीन तरीक़ा उसे अपने 
जीवनमे उतारना है। 
--अशञात 
॥% ॥ 
घम-साग 
जिस जगहपर एक क़दम उठाकर पहुँच जाना चाहिये 
चहाँ पहुँचनेके लिये एक हज़ार क़दम न उठा । धर्मकार्यमें गिन 
'गिनकर आगे बढ़ेगा तो उस मुक्ताम तक पहुँच ही नहीं पावेगा | 
५ “जैन्नेद 
घसं-वचन 
ऐसे हरः एक वचनको, जिसके लिये धर्मशास्त्रका वचन 
'होनेका दावा किया गया हो, सत्यकी निहाईपर दयारूपी 
हथोड़ेसे पीटकर देख लेना चाहिये | अगर चह' पक्का मालूम हो 
और टूट न जाय तो ठीक समझना चाहिये; नहीं तो, हज़ारों 
शास्त्रवादियोंके रहते हुए भी 'नेति नेति? कहते रहना चाहिये। 
--गांधी 
धमंशास्त्र 
प्रपना उदलू सीधा करनेके लिये शैतान धर्म-शास्त्रके हवाले 
दे सकता है । 
--शेक्सपियर 
धरमं-समन्वय 
'जतना सम्भव था उतना विविध धर्मौका अध्ययन करनेके 
बाद में इस निर्णयपर आया हूँ कि सब धर्मोका एकीकरण 
. करना यदि उचित ओर आवश्यक हैं, तो उन सबकी एक 
महाचाबी होनी चाहिये | यह' चाबी सत्य ओर अहिसा है । 


-+गांधी 
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धमज्ञान 


धर्मज्ञानकी प्राप्ति बाहरी ठुनियाके पढ़नेसे नहीं, अन्द्रूनी 
इुनियाके पढ़नेसे होती है । 


घसोत्सा 


मनृष्य धर्मके लिये ज़ोरशोरकी चर्चा करेगा, गीत गायेगा, 
नाचेगा, धर्मपर बड़ी बड़ी पुस्तक लिखेगा, लेख लिखेगा, धर्मके 
लिये जनूनी लड़ाइयाँ लड़ेगा, मरेगा, मारेगा, सब कुछ करेगा 
मगर जीवनमें धर्म उतारकर स्वयं धार्मिक पुरुष--धर्मात्मा-- 
न बनेगा | 


--विवेकानन्द 


“+5संत्यसलक्त 

“ हर हालतमें पाँच बातें करना पूर्ण धर्मात्मापना है; वे पाँच 

बातें हैं गस्मीरता, आत्माकी उदारता, मुखलिसी, लगन और द्या। 

--कनफ़्यूशियस 

* घर्मपुस्तकोंके शानसे मलुष्य धर्मात्मा नहीं होता, किन्तु 
उनके अजुसार जीवन बितानेवाला व्यक्ति ही धर्मोत्मा है। 

“टेलर 

यदि तुम्हें तुम्हारी सेवा करनेवाले धर्म-परायण मनुष्योसे 

मिलना है तो वैसे मलुष्य मिलने तो ज़रूर मुश्किल हैं, किन्तु 

यदि तुम खुद धर्म-परायण मलुष्योंकी सेवा करना चाहते हो तो 

चैसे बहुतसे मिलेंगे । 
-जुन्नेद 


अगर तू दुनियामें धर्मौत्मा और पुण्यवान बनना चाहता 
है तो ऐसे काम कर जिनसे किसीको कष्ट न पहुँचे । मोतका 
कभी भय मत कर और रोटियोंकी चिन्ता छोड़ दे; क्योंकि यह 
दोनों चीज़ें चक्कपर खुद ही दज़िर हो जाती है । 
' --शब्सतरी 

२३ 
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घंधा 
अपने धंधेको चला ! वह तुझे न चलाने लगे ! 
-“-.मकलिन 
धामिक 
वही पुरुष शीलवान और धार्मिक है जो अपने या दूसरेके 
'लिये पुत्र, धन आदिकी इच्छा नहीं करता । 


धीर 


समुद्रमंथनसे देवोकी अमूल्य रत्न मिले तो भी संतोष 
' नहीं माना; उसके बाद भयंकर विष निकला उससे डरे नहीं; 
जब तक अमृत न निकल आया रुके नहीं। घधीर पुरुष चाहे 
जितने प्रतोभन या भयके प्रसंग आये मगर निश्चित कारये सिद्ध 
'किये बिना चेनसे नहीं बेठते । 


“जैद्ध 


--अज्ञात 
नीतिनिपुण लोग निन्‍्दा करे या स्तुति, लक्ष्मी आवबे या 
जावे, सत्यु आज ही आ ज्ञाय या युगान्तरके बाद, परन्तु धीर 
'चुरुषोंका न्यायमार्गसे क़द्म नहीं डिगता। 
--भ्वृहरि 
यथार्थम धीर पुरुष तो वे ही हैं जिनका चित्त विकार 
उत्पन्न करनेवाली परिस्थितिमे भी अस्थिर नहीं होता । 
“कालिदास 
धूत 
जो यह कहता हे कि ईमानदार आदमी नामक कोई चीज़ 
'है ही नहीं, वह खुद धूत है । 
--अकंले 


तरंग-घ ३५७५ 


- मुखमे मधु, हृदयमें हलाहल, धंधा धोकाज़नीका । 
“कहावत 
वह बिला शुक बड़ेसे बड़ा देत्य हे जो बाहरसे भेड़ और 
अन्द्रसे भेड़िया है । है 
क्‍ --डेनहम 
संसारमे दीधे अनुभवके वाद, में ईश्वरके समक्त, दावेके साथ 
कहता हूँ कि मेरी जानकारीमें कोई ऐसा धूत नहीं आया जो 
कि डुखी नहों। हे 
--जूनियत् 
* निहायत ईमानदार ओर समझदार आदमी भी घूते द्वारा 
छला जा सकता है। है 
--जूनियस 
* हो सकता है कि आदमी मुस्कराये, ओर मुस्कराये, और 
धूते हो। 


>-शेक्सपियर 
(१ 
घूतेता 
जब लोमड़ी उपदेश दे, अपनी बतखोंकी सँभाल रखना । 
--कहावत 


' धरती डकता गई है, ओर आस्मान थक गया है सत्ता- 
धीशोके उन थोथे शब्दोंको सुन सुनकर जिन्हें वे सत्य ओर 
न्याय बधारते हुए इस्तैमाल करते हैं । रा 

हु --वर्ड सवर्थ 

'बहुतसे लोग काटनेसे पहले चाटते हैं । 

--कहावत 
; धूल 
ईश्वरकी आँखोामे घूल डालनेकी कोशिश करोगे तो खुद्‌ 
अन्धे हो जाओगे | 


--स्वामी रामतीये 


80५६ । ज्ञानगंगा 
के 
धेये 
शरवीरताका सबसे नफ़ीस, सबसे शानदार ओर सबसे 
नायाब अंग है घीरज । तमाम खुशियों और तमाम शक्ियोंका 
मूलाधार हैं धीरज । 
--जॉन रस्किन 
बैयं, मन्ुष्यकी दूसरी वीरता, शायद पहली से भी 
चढ़कर है । 


--एन्‍्टोनियो 
/ में अकेला ही संग्राम नहीं करता; बदिक इस संग्आममे मेरा 
साथी घेय भी हे । 
--अ्रज्ञात 
' बीज एक दिनमे वृत्त नहीं हो जाता | 
--अज्ञात 


मनुष्यका थेर्य उसकी प्रशंसाम गिना जाता है; ओर रोना 
चिलाना उसका अवगुण समभा जाता है । 
“7 मुंतनब्धी 
घोखा 


वह' जो ईरादतन अपने मित्रकों धोखा देता है, अपने ईशर 
को धोखा देगा । 
-+लेवेटर 
मनुष्य, मनुष्यकी आँखोमें घूल कोंक सकता है परमात्मा 
की आंखोमे नहीं । 
--श्रज्ञात 
धोश्लेबाज़को धोखा देना न्‍्याय्य और उचित नहीं हे । 
स्पेनिश कहावत 
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स्वार्थ छोड़ना ही धार्मिकपनेकी सच्ची कसोटी है । 
---विवेकानन्द 
अगर कोई आदमी मुझे एक बार धोखा देता है, तो घिक्कार 
हे उसपर; अगर वह मुझे दो बार धोखा देजाता हे तो लानत 
है मुझ पर । 
“ कहावत 
किसी आदमीने गेरसे इतना धोखा कभी नहीं खाया 
जितना ख़द से । 


--अज्ञात 
९ जब हम दुसरेको धोखा देते है उस वक़्त हम अपने आपको 
ही धोखा देते है । 
--अज्ञात 
/ आदमी जितना दूसरोंको धोखा देते वक़्त धोखा खाते है 
उतना कभी नहीं खाते । 
जला रोशे 
धोखेबाज़कों धोखा देनेमे दुचन्द मज़ा आता है। 
लाफ़+ो 
तमाम धोखोंमे पहला ओर सबसे बुरा अपने आपको धोखा 
देना है-इसके आगे शेष पाप कुछ भी नहीं हे । 
ह +जेली 
किसने तुझे इतनी वार धोखा दिया है जितनी बार खुद 
तूने अपने आपको १ रे 
““ आकीलन 
तुम सोचते हो कि अमुक आदमी तुम्हारी च्ोखेबाज़ीमें आ 
गया। अगर वह ऐसा ही बनता? है तो कोन बड़ा धोखा खा 
रहा है, वह या तुम ? 


शेपट: जानगंगा 


ध्यान 
क्या तुम्हें मालूम है सारिचक ( पवित्र ) प्रकृतिका मनुष्य 
कैसे ध्यान करता है ? चह' आधी रातको, अपने विस्तर पर, 
मशहरीके अन्दर, ध्यान करता हे, ताकि और लोग उसे न 
देखे सके। 
“-रामकृष्णु परमहंस 
जो जिसका मनसे ध्यान करता हे, जिसको वाणीसे बोलता 
है, जिसको कर्मसे करता हैं, उसीको प्राप्त होता है । 


--येजुवेद्‌ 
इच्छाओंसे ऊपर उठ जाना ही ध्यान हे । 
“स्वामी रामतीर्थ 
ध्यय 
ध्येयके लिये जीना ध्येयकी खातिर मरनेसे मुश्किल हे । 
--श्रश्ञात 


यदि परिस्थिति अनुकूल हो तो सीधे अपने लक्ष्यकी ओर 

चलो; लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल न दो तो उस मार्गका 

अनुसरण करो जिसमें सबसे कम बाधा आनेकी सम्भावना हो । 

--तिरुवल्ल॒वर 

न्‍्याय-परायण रहो ओर डरो मत; तुम्हारे तमाम ध्येय 
अपने देश, अपने परमात्मा ओर सत्यकी खातिर हो। 


->शेक्‍्सपियर 


[न] 
नकल 

हर मनुष्यके शिक्षणमें एक वक़्त आता है जबकि वह इस - 

निर्णेयपर पहुँचता है कि ईर्ष्या आज्ञान हे, नक़ल आत्महत्या: 

है !:.....वह ताक़त जो उसमें निवास करती है प्रकृतिमें नई 

है और उसके सिवा कोई नहीं जानता कि वह क्या है जिसे 

वह कर सकता है, ओर जब तक वह आज़माये नहीं न वही 
जान पाता है। 

--अज्ञात 


आदमी दूसरेकी नकल करता है। लोग रुढ़िगामी हैं 
सत्यगामी नहीं । 


“अशात, - 


नफ्रत 


तू भला है फिर भी बुरेसे नफ़रत मत कर.। बुरेसे बुरे 
आदमीसे भी भराईकी आशा की ज्ञा सकती है । 
ु --जामी - 
बुलबुलकी इसकी क्या परवाह कि मेंढक उसके गानेसे 
नफ़रत करता हे ? 
“जीचर 
' दो चीज़ें हैं जिनसे में नफ़रत करता हूँ; नास्तिक विद्वान 
ओर मूर्ख भक्त । 
--अज्ञात, 
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. नफ़रत दिलका दिवानापन हे । 
--बायरन 
हम कुछ लोगोंसे नफ़रत करते हैं. क्‍योंकि हम उन्हें नहीं 
ज्ञानते, ओर हम उन्हें नहीं जानेंगे क्‍योंकि हम उनसे नफ़रत 
करंते है । 
--कोल्टन 
' अगर तुम अपने शत्रओसे घृणा करोगे तो तुम्हारे मनकी 
एक ऐसी विपाक्त आदत पड़ जायगी जोकि क्रमशः उनपर 
बरस पड़ेगी जोकि तुम्हारे मित्र हैं या जिनके प्रति तुम 
समभाव रखते हो । है 
--स्खुयर्क 
नम्रता 
भक्तमें शान न हो तो भी नम्नता होनेसे ज्ञान प्राप्त करना 
उसके लिये सहज होता हे । 
--अ्रज्ञात 
जो खद झुक जाता है वह अपनी शभ्रीकों क्नायम रखता हे, 
जिसे दूसरे ज़लील करते हैं वह श्री-हीन हो जाता है । 
---अ्रज्ञात 
। फलके आनेसे व्॒त्त कुक जाते है, नव वर्षाके समय बादल 
झुक जाते हैं; सम्पत्तिके समय सज्जन नप्न हो जाते हैं-- 
परोपकारियोका स्वभाव ही ऐसा है । 
--कीलिदास 
हमें रलकण बनना चाहिये ओर संसारकी लात सहन 
करना सीखना चाहिये। 
“गांधी 
ईश्वरकों जाननेपर मनुष्य अपने आप रजकण हो जाता है। 
+गांधी 
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जिन लोगोने विद्यानोंके चातुरी-भरे शब्दोंकी नहीं खुना हे, 
उनके लिये वक्‍तृताकी नम्नता प्राप्त करना कठिन हे । 
-+तिरुवल्लुबर 
तुमसे पूछे उसे नम्नतासे जवाब देना; तुमको गालियां दे 
उसे मीठे बचन कहना; तुमको डुखी करे उसको <इश्वर तेरा 
भला करे? कहना। क्योंकि प्रभ्रुके कामके लिये जिनको निन्‍्दा 
सहनी पड़ती है, उनकी प्रभ्ुुके दरबारमे ज़्यादा क्वरीमत है । 
“-“अज्ञातः 
» जिसने सारी बातामें नपम्नतासे काम लिया है, वह न 
तो किसी कार्यमें लक्गित हुआ, ओर न किसीने उसकी 
निन्‍दा ही की । 
--अ्रबुल-फ़तह-वुस्ती- 


दुनियाके विरुद्ध खड़े रहनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये 
मग़रूर या तुच्छ बननेकी ज़रूरत नहीं हे। ईसा दुनियाके. 
खिलाफ़ खड़ा रहा । बुद्ध भी अपने ज़मानेके खिलाफ़ गया। 
प्रहादने भी वही किया। वे सब नम्नताके पुतले थे। अकेले खड़े 


रहनेकी शक्ति नम्नता बिना असंभव है । हि 
ब्ल्ल्यो 


'जब तक मनुष्य अपनी गिनती पृथ्वीके सारे जीवोके अन्‍्तमें 
नहीं करेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा । नम्नताकी चरम सीमाका 


नाम ही तो अहिसा है। 
>-गांधी 


“हम महानताके निंकटतम होते हैं जब हम नम्नतामे महान: 
होते हैं । | है 

का --टगोर 

अहंकार था जिसने फ़रिश्तोको शैतान बना दिया; नम्नता' 


है जो इन्सानोंकों फ़रिश्ते बना देती है । है 
““:अआगस्टाइन 


३६२ ज्ञानगंगा 


नम्नता महानताका लक्षण है । महापुरुष अकड़वाज़ नहीं 
होता । दिखावेसे वह दूर रहता है । अहंकारी सच्ची प्रार्थना 
'नहीं बोल सकता । 
--अशात 
' जिसमें काफ़ी नम्नता नहीं हे उसमें काफ़ी इन्सानियत 
नहीं है । 
--अज्ञात 
अगर हमें स्वर्गकों जाना हे तो हमें नम्न होना ही पड़ेगा; 
चहाँ छत ऊँची है पर दरवाज़ा नीचा है । 
--हैरिक 
मेरा विश्वास हे कि वास्तवम महान व्यक्तिका पहला लक्षण 
उसकी नम्नता हे । 
--रस्किन 
' उड़नेकी अपेक्षा जब हम झुकते हैं. तब विवेकके अक्सर 
अधिक नज़दीक होते हैं 
--वड सव्थ 
“नम्नता माने लचीलापन, लचोलेपनमे तननेकी भी शक्ति 
है, जीतनेकी कला है और शोयकी पराकाष्टा है । 
---विनोबा 
धर्ममें पहली चीज़ क्‍या हे? घर्ममें पहली, दूसरी ओर 
सीसरी चीज़-नहीं, सब कुछ--नम्नता हे । 
--आगस्टइन 
नम्रता तमाम सदग्रुणोंकी सुदृढ़ बुनियाद हे। 
--कन्फ़्यूशियस 
नम्नताका अर्थ है अहम भावका आत्यन्तिक क्षय । 
> गांधी 
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मनुष्य खाकसे पेदा हुआ है, यंदिं वह खाकसार (नज्न) 
जहीं हे तो मनुष्य नहों है । 
--अज्ञात 
; ३५ 
अत्यन्त मधुर खुगन्धवाला फूल सलज्न और विनीत 
होता है । 
--वड सब्थ 
नरक 


आत्माकोी बरबाद करनेवाले नरकके तीन दरवाज़े है-- 
काम, क्रोध ओर लोभ । 
>“गीता 
अगर तुम नरकको जानना चाहते हो तो समझ लो कि ईश- 
विम्तुख अज्ञानी मनुष्यकी सोहबत हो दुनियामें नरक है । 
--शब्सतरी 


नरा 


जो आदमी नशेमें मदहोश है उसकी खूरत उसकी माँकों 
भी बुरी मालूम होती है । 


-+तिरुवल्लुवर 
. नसीहत 
.. मूर्खको नसीहत देना ज्ञानकी बर्बादी है; साबुन कोयलेको 
चकर सफ़ेद नहीं बना सकता । 
द --अज्ञात 


दुश्मनों तकसे सीखनेमे खेरियत है, दोस्तोंको नसीहत 
करनेमे नहीं । 


--कोल्टन 
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जिसने कालके चक्रोसे कोई नसीहत नहीं ली उसे बे- 
चरवाहेंके ऊँटोके साथ चरना चाहिये । 
“सलाह-उद्दीन सफरी 
नहीं 
एक तात्कालिक ओर सुनिश्चित “नहीं”? न कह सकना 
महान अभिशाप ओर दुर्भाग्य है । 
--सिमन्स' 
“पक “नहीं? सत्तर चुराइयोंसे बचाती है। 
“हिन्दुस्तानी कह्यवत 
« “नहों” कहना सीखो, अंग्रेज़ी पढ़ सकनेकी अपेक्षा यह 
तुम्हारे लिये ज़्यादा लाभदायक होगा। 
--स्पर्जियन 
दुसरोंको प्रसन्न करनेके लिये कोई काम न करो। चह वीर 
है जो 'नहों! कह सकता हे। नहीं! कह सकनेसे तुम्हारे 
चारित्रकी शक्ति प्रकट होती है । 
- स्वामी रामतीर्थ 
बुरे कामके लिये फुसलाये जानेपर जो निमग्चयपूर्वेक 
“ज्हों” नहीं कह सकता वह सबंनाशके मार्गपंर है--वह 
अपने बहकाने वालों तककी नज़रमे हक़ीर हो जाता है । 
>हैवीज़ 
वह आदमी जिसने “नहीं? कहना नहीं सीखा, जब तक: 
जियेगा दरिद्री नहीं तो दु्बंल अवश्य बना रहेगा । 
--मैकलेरन 
नापाक 


नापाक आदमी हर भले आदमीका दुश्मन होता है । 
“बीवर 
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नाम 


नाममें क्‍या है ? जिसे हम शुलाब कहते है, किसी दूसरे 
जामसे भी उतनी ही खुशबू देता रहेगा । 
--शेक्सप्यिर 
अपने नामकी कमलकी तरह निष्कलंक बना । 
--लॉगफ़ैलों 
नामकी महिमा तुलसीदासने ही गाई हो ऐसा नहीं हे । 
बाइबिलमें में वही पाता हूँ। दसवें रोमनके १३ कलममें कहते 
हैं : “जो कोई ईश्वरका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायंगे ॥ 
>“गांधी 
नास जप 


शुद्ध भावसे नाम जपनेवालांमे श्रद्धा होती ही है जो 
ज्ञीमसे होता है वह अन्‍्तमें हृदयमे उतरता है। ओर उससे 
शुद्धि होती है। यह अनुभव निरपवाद है। “मनुष्य जेसा 
विचार करता है वैसा होता है!। नाम जपपर मेरी श्रद्धा 
अटूट है। 


“गांधी 
नामुसकिन 
नामुमकिन लफ़्ज़ सिर्फ़ बेवक़्फ़ोंके छुग्रतमें मिलता है । 
ह --नैपोलियन 
नारी 


सारी संसारका सार है । 
--कनफ़्यूशि यस 
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नाश 


तठृष्णासे सब सुखोंका नाश होता है; अभिमानसे पुरुषका 
नाश होता हैं; याच्रन। करनेसे गोरव नष्ट होता हे; अपनी 
प्रशंसा करनेसे ग्णाका, चिन्तासे बलका ओर अदयासे लद्मीका 

नाश होता है । 
--अ्रज्ञात 


पराया धन हरनेसे, परस्री गमन करनेसें, ओर मित्रांके 


साथ विश्वासघात करनेसे मनुप्य नप्ट हो जाता है । 
-“विदुर 
नाशवान 


जब एक साधु को ख़बर दी गई कि उसका लड़का मर गया, 


तो उसने केवल यह' कहा-- में जानता था वह नाशवान हे” । 
_+ओअशात, 


नास्तिकता 
नास्तिकता इन्सानके दिलमे नहीं जीवनमें होती है । 


--बैकन 


क्षणशिक जोश, अधैये, निराशा ओर आत्म-विश्वासकी 
कभी--ये नास्तिकताके चिह्न हैं । 

ु --हरिभाऊ उपाध्याय 

स्वार्थ ही वास्तविक नास्तिकता है; निस्स्वार्थता, प्रगति- 

शीलता, ही वास्तविक धर्म हे । 
---अ्रज्ञात 
४ नास्तिकता आशाकी मौत और आत्माकी आत्महत्या है। 
_अज्ञातः 


>ई- 


तरंग-न ३६७. 


निकटता 


मैं संसारके लोगोंमे यह बात पाता हाँ कि जो उनके 
ध े 
नज़दीक होता जाता है, वह तुच्छ हो जाता है; ओर जो अपना: 
मान आप करता हे, वह प्रतिष्ठाका भागी ठहरता है । 
--एक कबिः 


निकम्पा 
निकम्मा कोन हे ? पेट । 


“जुजुरचिमिहर 

- डुनियाने तुझे निकम्मा ठहरा दिया तो तू क्‍यों घबराता है ? 

जिसदि्न तेरा दिल तुझे निकस्मा ठहर देगा, उस दिन दुनिया 
भरकी प्रशंसा तेरे काम नहीं आवेगी । 

--अज्ञात 


निकूष्ट 


संसारमे निऊृष्टतम आदमी कौन हैं? वे जो अपने कत्त॑व्य- 
को जानते है, ओर उस पर अमल नहीं करते । 
---अज्ञात 
निष्कृष्टतम जीव वे है जो वस्तुको तीवतम, अधिकतम 
राग-दष्टिसे भ्रहण करते हैं ओर न्यूनतमशेय-दष्टिसे 
देखते है । 
--अज्ञात- 


निगाह 


वह शख्स ज्ञो इद्तजाकी निगाहको नहीं समझा सकता 
उसके सामने अपनी ज़बानको शर्मिन्दा-ए-तकल्लुम न करो। 
--श्रशञात 


शेप ज्ञानगंगा 


निग्रह 


मनोनिग्रहकी अपच्ता शरीरनिश्रहका अभ्यास अधिक आसान * 
है; इसलिये शरीरनिश्रहके अभ्याससे प्रारम्भ करना श्रेयस्कर 
है। शरीरनिग्रहका अभ्यास अच्छी तरह दृढ़ होने पर मनो- 
निग्रदका अभ्यास करना सरल हो जाता है। 


निद्रा 
निर्दोष नींद आनेके लिये जाम्रतावस्थामें आचार-विचार 
निर्दोष होने चाहिये। निद्वावस्था जाग्रतावस्थाकी स्थिति 
जाँचनेका एक आईना हे । 


--विवेकानन्द 


>गांधी 
जिसके नीचे नरककी आग दहक रही हो और ऊपर स्वर्ग 
'का राज्य जिसे बुला रहा हो, वह नींद समय केसे गँवाये ! 


--अहमद हव॑ 
निधि 


भ्रंधकार और दुष्ट शक्तियाँसे युद्ध ही मेरी निधि है। 

गाँधी 
निन्दक 
पक्तियाँमे कौवेकी चाण्डाल कहा है; पशुओमे गधेको; और 
मनुष्योमे निन्‍द्कको । 

--अज्ञात 
सारे संसारमें सबसे अधिक विवेक भ्रष्ट वह आदमी हे जो 
लोगोकी निन्‍्दामे दत्तचित्त रहता हे-जैसे मकखी रूग्ण्स्थानों 
को ही ताड़। करती है । 
। --इस्माईल-इब्न-अबीबकर 
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हाथी अपने रास्ते चलता जाता है; कुत्ते भाँकते हैं, उन्हें 
भोंकने दे । 
--कबी 
' जो कोई तुम्हारे पास दूसरोंके दोष गिनाता हुआ आता है 
वह निस्सन्देह तुम्हारे दोष दूसरोके सामने ले जायगा । 
--श्रज्ञात 


न 


निन्‍्दा 
इन्द्रियासक्त मनुष्य, दुराचारी धनवान ओर अत्याचारी 
आचाय--इनके दोष प्रकट करना निन्‍दा करना नहीं है । 
“हुसेन बसराई 
अफ़लातूनने, यह सुनकर कि कुछ लोग डसे बहुत बुरा 
आदमी बताते हैं, कहा : मे इस तरह जीनेकी एहतियात 
रक्खूँगा कि उनके कहने पर कोई विश्वास ही नहीं लायेगा ! 
“गार्डियन 
/ निन्‍दा खुननेवाला, बिल्कुल नहीं तो, लगभग उतना ही 
बुरा है जितना कि बोलनेयाला । उस शरूसकों कोई अष््तियार 
नहीं है कि तुम्हें सुनाये ओर तुम्हें कोई अधिकार नहों है कि 
तुम खुनो । 





अचरतत 
पर-निनन्‍्दा दुगंतिका असाधारण कारण है। 
-अज्ञात 
सर्येक्े ्ज 
जो दूः अवशुण बखानता है' वह अपना अवगुश 
अग्रकट करता है। 
३ कक 
रे ३ कक 
चाहे तुम बफ़ेकी तरह निमेल्न ओर निष्पाप हो जाओ तब 
भी निन्‍्दासे नहीं बच सकते । 


>>शेक्सपियर 


न 
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अगर कोई तुमसे कहे कि अमुक आदमी तुम्हारी बुराई 
करता था, तो जो कुछ कहा गया उसके बारेमें बहाने न बनाओ 
बल्कि जवाब दो-वह मेरे और दोपोको नहीं जानता था 
वरना वह सिर्फ़ इन्होंका ज़िक्र न करता ए 
ह --एपिक्टेट्स 
निन्‍दा किसीकी न करो । 
“खा सहममद 
/ अपनी आलोचना या निन्दामें रुचि होना इस वातका सबूत 
है कि मैने अपने घरकी देखभाल शुरू कर दी हे। 
--दरिभाऊ उपाध्याय 
» मालिक देखता है और चुप रहता है; पड़ोसी देखता 
नहीं पर शोर मचाता हे । 
>-सादी 
, नेकीसे विमुख हो जानो और बदी करना वेशक बुरा हे, 
भगर सामने हँसकर बोलना ओर पीठ-पीछे निन्‍दा करना 
उससे भी बुरा है । 
-+तिरुवल्छुबर 
लोगोंके विरोध या निन्‍दासे मुक्त होनेकी मैंने कभी इच्छा 
नहीं की । सबको बनोनेवाला वह ईश्वर भी अथ्रद्धारु निन्द्कों 
की जीभसे नहीं बच पाया, तो में उससे वनानेवाला कोन 
--हुसेन बसराई 
दुज्ञनोंकी निन्‍दामें ही आनन्द आता है; सारे रसोंकों चख- 
कर कौवा गंदगीसे ही तृप्त होता है । 
“महाभारत 
पीठ पीछे किसीकी निन्‍दा न करो, चाहे उसने तुम्हारे मुंह 
पर ही तुम्हें गाली दी हो । 
--तिरुवल्लछुवर 


तरंग-न ३७१" 


४ पे ईमानवालो, दूसरों पर बहुत शक्क मत करो, सचमुच 
[कप च रोके 
कभी कभी शक करना भी गुनाह हो जाता है। दूसरोंके जुक़्स 


ढूँढ़ते मत फिरो, और न पीठ-पीछे किसीकी बुराई करो। पीठ 


पीछे बुराई करना ऐसा ही है जेसा अपने मुरदा भ(ईका मांस 
खाना । 


कुरान 


दूसरेकी निन्‍दा करनेमें सञ्ञनको परिताप ओर दुर्जनको 
संतोष होता है । 


“ःअशात 


दूसरोकी कमियोंका बयान करना अक़्लमन्दोंके लिये 
शर्मनाक हे । 


--अज्ञात- 
नीच लोग दूसरोंके यशकी अग्निसे जल-भुनकर ओर 
उनकी हेसियतकों न पा सकनेके कारण निन्‍्दा करनेपर उतर 


आते हैं । 


“आझअशात 


: मिन्‍दा एक ऐसा दोष है जो दुहरी मार मारता है, यह 
निन्दक ओर निन्दित दोनोंको ज़रूमी करता है। 
| - +सोरिन 
५ सच्चा आदमी अगर वह निन्‍दा सुनकर विकल हो उठता 
है तो वह इंखरकी नज़रकी अपेत्ता मनुष्यकी ज़बानसे ज़्यादा 
डरता है । 


--कोल्टन 
निन्दक ओर ज़हरीले सांप दोनोंके दो दो जीम होती है । 
+-तामिल 


संसारमे न किसीकी सदा स्तुति होती है, न निन्‍्दा । 


“-वम्सपद 


_लकलेकस 
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अगर लोग हमारे बारेम॑ कुछ ओल-फ़ोल वकते है, तो हमें 
'डसका बुरा नहीं मानना चाहिये | जिस तरह कि गिरजाघरकी 
मीनार अपने इद-गिरद चीलाके चीखनेका ख्याल नहीं करती। 
--जॉज इंलियट 
निमित्त 
'निमित्तमात्र भव सब्यसाबिन!-निमित्तमात्र होना माने 
दाहिना हाथ थक गया तो बाय हाथसे लड़नकी तेयारी रखना। 
--विनोज् 
नियत मार्ग 
गंगा अपने नियत मार्गले बहती हे: इसलिये उसका 
लोगोंको अधिकसे अधिक उपयोग होता है: | लेकिन उपयोगी 
पड़नेके हेतुसे अगर वह अपना नियत मार्ग छोड़कर लोगोंके 
आगनमे बहने लगी तो लोगोंकी क्या दशा होगी ? 
--विनोदा 
नियम 
क़ुद्‌रतका यह एक साधारण नियम हैं, जो कभी नहों 
बदलेगा, कि योग्य अयोग्योपर शासन करते रहेंगे । 
द --डायोनीसियस 
“ बग्रेर नियमके एक सी काम नहीं चनता। नियम एक 
' क्षणके लिये टूट जाय, तो सारा म्र्यमण्डल अस्त-व्यस्त 
हो जाय । 
--गांधी 
जो अपने लिये नियम नहीं वनाता उसे दूसरोके बनाये 
'नियमोपर चलना पड़ता है । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
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इस प्रकार काम करो कि तुम्हारी प्रधृक्तियोंका सिद्धान्त 
सारे संसारके लिये नियम बना दिया ज्ञा सके। 
--केणग्ट 


नियामत 


जो पुरुष समझवृक्कर ठीक तरहसे अपनी इच्छाओका 
दमन करता है, सेधा और दूसरी न्यामतें उसे मिलेंगी । 
ह ---तिरुवल्छवर 
हे 
निरथेक 
निरर्थक ज़िन्दगों बिन-आई मोत है। 
__ोटे 
निराभय 
हर जगह व हर वक़्त आनन्दित और उत्साही होना एखणे 
निरामय जीवनका रहस्य हे। 
--स्वामी रामती र्थ 
निराशा 
जो अपनेसे निराश हो गया, उससे कोन आशा बाधेगा | 
--सर फिलिप सिडनी 
निराशा नरककी दलदल है, जिस तरह कि खुशी स्वर्गंकी 
ति के, 
शांति है। 
<>दायों 


निशुण 


सर्वभूतहित यह निर्गुण उपासना है । 
-“विनोबः 


३७४ झानगंगा 
के 
निएणय 
जिसका निर्णय दृढ़ ओर अटल हे वह संसारको अपने साँचे 
भे ढाल सकता हे । 
| गेट 
याद रहे कि तुम्हारी पहुँच तुम्हारे निर्णयसे ज्यादा ऊँची 


'नहीं हो सकती । 
--अज्ञात 


निर्दांष 
बेदाग़ दिलको आसानीसे खोफ़ज़दा नहीं कियाज्ञा 


'सकता । 
-शैेकक्‍्सपियर 


निधन 


निर्धेनका अपने प्राणें द्वारा पेटकी आग वबुझाना अच्छा, 
'मगर परिशभ्रष्ट ऊपणसे प्रार्थना करना अच्छा नहीं । क्‍ 
--अशात 
गरीब आदमीके शब्दोंकी कोई कद्रोक्कीमत नहों होती,चाहे 
चह कमाल-उस्तादी ओर अचुक शानक्े साथ अगाध सत्यको 
ही विवेचना क्‍यों न करे। 
--तिरुवल्लुबर 
एक तो कंगाल हो ओर फिर धर्मसे खाली-ऐसे अभागे 
'मरदूदसे तो खुद उसकी माँ तक का दिल फिर जायेगा जिसने 
कि उसे नो महीने पेटम रक्‍खा। 
“-तिंरुवल्लुबर 


तरंम-न ३७५ 


निधेनता 


“ कया तुम यह' जानना चाहते हो कि कंगालीसे बढ़कर 
दुखदायो चोज़ और कया है? तो सुनो; कंगाली ही कंगालीसे 
बढ़कर दुखदायी हे। 

-+तिरुवल्लुबर 
निर्धनता मनुष्यकी वुद्धिको अ्रष्ट कर देती हे ओर अतीव 
यी कोडे कप समा व ९५ 
डुखदा डके समान दुःख देती है । 
--मुतनब्बी 
" इतिहासका सबसे बड़ा आदमी सबसे ज्यादा निर्धन था । 
--एमर्सन 
ललचाती हुई कंगाली, खान्दानी शान ओर ज़बानकी 
नफ़ासत तककी हत्या कर डालती है । 
--तिरुवल्‍्लुबर 
“ जिस तरह डूबनेसे सूरज़को धब्बा नहीं लगता, उसी तरह 
निर्धेनतासे गुणवानको कुछ हानि नहीं पहुँचती । 
--इब्न-उल-वर्दी 
ज़रूरत ऊँचे कुलके आदर्मियों तककी आन छुड़ाकर 
उन्हें अत्यन्त निकृष्ठ ओर हीन दासताकी भाषा बोलनेपर 
मजबूर करती है । 
“>तिरुवललुवबर 
निबलत | 
निबलता 

' निर्बल वह नहीं हे जिले निर्बल कहा जाता है, बल्कि वह 
पु 2 ९ जे. 
है ज्ञो अपनेकी निरवल समझता है। 

“-गांघी 


ज्ञानगंगा 
| 
निवद्धि 


वह मलुप्य तो बिल्कुल ही पतित और निर्वुद्धि है जो यह 
नहीं जानता कि मुझूपर केसी चक्की चल रही है । 


८ 
( 
8 


॥॒ “अज्ञात 
(१ 
निभय 
हज़ास्मेंसे केवल एक ऐसा होता है जो संसारकी मायासे 
मुग्ध नहीं होता, स्वर्गंकी लालसा नहीं करता ओर नरकसे भी 
भयभीत नहों होता। 
-+जुन्तुन 
(९ 
निमयता 


नम 


जहाँ पवित्रता है वहां निर्भभता रह सकती हैं । 
गांधी 
लिर्भय होनेका क्‍या लक्षण हे? संसार-प्रेमी लोगोसे 
निस्पृह होना, ओर मनको साधन-भजनमें लगाकर वड़प्प 
मोहसे दृए रहना । 
आकार 2 220 
यह महान, अजन्मा, अज़र, अमर, निर्भय आत्मा ब्रह्म है। 
बह्म निर्भय है; जो यह' जानता है निर्भेय चर्म हो जाता हे । 
--बक्म उपनिषद्‌ 
निर्मेलता 


निर्मल हृदयकी आसानीसे भयभीत नहीं. किया जा 
सकता । 


--शेक्‍्सपियर 


तरंग-न ३७७ 


निर्मल अन्तःकरण वाले धन्य हैं, क्‍योंकि उन्हें इश्रके 
दर्शन अवश्य होगे । 
-+वाइबिल 
निलेञ्ञता ह 
डस निर्लज्ञतासे बदकर निल्ेज्ञताकी बात और कोई नहीं 
जप 8. ओर 3 ५ ४ आर 
है जो यह कहती है कि में माग-मॉगकर अपनी दरिद्रताका 
अन्त कर डार्टूंगी । 
->तिरुवल्लुवर 
लिल्िप्त 
न किसीसे भय, न किसीसे आशा । 
अज्ञात 
किक 
निलॉस 
जो निर्लोभ हो गये हैं, वे धन्य है; क्‍योंकि दुनियाको जिन 
जिन चीज़ोंका लोभ होता है, थे सब उन्हें अनायास मिल 
ज्ञायगी । है 
| --पालशिरर 
निवाण 


ब्रह्मनिर्वाण उन्हों लोगोंके लिये है जिन्होंने अपनी आत्माको 
ज्ञान लिया है । 
“गीता 
एक ही एक! ऐसी अनंत, अपोरुषेय विराद सत्तामे व्यक्तिगत 
स्वतन्त्र सत्ता डुबा देना ही निर्वाण है। बौद्ध मतानुसार 
आत्माका लोप नहीं । दो 
--अरविन्द घोष 
निर्वाणका आनन्द मनसे परे है । 
--श्रज्ञात' 


इ्७्ट शानगंगा 


जि पे 
वाण-पथ 
जिस तरह आदमी सॉपके फनसे दूर रहता है, उसी तरह 
जो कामोपभोगसे दर रहता है| वह इस विपयकी तृष्णाका 
त्याग करके निर्वाण-पथकी ओर अग्रनसर होता है । 
अरे 
निवाह 
ईश्वरीय ज्ञानका हरएक व्यवहारमे पालन करनेपर निर्वाहफे 
साधन तो अपने आप दोड़े आवखेंगे । 
--जुन्नेद 
निवास 
में कहाँ रहना चाहता हूँ ?--(१) कहीं भी (२) सत्संगमे 
(३) आत्मामे । 
--अज्ञात 
निवृत्ति 
निवृत्तिका मतलब अकर्मण्यता नहीं किन्तु वेयक्लिक स्वार्थोके 
बन्धनसे छूट जाना है । 
--सत्यभक्क 
जो सच्ची निवृत्ति चाहता है उसे चाहिये कि तमाम पापोको 
ओर उलटी समभको छोड़ दे । 
--अज्ञात 


निश्चय 
निश्चय किया, कि भंमट ख़त्म । 
--इठालियन कहावत 


तरंग-न ३७६ 


“ इढ़ निश्चय स्वेशक्तिमान हे :निम्चय करो कि दुनियामे 
तुम कुछ होकर रहोगे, ओर तुम कुछ होकर रहोगे । 
-अज्ञात 


“ इश्ठ बस्तुकी प्रापिके लिये दृढ़ निश्चयवाले मनको ओर 
निम्नगामी जलकी गतिकी कोन फिरा सकता हे ? 


--कालिदास 

५ कोई शुभ निश्चय भी मनुष्य भले न करे लेकिन विचार- 
पूवंक करे तो उसे कभी न छोड़े । 

>-गांधी 


' डस आदमीसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं जो कभी किसी 
निश्चयपर ही नहीं पहुँचता । 
--विलियम जेम्स 
“करूँगा ही? ते कर लेनेपर ज़मींकी कोई ताक़त इन्सानको 
नहों रोक सकती । 
““अशात 


“अनिश्चित मनवालेने कभी कोई महान कार्य नहीं किया | 
“--अशाोत 


निश्चयहीन 


“डस निश्चयहीन मनुष्यसे अधिक दयाज़नक चीज़ दुनिया 
में कोई नहीं, जोकि दो भावनाओंके बीच भूल रहा है, और 
दोनोंको मिलानेकों तेयार है, मगर जो यह नहीं देखता कि 
कोई चीज़ उन्न दोनोंको नहीं मिला सकती। 

+गेटे 


शेपघा० जानगंगा 


निश्चयहीन मनुप्यके लिये यह कभी नहां कहा जा सकता 
कि वह सुद अपना मालिक है; वह समुद्रकी एक लहरकी तरह 
है, या हवामे उड़ते हुए. उस पंखको तरह जिसे हर झोंका इधर 
से उधर उड़ा देता है. । 


--अन फ़ॉस्टर 
निश्वलता 
सफलताका रहस्य ध्येयकी निश्चलता है । 
--डिसराइली 


निपिद्ध 
निपिदझ बसतुकों ग्रहण मत कर क्योंक्ति उसकी मिठास जाती 
रहेंगी ओर उसकी कड़ वाहुट वाक्ली रह जायेगी । 
--अज्ञात 
निष्कपटता 


ऐसे जड़ मानव विर्ले हो होगे कि कोमलतासे जिमका प्रेम, 
निप्कायटतासे जिनरा विश्वास, उपेक्षा या तिश्स्करसे जिनको 
घृणा न प्राप्त की जा सके | 


-ज़्मिरमन 
निष्क्रियता 
/ क्रियारहित विचार गर्भपातके समान है । 
--श्रज्ञात 
निष्ठा 


जो मजुष्य किसी एक चीज़ पर एक निछासे काम करता 
है वह आखिर सब चीज़ करनेकी शक्ति हासिल करेगा । 
गांधी 


हि मिल 


तरंग-न इंट२१ 


निःस्पह 


उदारको धन तण समान है, शरवीरकों मरण ठण हे, 
का बा 0 कान 
विर्क्ककी ख्री तूण है ओर निःस्प्रहको जगत तणु वराबर है। 
+“अशज्ात 
पत्थरकी दीवाल जेलखाना नहीं वनातीं, न लोहेकी सलाखे 
आर पे र/ के 6 जे 
पजड़; मासूम और शान्‍्त आत्माएँ डसे तपोवन समझती है । 
--अँग्रेज़ी 


नीच 


नीच लोग दरवाजे पर तो टाट भी नहीं लगा सकते, पर 
हा की 2 पु लिया ह ह 8 हो 
बलि ओर हसिश्वन्द्र जेसे महादानियोंकी निन्‍दा करते हैं; कर्ण 
4 च गे जक ह नहीं 
ओर दधीचि तो इनकी नज़रोमे कोई चीज़ ही नहीं । 
---तुलसीदास 
मर जाना अच्छा मगर सीचोंके पास जाना अच्छा नहीं । 
है “अत 
पड 8 की. 4 च ल्‍्न्प् 
" नीच पराये कामको बिगाड़ना ही जानता हे, बनाना नहों 
च री 
जानता; वायु व॒क्षकों उखाड़ सकता है, पर जमा नहीं सकता । 
ह ---अज्ञात 
आमके दिव्य रसको पीकर भी कोयल गये नहीं करती, 
नह &< किक 3 प 
लेकिन कीचड़का पानी पीकर मेंढक टर्राने लगता है। 
“अज्ञात 
- जब नीचको पदवी, चाँदी. ओर सोना मिल जाते हैं तो 
व दी २ 
चास्तवम उसके सिरको तमाचेकी आवश्यकता होती हे । 
-“अज्ञात 


३८२ ज्ञानगंगा 


स॒र्यका ताप इतन। नहीं लगता जितना उसकी गर्मीसे तपी 
हुई बालका लगता है'। इसी तरह किसी बड़े आदमीसे ऊँची 
पदवी पाया हुआ नीच आदमी ज्यादा मग़रूर होता है। 
-- अज्ञात 
' नीचकी नम्नता अत्यन्त दुखदायी है। अंकुश, धलुष, साँप 
ओर विदली झकुककर ही मारते हैं। दुष्टकी प्रिय चाणी ऐसी 
भयदायक हे जेसे अऋतुके फूल। 
--रामायण 
जो दसरोंकी ठोकरें खाकर भी चुप रहता है वह क्षमी 
नहीं, नीच है । जो अपने मित्रके ख्िलाफ़ शस्त्र उठाता है वह 
तेजस्वी नहीं, दुष्ट है । 
--अ्रज्ञात 
नीचता 
शक्तियोंका एक नियम है जिसके कारण चीज़े समुद्रमे 
डूबकर अमुक गहराईसे नीचे नहीं जा सकती; लेकिन नीचताके 
समन्दरमे जितने गहरे हम जायें ड्बना उतना ही आसान । 


--लॉविल 
नीति 
नीतितत्वका आधार जिसने ईश्वरको बनाया उसने मज़बूत 
नींवपर इमारत खड़ी की 
“:विनोत्रा 
अपनी किताबों ओर परम्पराओंको भूल जाओ, ओर अपनी 
तात्कालिक नेतिक दृष्टिका कहना मानो । ५ 
“णःशमसन 
कोई चीज़ जो नेतिक दृष्टिसे ग़लत है, राजनीतिक दृष्टिसे 
भो टीक नहीं हे । 
--अज्ञात 


तरंग-न शेटओे 


अहंकार ही अनीति है व विश्वव्यापकपता ही नीति है । 


--विवेकानन्द 
नीति ही राजा है ओर नीति ही क़ानून है। 
“-विवेकानन्द 
नुकताची नी 
...._“दुनियामे सबसे मुश्किल काम अपना सुधार हे ओर सबसे 
आसान दूसरोकी नुकताचीनी । 
““अशात 
नूतन 
“वह न कीजिये जो किया जा चुका है। 
>ल््टरेसे 


क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारेमें कहा जा सके कि 
देखो यह नई बात है । यह सब हमसे पहले के ज़मानेसे चला 
आ रहा है । दुनियामें कोई चीज़ नई नहीं है । 
“इजील 
' मैं पुराने धर्म ओर पुराने नवियोके डपदेशोकी नष्ट या 
वरबाद करने नहीं आया, बल्कि में उन्हें पूरा करनेके लिये 
आया हूँ। 
-+-इसा 
: मैं सि़ पिछली बातोंको आगे चला रहा हूँ, में कोई नई 
चीज़ नहीं गढ सकता । 
-+किंग फूल्ज़े 
'बहुतसे बुछ मुझसे पहले ओये हैं, और बडुतसे मेरे बाद 
आवेंगे। में पुरानी रोशनीको ही फिरसे फैला रहा हूँ। 
णखिछ 


श्प४ जानगंगा 


नेक 
दुएके बलिदानसे ईख़र घृणा करता है; परन्तु नेककी प्रार्थना : 
से खुश होता है । 
--कहावत 
तुम नेक रहो ओर संसार तुम्हें छुरा कहे--यह' अच्छा 
है, बनिस्वत इसके कि तुम बुरे रहो ओर संसार तुम्हें 
अच्छा कहे । 
--अ्रज्ञत 
जो मन॒प्य अपने मनमें भी नेकीसे नहीं डिगता हे, उसके 
'रास्तवाज़ होठोंसे निकली हुई बात नित्य सत्य है । 


-+तिरुवल्लुबर 
नकनामी क्‍ 
नेकनामी मर्द ओर ओरतके लिये उनकी रूहका ज़ेबर है। 
“-शेक्सपियर 
नेकी 


४ 
'नेकी, जितनी ज़्यादा की जाती है, उतनी ही फूलती- 
'फलती है । 
--अ्रशञत 
नेकी उन बाहरी कामोंमे नहीं है जो हम करते है, वल्कि 
इसमें है कि हम अन्दर क्‍या हैं । दे 
--चेपिन 
नेता 
में पूर्व चैमनस्थको मनमें नहीं लाता; क्‍योंकि जातिका 
लेता वह आदमी नहीं हुआ करता जो मनमें कपट' रखने- 
वाला हो। 
' --अल-मुकन्नआ-उल-किन्दी 


तरंग-न श्व्य्पू 


“उस दिनकी खोया हुआ गिन, जिस दिन अस्ताचयलको 
जाता हुआ सूयथे तेरे हाथसे कोई अच्छा काम किया गया न 
देखे । कि: भ 

“स्टेनफोड 
जज कर हे 


वास्तविक नेकीसे अधिक डुलेभ कुछ भी नहीं हे' 
>“रोची 
महान आत्माएँ ही जानती हैं कि नेकीमे कितना गोरव है । 
--सोफोकिल्स 
'नेकीका एक काम करना स्वर्गकी ओर एक क़दम 
बढ़ाना है । 
>जजै० जी० हॉलेंड 
जो नेकीका प्रेमी है उसके हृदयमें देवोका वास है, और 
चह ईश्वरके साथ रहता है । 
। --एमर्सन 
“ शरारत करनेके मोक़े दिनमें सो वार मिलते है, नेकी 
करनेका अवसर सालमें एक बार । 


नेकी 
' नेकी 
नेकी बिला शक एक आसान चीज़ हैः मीठा वचन और 
भोजन हरणकको दे । 


वील्टेर 


“एक कवि 
अगर तू लोगोंके साथ नेकी करेगा तो उनके दिलोंको तू 
अपना दास बना लेगा। ु 
““अबुल-फतह-बुस्ती 
नेक काम करलनेसमे जल्दी करो, ऐसा न' हो कि ज़बान बन्द 
हो जाय ओर हिचकियाँ आले लगे । 
-7तिरुवल्लुबर 


रेट ज्ञानगंगा 


न तुम्हारी दोलत तुम्हें अन्लाहके नजदीक ला सकती है। 
ओर न तुम्हारे बाल-बच्चे । अज्ञाहके नज़दीक वही जा सकता 
है ज्ञो बात मान ले ओर नेक काम करे | 

--.कुरान 
* अगर तुम नेकी चाहते हो तो कामनासे दूर रहो ; क्योंकि 
कामना जाल और निराशा मात्र हे । 


->तिरुवल्लुब्र 
सचमुच अल्लाह उन्हींके साथ हे जो बुराईसे बचते हैं और 


जो दूसरोंके साथ नेकी करते हें । 

“मुहम्मद 

“ शहदकी मक्खियाँ सिर्फ़ ऑधरेमे काम करती हैं; विचार 

सिर्फ़ खामोशीम काम करते हैं ; नेक काम भो गुप्त रहकर ही 

कारगर होते है। अपने वाये हाथको न मालूम पड़ने दे कि तेरा 
दायाँ हाथ क्या करता है । 

--कार्लाइल 
नेता 
नेताकी कोई निजञ्ञी महत्त्वाकांच्ता नहीं रखनी चाहिये। वह 

अपने लिये कुछ न. चाहे; न तो धन, न अधिकार, न॒ पद, 

न भोग, न उपभोग । ओर वह' ईश्वग्को दिनमें चोबीस घएटे 

याद रक्‍्खे । 

--गांधी 


नेतिकता 


सब उपजातियाँ भिन्न-भिन्न हैं, क्‍योंकि वे मनुष्यसे आई 
हैं; नैतिकता हर जगह वही है, क्योंकि वह' ईश्रसे आई है। 
--वबोल्टेर 


तरंग-न झट 
नोकर 
“जो अपने नोकरकों अपना भेद देता है, वह अपने नोकरको 
अपना मालिक बनाता है । 
-डाइडन 
अगर तुम्हें वफ़ादार ओर द्लिपसन्द नोकरकी ज़रूरत है 
तो अपने सेवक स्वयं बनो | 
--अजामिन फ्रेंकलिन 
देखो ; जो आदमी नेकी देखता है ओर बदी भी देखता 
है, मगर पसन्द उसी बातको करता है जो नेक है, बस उसी 
आदमीकोी अपनी नोकरीमें लो । 
--तिरुवल्लुबर 
नोकरी 
* श्री रामकृष्ण परमहंस एक नोजवान शिप्यसे बोले, “एक 
डुनियावी आदमीकी तरह तू तनखझ्वाहदार नौकर बन गया हे । 
लेकिन तूने अपनी माँकी खातिर यह किया है, वरना में कहता 
“लानत है! लानत है ! लानत है ! ” उन्होंने इसे सो एक 
मरतबा डुहराया ओर तब कहा, “सिर्फ़ भगवानकी नौकरी 
कर।?” 
--अज्ञात 
वनमें रहना अच्छा, भीख मागकर खाना अच्छा, बोमा 
उठाकर जीना अच्छा, रोगी रहना अच्छा, पर नोकरी करके 
धन प्रा करना अच्छा नहीं । 
--अ्ज्ञात 
' चाकरीके लडडुओसे आज़ादीकी घास अच्छी । 
--अ्रश्ञात 


श्च्प ज्ञानगंगा 


उसी आदमीको अपनी नोकरीके लिये चुनो जिसमें द्या, 
बुद्धि और द्ुत-निश्चय है, या जो लालचसे आज़ाद है । 

“तिरुवल्लुबर 

" मुझे यह सुनकर ज़्यादा खुशी होगी कि तुम गंगामे ड्रब 

गये ओर मर गये, बनिस्वत इसके कि तुमने धनकी खातिर या 

किसी ओर दुनियावी च्षीज़की खातिर किसीका नौकर होनेकी 

नीचता की । 
“5: रामऋण्णु परमहंस 
सेवकको सुख ओर मानका स्वयं परित्याग करना पड़ता 


' है। जिसके लिये वह' धन चाहता है वही उसे अलम्य है । 


--अज्ञात 

कमर पर सुनहरी चपरास बाँधने ओर चाकरीमें खड़े रहने 

की अपेक्ता जो की रोटी खाना ओर ज़मीनपर बेठना अच्छा है। 

--अ्रज्ञात 

' नोकरी आत्महत्यासे भी बड़ा पाप हे । 

““रामकृष्णु परमहंस 

“तुम नोकरी क्‍यों नहीं कर लेते जिससे मेहनतके कश्से 
छुटकारो पा जाओ ?” 

“तुम मेहनत क्यों नहीं करते जिससे चाकरीके अपमानसे 

मुक्त हो जाओ ?? 
--अज्ञात | 


न्याय 


| ' जब भेड़िया न्यायाधीश हो तो ईश्वर ही भेड़का रक्षक हे । 
“जडेनिश कहावत 


तरग-न ३८८९ 


हम सत्यमार्ग पर हो तो भी खंसारको दंड देनेका भार 
' नहीं लेते, उसका न्याय नहीं करते, बल्कि संसार द्वारा दी हुई 
सज़ा ओर न्याय चुपचाप सहन कर लेते हैं। इसीका नाम 
नम्नता या अहिसा है | 
“गींची 
सत्याभ्रही न्याय नहीं मांगता । यहाँ न्याय भाने जैसेको 
तेस? । सत्याग्रह माने “श्ठ प्रत्यपि सत्य; हिंसाके विरुद्ध 
अहिसा; क्रोधके विरुद्ध अक्रोध; अप्रेमके विरुद्ध प्रेम; इसमें 
न्याय तोलनेके लिये कहाँ जगह है ? 
>-गांधी 
जिस वक़्त “इन्द्रायः तत्षकाय स्वाहा! इस नन्‍्यायका 
प्रयोग किया जाता है तब इन्द्र तो मरनेवाला है ही नहीं, 
मात्र तत्तक अमर हो वेठता है । 
--श्रज्ञात 
न्यायमे विलम्ब अन्याय है । 
->लेंडर 
ईश्वर न्‍्यायचान है! ओर आखिरश न्यायकी ही फ़तह 
होती है । 
--लोंगफ़्रेलो 


न्याय-परायथणश 


अगर कोई यह कहे कि उसने एक न्याय-परायण 
आदमीको रोटीके लिये मोहताज़ देखा है, तो में कहता हूँ कि 
वह ऐसी जगह था जहाँ दूसरा कोई न्याय-परायण आदमी 

था ही नहों | 
“सेण्ट क्लीमेंट 


॥ 


३६० आनगंगा 


न्यायाधीश 
हम किसीके न्‍्यायाथीश नहीं हो सकते | 
“गांधी 
न्यायी 


इन्सानका फ़ज़ें है कि वह उदार वननेसे पहले न्यायी 
चने । 


“डिकेस 


धार 
कल... ऑकामन्‍रणु: (वाल ५ ै)+०+०ु- के डक 


[प। 


पछतावा 


कुकर्मका पछतावा व्यथ है जब तक किप्रण न कर लो कि 
फिर ऐसा काम न करोगे | 
--अज्ञात 


हे पठन 


पढ़नेसे सस्ता कोई मनोरंजन नहीं ; न कोई खुशी उतनी 
स्थायी । 
| जलेडी मेटिग्यू 
आज पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन क्‍या पढ़ना चाहिये यह 

कोई नहीं जानता । क्र 
“आज बनांड सा 
महज़ किताब पढ़नेका चटखारा लगा कि खदकी सारासार 
विचारशक्ति कमज़ोर पड़ जानेका डर है; ओर यह शक्ति एक 
बार नष्ट हुई कि अपनो खारी ज़िन्दगों कोड़ी क्नीमतकी हो 

जाती है । हि 
--विवेकानन्द 
पड़ोसी 

पड़ोसियोकी खशहाली अन्तमे हमारी ही हो जाती है। 
ओर पडोसियोंकी वदहाली भी अन्तमें हमारी ही हो जाती है । 


“रस्कन 


३२६२ शानभंगा 


आजकल अधिकांश लोग सोचते हैँ कि पड़ोसीकी सेवा 
करनेका एकमात्र आशाम्पद तरीक़ा यह है कि उससे लोभ 
उठाया जाय | 
है “रक्तिन 
: हम अपने मित्रोके बिना जी सकते हैं, लेकिन अपने पड़ो- 
सियोक्रे बग्नेर नहीं । 
--अ्रज्ञात 
हम पड़ोसीको उसके स्वार्थंके लिये इतना प्यार नहीं करते 
जितना अपने स्वार्थके लिये करते हैं । 


“जिशप विल्सन 
गे सीके ५, प्रश कक ष् 
पड़ोसीके साथ नेकी करना एक प्रशंसनीय गुण है। 
--इब्न मातूक 


जो आदमी अपने पड़ोसियोंके प्रेमको प्राप्त करनेकी कोशिश 
नहीं करता, वह मरनेके बाद अपने पीछे क्‍या चीज़ छोड़ 
जानंको आशा रखता हैं ? 


““तिरुवल्लुबर 

कोई इतना धनिक नहीं हैं कि पड़ोसीके वगेर काम 
चला ले। कम 

-“डेनिश कहावत 


मेंने एक बार एक खाधुसे पूछा “आप एक ही फोपडेमे, 

पहाड़की चोटी पर, आबादीसे मीलो दूर, अकेले रहनेका केसे 

साहस करते हैं!” उसने जबाब दिया, “ईश्वर मेरा निकटतम 

पड़ोसी है। ? 

क्‍ ज्स्य्न 

पड़ौसीके स्वत्वकी न भूल ; क्योंकि जो इस कर्तव्यसे चुक 
जाता है, वह' उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता । 

-इज़रत अली 


तरंग-प्‌ श६३ 


ःझ पतन _ 
“सब पतनोंमें बड़ेसे बड़ा पवन आत्माका अविश्वास हे। 
-“5“आअचात 
पतित 


तुझे इस बातपर शर्म आनी चाहिए कि उस ऊँचे 
* स्थानसे गिरकर तू यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शुज़ार रहा है| 
--शबव्सतरी 

'/ 

पत्नियां 
पति पेसा कमा सकते हैं, लेकिन डसे बचा पत्लियां ही 

सकती है । 
--अज्ञात 
फप्तञ्र 


अत्यन्त आनन्द्प्रद्‌ पत्र भी संभाषणके चमत्कारका शतांश 
नहीं लिए होता । 
__ गेंटे 


(३ 
पथ-श्रदश न 
अगर अन्धा अन्घेको राह दिखाये, तो दोनों खाईमे 
गिस्गे। 
“:हिंत्र, कहावत 


पथ्य 


जो मरणोन्मुख होता है, उसे पथ्य नहीं रुचता । 
--समायण 


२१६४ शानगंगा 


पद 


ज्ञिस मनप्यका पद सूरजके स्थानसे भी ऊपर हो, उसके न 
तो कोई वस्तु घठा ही सकती है ओर न बढ़ा ही सकती है। 
-- अज्ञात 
पदवी 
तीन सबसे बड़ी पदवियाँ जो मनुप्यको दी जा सकती हैं! 
शहीद, चीर, महात्मा । 
“लेडस्टन 
परम्न 
घनुर्धारीकी परख उसके धनुपसे नहीं, लक्ष्यवेधसे 
होती है । 
““» केदवित 
अगर विद्वान लोगोने मनुष्योकी साधारण रीतिसे परखा है 
तो मैंने गृढ़ रूपसे परखा हें, मेने लोगोंके प्रेमको धोखा ओर 
उनके धर्मको फूट पाया हैं । 
--एक कवि 
किसी सेवके पेड़का अन्दाज्ा उस परके सबसे चुरे सेबसे 
करना मुनासिब नहीं है, न किसी आदमीको ही उसके निम्नतम 
कार्य या भाषणुसे परखना चाहिये। 
---श्रज्ञात 
तो 
पर-च 
जो दूसरोंके गण-अवगुणोंकी चर्चामें लगा रहता है वह 
अपने वक़्तको महज़ बर्बाद करता है, क्‍योंकि वह वक़्त न तो 
आत्म-विचारमें जाता है न परमात्मा के ध्यानमें । 
--रामक्ृष्ण परमहंस 


तरंग-प ३६५ 
परदु४ र्व 


अगर तू दूसरोकी तकलीफ़ नहीं समझता तो तुझे इन्सान 
नहीं कहा जा सकता। 


--सादी 
पर-द्रोही 
पृथ्वी कहती है--पहाड़, भील, समुद्र मुझे इतने भारी नहीं 
रूगते जितना कि एक पर-द्रोही । 
--अज्ञात 
पर-निनन्‍्दा 


परनिन्दा किए बग्रेर दुर्जञनको चैन नहीं पड़ता। ज्ञिस तरह 

रे हर 

कोचा सब रस खाये, फिर भी विष्ठा खाये बिना ठप्त नहीं 
होता । 

अज्ञात 


अगर एक ही कर्मसे जगतको वश करने की इच्छा हो तो 
परनिन्‍्दा छोड़ दो । 
--अज्ञात 


पर-पीड़ा 


“पर-पीड़ा सम नहि अधमाई” । 
“तुलसी 


है 


पर-पीड़न 


दूसरॉको सतानेके बराबर कोई नीचता नहीं है । 
“शमायणशु 
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' परसत त्तव 


अगर परमततच्व अज्ञात रहा तो शास्राध्यथन' निष्फल है 
ओर अगर परमतरुव जश्ञात हो गया तो भी शास्राध्ययन 
निष्फल है क्योंकि लक्ष्य प्राप्त हो चुका हे । 
--अशञत 
परसशक्ति 


आत्म-थ्रद्धान, आत्मज्ञान, ओर आत्म-सर्यंम सिफ़े यही तीन 
मिलकर जीवनको परम शक्तिकी ओर ले जाते है । 
-टेनीसन 


परसात्मसा 


वह परम आत्मा जो ब्रह्मांडके सिंहासन पर वेठा हे न इस 
वस्त जल्‍्दीमें हे, न पहिले कभी था, और न आइन्दा कभी होगा। 
->जे० जी० हॉलेंड 
परमात्मा सिर्फ़ पवित्रात्माका दूसरा नाम है। 
““>अशजश्वत 
ज्ब हम अपने परम्पराके ईश्वरसे सम्बन्ध तोड़ लेंगे, ओर 
अपने लफ्ष्फ़ाज़ीके खुदाकों ख़त्म कर देंगे, तब परमात्मा हाज़िर : 
होकर तुम्हारे हृदयमें जीवन डाल देगा। ु 
“ःशमपन 
जब हम परमात्माकी परिभाषा करने ओर उसका वर्णन 
करनेका प्रयास करते हैं, तो भाषा ओर विचार दोनों हमें छोड़ 
कर चले जाते हैं, ओर हम मूखों ओर जंगलियोंकी तरह लाचार 
हो जाते है । 


--एमर्गन 
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जिसने अपनी खुदीको जीत लिया; जो शांत है; और जो 
सरदी-गरमी, सुख-दुख, मान-अपमानमे एकसा रहता है, उसकी 
आत्मा ही परमात्मा है। 
“गीता 
मेरे लिये परमात्मा सत्य है, प्रेम है । 
“गांधी 
परमात्माके सिवा आत्मा किसी चीज़से संतोष नहीं मान 
सकती | 
>जेली 
जिन्हें दोनों वक़्त भूखे रहना पड़ता हे उनसे में ईश्वरकी 
चर्चा केसे करूँ ? उनके सामने तो परमात्मा केवल दाल-रोटीके 
ही रुपमें प्रकट हो सकते हैं। 
“गांधी 
परमात्माकी रलक बिना नेतिक बुद्धिके विकासके 
अखसम्भव हे । 
--गांधी 
सिवाय परमात्माके किसी भी जीवसे वाह-वाही चाहना 
मूखता है । 
ह --एडीसन 
परमात्मा सदेव कृपारूप है। जो शुद्ध अन्तःकरणसे उसकी 
मदद माँगता है, उसको वह अवश्य मिलती है । 
““विवेकानन्द 
क्या तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ रहता है? आत्मामें; 
और जब तक आत्मा शुद्ध और पवित्र न हो, उसमें परमात्माके 
लिये स्थान नहीं है । 
झ अज्ञात 


उह्त् ज्ानगंगा 
हर एकके हृदयमें कफ़नाया ओर दफ़्ताया हुआ “असन्तन्तः 
पड़ा हुआ हैं । 
“-एमसेन 
शत 
प्रसाथ 
प्रत्येक व्यक्तिको अपने चेशिप्य्यका अपने खभावनिर्दिष् 
कम द्वार विकास करनेसे परमार्थ प्राप्ति होती हे । 
-अरबिन्द घोष 
करनी ओर शरण परम(र्थकी दो कुंजिया हैं । 
“गीता 


परमसुखापेक्षी 


त्यागी होकर भी जो परमुखापेक्ती ,वना रहता है, वह तो 
कुक्कुरके समान हे । 
--अज्ञात 


परसंेश्वर 


सबके साथ अपने एकपन या अपनेपनको महसूस करने से 
ही आदमी सबके अन्द्र परमेश्वरके दर्शन कर सकता है । 

परमेश्वर ही आत्माका, अमृतका और अखंड खुखका 
खज़ाना हे । 

जो आदमो सबके अन्दर रहनेवाले परमेश्वरके साथ अपने 


दिलको लगाता है वही परमेशरको पाता है। वह परमेशवरमे 
रहता है ओर परमेश्वर उसमे । 


गीता 
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परमेश्वर सत्य है; उसकी सचाईके सामने बाक़ी सब चोज्ञें 
झूठी हैं। वह हर तरहके व्यक्तित्व से अलग है। वहाँ 
हक को के. -पच सबमे रे 
न में! हेन तू! हे न वह! है। वह सबमें रमा हुआ है। 
गीता 
परम्परा हु 
अपूर्ण, अनिश्चित, या भ्रष्ट परम्पराओंका इसलिये अनुसरण 
करना कि हम निर्णंयकी ग्रलतियाँसे बच जाये, महज़ एक 
खतरेका दूसरेसे तबादला करना है । न 
“-“व्ह5 


परलोक 


परलोकके जीवनमें न तो दोलतकी कीमत हे ओर न ग़रीबी 
की । वहाँ तो क्लीमत है कृतश्ता और सहिष्णुता की । धनवान 
' होकर प्रभुका उपकार मत भूलो अर ग्ररीबीकी हालतमें सहन- 
शीलताको मत छोड़ो । 


-+हयहया 

उस लोकमें अल्लाह उन लोगोको सुख देगा जो इस दुनिया 

में बड़े बननेका प्रयत्न नहीं करते, जो .किसीके साथ अन्याय 

नहीं करते । परलोकका आनन्द केवल उन लोगोके लिये है जो 

इस लोकमे परहेज़गारीसे रहते है । 

--ह० मुहम्मदका अन्तिम उपदेश 

अगर तूने स्वर्ग ओर नरक नहीं देखा है तो समझ ले कि 
उद्यम स्वर्ग है ओर आलस्य नरक है । 

--जाम। 


परवरद 


परवशको घधिककार हे । 
--रामायण 
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परस्त्री 


पर-सझ्लीको माताके समान समझो । 
--अ्रज्ञात 


परस्जीगमन 


शाबाश है उसकी मर्दानगीको जो पराई स्त्री पर नज़र नहीं 
डालता ! वह नेक ओर धर्मात्मा ही नहीं, सन्त है । 
“-तिरुवेल्लुवर 


पर-सत्रीगमन' करने से पाप, दुर्गति, भयभीतकी भयभीतसे 
अत्यदप रति, यही मिलता है; इसलिये मनुष्यको पर-स्त्रीगमन 
नहीं करना चाहिये । 


“बुद्ध 
पर-स्त्रीगमन करना जान बृूरकर अपनी स्रीको व्यभिचा- 
रिणी बनाता है । 
--विजयधर्म यूरि 
जिन लोगोंकी नज़र धन और धर्म पर लगी रहती है, वे 
पराई स््रीको चाहनेकी मूखेता कभी नहीं करते । 
--तिरुबहलुवर 


परहित 


सम्पद पानीकी लहरकी तरह चज्चल है, जवानी तीन 
चार द्नि रहती है; आयु शरद ऋतुकी बदलीकी तरह' नष्ट 
होनेवाली है; फिर घनसे क्‍या फ़ायदा है? दूसरोंकी 

भलाई कर । 
--श्रज्ञात 
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परहित 
जिनके मनमें परहित बसा हुआ है, उनको जगमे कुछ भी 
शु / ५७. चोट 
दुलंभ नहीं है । ु 
--रामायण 
पराक्रस 


हाथियोंके मस्तकोंकी खुजली मिटानेवाला सिंह हिरणोंमे 
अपने किस पराक्रमका वर्णन करे ? 
--भामिनीविलास 
अति कश्प्रिय पराक्रमी पुरुष जब किसी उुस्तर कार्यको 
ठानता है तब वह किसी मित्रकी सहायता नहीं चाहता । 
“-सआाद बिन नाशिब 


पराकऋ्रसी 


पराक्रमी अपनी प्रतिज्षाको अपनी दोनों आखोके सामने 
रख लेता है; और परिणामके विचारकों भूलकर भी चित्तमें 
नहीं लाता । 
-+न्‍सआ्ञाद बिन नाशिब 
पराक्रमी जब किसी कामका सद्जभूब्प करता है तब उससे 
चह रोका नहीं जा सकता और वह जो काम करता है निर्भय 
होकर करता है । 
>सआाद बिन नाशिव 
पराक्रमी अपने काममें अपनी आत्माके' सिवा और किसीसे 
सलाह नहीं लेता। और न अपने काममें अपनो तलवारके 
दस्तेके सिवा, किसी औरको अपना साथी ही बनाता है । 
--सआद बिन नाशित्र 
२६ 


. पराधीन 
पराधीन सपनेहु सुख नाहीं। 


--रामायण 
प्राभक्ति 
- पराभक्ति माने समता माने ज्ञान माने निविकारिता। 
“-विनोता 
परावलस्बन क्‍ 
अन्तःकरण एक बार परावलस्वी वन गया कि फिर वह 
किसी न किसीके पीछे जाये बग़ेर रह ही नहीं सकता | कोई 
नहीं कह सकता कि उसकी कितनी अधोगति होगी । 
--विवेकाननद्‌ 
परावलम्बी जीव जीते होनेकी वनिस्वत मरे हुए अच्छे । 
--विवेकानन्द 
परिग्रह 
जिसको चिशख्र अपना घर लगता है उसे परिश्रह रखनेकी 
ज़रूरत नहीं । 
--अज्ञात 
परिग्रहका अर्थ हे भ्रविष्यके लिये प्रबन्ध करना। 
सत्यान्वेषी, प्रेमधरमका अनुयायी, कलके लिये किसी चीज़को 
संग्रह नहीं कर सकता । 
--गांधी 
अपरिशग्रहका सच्चा अर्थ देहभाव नहीं-सा होना यह हे। 
कारण कि देह ही मुख्य परियग्रह है । 


--विनोशा 
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दुलियाको तारनेवाढे महावीरने सिफ़ बाहरी चीज़ोंको ही 

परिग्रह नहीं। कहा। उस मह्िने आसक्किकों भी परियश्रह 
बताया है। 

--अ्रज्ञात 

सच्चे सुधारका, सच्ची सभ्यताका लक्षण परिश्रह बढ़ाना 

नहीं है, बठिक उसका विचार ओर इच्छापूर्यक घटाना है । 

ज्यो-ज्यों परिश्रह घटाइये त्यो-त्यों सच्चा सुख ओर सच्चा सन्‍्तोष 

वढ़ता है, सेवाशक्कि बढ़ती है । ह 

+-गांधी 

धन किसी चज्णिक आवश्यकताकी क्षणिक पूतिका साधन 


हि 


हे आप आई 
है। अपने परिग्रहको अपना परमात्मा न माने जाओ । 
--श्रज्ञात 


परिचय 


ईश्वरको जानकर भी उससे प्रेम न करना असंभव है। 
जो परिचय प्रेम-शूल्य है वह परिचय ही नहीं । 


“वायजीद 

परिणाम 
यह न कह कि परिणामसे कार्यका ओचित्य सिद्ध होता है । 
--अज्ञात 


महान परिणाम तत्काल नहीं प्राप्त हो जाते; इसलिये हमें 
जीवनमें क़दम-क़दम बढ़ते जानेमें सन्‍्तोष मानना चाहिये । 
+ेमुएल स्माइल्‍स 
परिष्णंता 
हथोड़ेकी चोट नहीं, जलके चुत्यका सद्जीत पत्थरके 
ठुकड़ोंको परिपूर्ण बनाता है। 


ले इ 
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मामूली बातांसे परिपूर्णता आती हैं, ओर परिपूणता 
मामूली बात नहों हैं । 
_पोप 
छोटे छोटे कर्तत्योक्रे पालनमें परिपर्णता लाना आननन्‍्दका 
अद्भुत स्नोत है। 


-+फ वर 
परिमितता 
परिमितता वह रेशमी खुच हे जो समस्त सदगुणोकी 
सुक्कामालाम पिरोया हुआ है । ह 
--थॉमस फुलर 
परिवतेन 


परिवर्तनका नाम अखंगति नहीं हे । परिवतन यदि मुझे 
अपने लक्यकी ओर न ले जाता हो तो असंगति हो सकती है। 
--अशात 


परिश्रम 


अच्छे कामम किया गया परिथ्रम अवश्य ही सफल होता 
है। शानी समर्थ पुरुष कभी नीच विचारवालॉकी राहपर 
नहीं चलते । 

--कॉलिदास 

वह परिश्रम जिससे कोई उपयोगी परिणाम न निकले, 
नैतिक पतनका कारण होता है | 

--जॉन रकिन 

कुफँमे चाहे जितना पानी हो, मगर महज़ चाहनेसे तो 

चह नहीं निकल आता | क्‍ 

| --फेनड कहावत 
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मरते दमतक तू अपने पसीनेकी रोटी खाना । 


--बाँइबिल 
जो काठना चाहता है उसे बोचा होगा | 
जज 
प्रयत्नशीलता सद्भाग्यकी जननी है । 
“सखेन्टीज़ 


अगर तूने कुछ नहों बोया, तो अन्य किसी बोनेवालेको 
जब तू कुछ काटते हुए देखेगा, उस समय तू अपने व्यर्थ 
समय गँवानेपर लज्जित होगा | 
, “एक कवि 
देखो, जो मनुष्य परिश्रमके दुःख, दबाव ओर आवेगको 
सच्चा सुख समभता है उसके दुश्मन भी उसकी प्रशंसा 
करते हैं । 
--तिरुवल्लुवर 
बग्रेर परिश्रम, यानी बग्गेर तप, कुछ भी हो नहीं सकता 
है; तो आत्मशोध कैसे हो सके ? 
“गांधी 
नवयुवकोंके लिये मेरा सन्देश तीन शब्दोंमे है--परिश्रम, 
. परिश्रम, परिश्रम । कक 
--विस्मार्क 
परिश्रम अन्य हर अच्छी चीज़की तरह स्वयं ही अपना 
पुरस्कार है । दी 
--+ह्िंपिल 
याद रखिये आपमें एक भी स्नायु ऐसा नहीं है जो काम 
करनेसे बलवान न होता हो; हमारे शरीर, मन या आत्माकी 
ऐेसी कोई शक्कि नहीं है जो परिश्रमसे सुधरती न हो । ५ 
--हॉल 
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मेहनत करेगा तो पायेगा । 
““कहावत 
ऊँचे ऊँचे ख्याल किसको नहीं आते ? कोन महत्त्वाकांत्ती 
नहीं होता ? किसकी अन्‍्तरात्मा उच्चतम पदके लिये मिन्नतें 
नहीं करती रहती ! मगर महत्ताका सेहरा उन्होंके सिर 
चँधता है जो रातदिन अपने अन्तःकरणके बताये रास्तेपर 
लगातार चलते रहते हैं । 
--श्रज्ञात 
जो न तो अपने लिये करना है न दूसरोंके लिये उसे 
खुदाका इनाम नहीं मिलेगा । 
“मुहम्मद 
कुशाग्र-चुद्धि महान्‌ कार्योकों प्रारम्भ करती है; परिश्रम 
उन्हें पूरा करता है। 


---अ्रज्ञात 
आदमियोंका सुख जिदगीमे हे; ओर ज़िंदगी परि- 

अ्रममे हे । 
--अज्ञात 


परिश्रमी 
लदच्मी, महत्ता, दढ़ता ओर कीर्ति परिश्रमीको मिलती हैं, 
आलसीको नहीं । 
--श्रज्ञात 


परिस्थिति 


आदमीकी सबसे बड़ी खबी यह' है कि वह जितना अधिक 
'मुमकिन हो बाहरी हालातपर शासन करे, ओर जितना कम हो 
सके उनसे शासित रहे। 
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खत्यके पुजारीपर परिस्थितिका प्रभाव न पड़ना चाहिये। 
डसको भेदकर उसमेसे पार हो ज्ञाना ही उसका कचेव्य है। 
परिस्थितिके कारण बने हुए कितने ही विचार ग्रलत ठहरते हैं, 
यह हम देखते है। 
ज्य्यांघी 
अगर तुम किसी गोल छेदमें जा पड़ो, तो तुम्हें अपनेको 
गेंद वना डालना होगा । 
--जाज इंलियट 
परिस्थितियोंके बदलनेसे चारित्रका दोष दुरुस्त नहीं हो 
जाता । 
--एमर्सन 
नेपोलियन अपने कार्योंको परिस्थितियाँके अनुकूल नहों 
बनाता था, बल्कि परिस्थितियोंकी अपने कार्योके अनुकूल 
वनाता था । 
“अज्ञात 
परशानी 
परेशानीकी कामसे ज़्यादा कोई परेशान नहों करता । 
-अंझ्ात 
अनागतके लिये परेशान होना ईश्वरका अविश्वास हे ; ज्ञो 
है उसके लिये परेशान होना ईशरके प्रति अधेय है; और 
शुज़री हुईं बातोंके लिये परेशान होना ईश्वरपर क्रोध 
करना है। 
हि -+बिंशप पेट्रिक 
परापकार 
दूसरेका चिराग जला, लेकिन अपना न बुस्ता दे । 
--अज्ञात 
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अठारह पुराणोके अन्दर व्यासजीन दो ही बातें कही हैं, 
वे ये हैं--दुसरोका भला करना पुण्य यानी सवाबव है, और 
किसी दसरकों तकलीफ़ दना पाप यानी गुनाह हें । 


अगर तू किसी एक आदमीको भी तकलीफ़को दूर करो तो 

यह ज्यादा अच्छा काम है बजाय इसके कि तू हज्जका जाय 

आर रास्तेकी हर मंज्िलपर एक एक हज़ार रकअ्ृत नमाज़ 

पढ़ता जाय । 

--सादी 

मैने अमर जीवनको ओर प्रेमको वास्तविक पाया, ओर 

यह कि अगर मनुष्य निरन्तर सुखी बना रहना चाहता हे तो 

उसे परोपकारके लिये ही जीवित रहना चाहिये । 

#>5 गो 

यदि में तुझे उठानेका प्रयथल करता हे, तो इससे अपना 

ही अधिक हित करूँगा; तू तो अपने ही प्रयलसे उठ सकेगा। 

-- अज्ञात 

जिस तरह दरिया अपना पानी खद नहीं पीता, और 

दरखरूत अपने फल खद नहीं खाता, उसी तरह नेक आदमियो 
की कमाई भी अपनी ज़ातसे ज्यादा दूसरोंके काम आती है। 

--श्रज्ञात 

किसी बच्चेके खतरेसे बचा लेनेपर हमे कितना आनन्द 


आता है। परोपकार इसी अनिर्वचनीय आनन्द-प्राप्तिके लिये 
किया जाता है । 


“अशीते 


परोपकार करनेकी एक खशीसे हनियाकी सारी खशियों 
छोटी है । 


९ 
“णएरिगेंट 
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पर-हित सरीखा धर्म नहीं है भाई ! 
--रामायणु 
सांसारिक कार्यामें लिप हो जानेसे हानि ही होती हैं; ओर 
प्रोपकारके अतिरिक्ल सारे कामोमे घादा हो घाटा है । 
--अबुल-फतह-वुस्ती 
जिन सज्जनोंके हृदयोमे परोपकार भावत्ता हमेशा ज्ञाग्रत 
रहती है, उसकी विपदाएँ नष्ट हो जाती हैं, ओर उनके क़दम 
क़दमपर सम्पदाएँ आती हे । 
--“" अज्ञात 
जो करोड़ों ग्रन्थोंम कहा गया है उसे में आधे श्लोकम 
कहता हूँ, वह यह' कि 'परोपकार करना पुएय है ओर दूसरेको 
दुःख देना पाप! । 
--अ्रज्ञात 
परोपकारी लोग हमेशा प्रसन्न चित्त होते हैं । 
--फ्रादर टेलर 
मनुष्यके स्थायी खुखका कारण दूसरेको खुखी करनेके 
सिया कुछ नहीं है। आज जेसे लोग पेसा, इज्ज़त वरग्गेरहके 
पीछे पागल हुण फिरते हैं, वेसे ही एक दिन सारी मनुष्य 
जाति दूसरोंके खुखी बनाने के लिये पागल हुईं फिरेगी। 
-- श्रज्ञात 
बचत परोपकारके लिये फलते हैं; नदिया परोपकारके लिये 
बहती हैं; गायें परोपकारके लिये दूध देती है। यह शरीर 


भी परोपकारके लिये है । 
अभशात 


वह बुथा नहीं जीता जो अपना घन, अपना तन, अपना 
मन, अपना बचन दूसरोकी भलाईमे लगाता है । 
हिन्दू सिद्धान्त 
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सन्त लोग परोपकार करते वक्ञत प्रत्युपकारकी आशा नहीं 
रखते । 
--श्रज्ञात 
परोपकारी 


परोपकारी पुरुष उसी समय अपनेको ग़रीब समभता हे, 
जब कि वह सहायता मागनेवालेंकी इच्छा परी करनेमे 
असमर्थ होता है । 
-5तिरुवलल्‍लुबर 
परोपदेश 
'परोपदेशे पागिडत्यं/ कभी न होने दो। हम जगके गुरु 
नहीं शिष्य व सेचक हैं । यह हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये। 


“--विवेकानन्द 
पवित्र 
पवित्रात्माके लिये सब चीज़ें पवित्र हैं । 
“अर इबिल 


सचमुच पवित्र-आत्मा वह है जिसने कामिनी ओर कड्चन 
न. 
का त्याग कर दिया हैं । । 
“शामकझृणष्ण परमहंस 
पवित्रता 
आनन्‍्दसे वढ़कर दुनियामें सिर्फ़ एक चीज़ हे, ओर वह 
है पवित्रता | 
न अंशते 
अपना हृदय पवित्र रखोगे तो दस आदमियोंकी ताक़त 
रखोगे । 


“अंश 
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जो कुछ हृदयको पवित्र करता है, उसे मज़बूत भी 


करता है । 
--लेर 
पारसाई दुनियाकी झ्वाहिशोपर लात मारनेसे हाखिल 
होती है । 
हज़रतश्रली 
तुम पवित्र रहो ओर किसीसे न डरो। धोबी मेले कपड़ेको 
ही पत्थर पर पछाड़ता है । 
--अज्ञात 
पवित्रता, आत्माका संतुलन है । 5 
फिल्प हेनरी 
ईश्वर साफ़ हाथोंको देखता है, भरे हाथोंको नहीं । 
--साइर्स 
जिस ख््रीको अपनी पवित्रताका ख्याल है उसपर वलात्कार 
करनेवाला पुरुष न आजतक पैदा हुआ है, न होगा । 
गांधी 
जहाँ पवित्रता है वहाँ सोन्दर्य है; जहा सोन्‍्दर्य हे वहाँ 
' काव्य है। कि 
“यवर्ात्री 
पवित्र वे नहीं हैं जो अपने शरीर थोकर वेठ जाते हैं। 
पवित्र वे ही है जिनके अन्तःकरणमें वह रहता है । 
“मानक 
पवित्रके लिये सब चस्तुएँ पवित्र हैं । 
+जसेन्टपॉल 
जिसका मन पवित्र नहीं, उसका कोई काम पवित्र 
नहीं होता । 
“जैन्नेद १ 
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कामनासे मुक्त होनेके सिचाय पवित्रता ओर कुछ नहीं है। 
--तिरुवल्‍्लुबर 
हम निजी जीवनकी पवित्रताकी आवश्यकता मानते हैं; 
इतना ही नहों, हम तो ऐसा भी मानते हैं. कि अन्तःशुद्धिके 
बिना केवल बुद्धिसे हुए कार्य चाहें जितने अच्छे मालूम होते हो 
तो भी कभी खिरस्थायी नहीं हो सकते । 
“गांधी 
ईश्वरके मार्ग म तो न आखोकी ज़रूरत है ओर न जीभमकी 
ज़रूरत है पवित्र हृदयकी । ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह 
पवित्रता पाकर तुम्हारा मन जाग जाय । 
““राबिया 
पशु-हिसा 
पहले तीन ही रोग थें--इच्छा, क्षघा ओर बुढ़ापा। पशु 
हिसासे बढ़ते-वढ़ते वे अट्ञानब हो गये । 
“जद 
पसन्द 
कुत्तेके लिये दुनियाम स्वोत्क्रए्ट चस्तु कुत्ता है; वेलको बेल; 
गधेको गधा; ओर सूअरको सूअर । 
--शी पेनक्ेर 
पहिचान 


साधु ही साधुको पह्चिचान सकता हे । 
“रामकृष्णु परमहंस 
अपनेकी पहिचाननेके लिये मजुष्यकी अपलेसे बाहर 
निकलकर तटस्थ बनकर अपनेको देखना है । 
“गांधी 
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ग्राफ़िल, अपने आपको पहिचान ! 
--सुक्तसत 
तीर सीधा होता है ओर तस्‍्वूरेमं कुछ टेढ़ापन रहता हैं। 
इसलिये आदमियोंकी सूरतसे नहीं, बल्कि उनके कामोंसे 
पहचानो । कल 
--तिरुवल्‍्लुबर 
हम आदमीकों इससे पहिचान सकते हैं कि वह ईश्वरसे 
क्या कहता हे, लेकिन इस बातसे कभी नहीं कि ईशरने 
उसे क्‍या दिया है। 
5६ 
पंख 
नफ़ीस परोवाले परिन्दे हमेशा नफ़ीस नहीं होते । 
“-वकेहावत 
परिडत 
जो मनुष्य खूब सोच-विचारकर काम शुरू करता है; 
आरमस्म किये कामको समाप्त किये बिना नहीं छोड़ता, किसी 
समय भी काम करनेसे मुँह नहीं मोड़ता और इन्द्रियोको 
चशमें रखता है, वही 'परिडतः कहलाता है। 
“विदुर 
जो आदमी अपने कामोसे खुद अपने लिये सुख दृशििल 
करनेका इरादा नहीं रखता वही परिडत है। ं 
>“गीता 
जो करके दिखाता है, चही पण्डित है । 
“-महामारत 
पाकीजगी 
पाकीज़गी और सादगी एक ही चीज़के दो नाम है । 
--अज्ञात 
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पत्त्न-अपान्र 


पात्र अपात्रम बड़ा भेद होता हें--गाय घास खाकर दूध देती 
है, सांप दृब्न पीकर ज़हर उगलता है। 
““अशात 

पाप 


पापका प्रारस्भ चाहे प्रातःकालकी तरह चमकदार हो, 
मगर उसका अन्त रात्रिकी तरह अन्धकारपूर्ण होगा। 
“टाजलमेज 
सुक्रगरातका कहना है कि पापमात्र अश्ान है। इसके 
विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि शज्ञान ही पाप है । 
--विनोबा 
पक आदमी पाप करके धनादि लाता है, उसका उपभोग 
घरके सब लोग करते हैं; लेकिन पापका फल वह अकेला ही 
भोगता है । 
“महाभारत: 
पापकी कल्पना आरंभमें अफ़ीमके फ़ूलकी तरह खुन्द्र 
ओर मनोहारिणी होती है; किन्तु अन्तमे नागिनके आलिंगनकी 
तरह विनाशमयी हे । रु 
--दरिभाऊ उपाध्याय 
दूसरोके पाप हमारी आँखोंके सामने रहते हैं; खुदके 
हमारी पीठके पीछे । े 
+>सनेका 
में सिचाय पाप करनेके ओर किसीसे नहीं डरता। । 
व्श्ट्ने 
रंजीदा होना पाप हे। 
“यग 
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पाप पापीसे जीवन, सुख ओर लाभ लेता है और उसे 
मोत, यंत्रणा ओर विनाश देता है, पापका झूठ ओर फ़रेब 
समसऊनेके लिये हमें उसके वादों ओर भुगतानोंका मुक़ाबला 
करके देखना चाहिये । 
--साउथ 
अज्जु न पूछता है, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप किसे 
लिये करता हे? भगवान कहते हैं, “इच्छा है इसलिये 
करता है।? 
“+विनोता 
पाप पहले मज़ेदार लगता है, फिर वह आखान हो जाता है, 
फिर हर्ष दायक; फिर वह' बार बार किया जाता है, फिर आदतन. 
किया जाता है, फिर उसकी जड़ जम जाती है; फिर आदमी 
गुस्ताख हो जाता हैं, फिर हठी, फिर वह कभी न पछतानेका 
क़स्द कर लेता है ओर फिर वह तबाह हो जाता है। 
-“लीटन 
पापमें पड़ना मन्नुष्योचित है; पापमें पड़े रहना दुशेचित 
है; पापपर दु/खित होना संतोचित है; तमाम पापको छोड़ 
देला ईश्वरोचित है । 
--आंगफ़ेलों 
छिपकर पाप करना कायरता ओर खुलकर पाप करना 
बेहयाई है। 
““अशथात 
पाप कर्म जो करे बुरा है, परन्तु विद्यानमें बहुत बुरा है 
दुराचारी सूखे असंयमी विद्वानलसे अच्छा है, क्योंकि वह तो 
अन्धा होनेके कारण मार्गसे बिचल गया, मगर यह आखे होते 
हुए कुएणम गिरा। 


-ससादी 
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रोगके डरसे आदमी खाना तो बन्द कर देता है, पर . 
दगड और मरणके भयसे वह पाप करना नहीं बन्द करता, 
केसा आश्चय ! 

--अज्ञत 
पापकी पहचान मुक्तिकी शुरूआत है । 
-+ल्यूथर 
पाप विनाशकी बंसी हे, जिसके कांटेका ज्ञान मछलीको 
लीलतें समय नहीं मरते समय होता है । रे 
--दरिभाऊ उपाध्याय 
जो पापमे लगा है, वह पापकी सज़ा भी भोग रहा है। 


--स्वेडनवग 
एक पाप दूसरे पापके लिये दरवाज़ा खोल देता है। 
--अज्ञात 


जब तक पाप पकता नहीं, तभी तक मीठा लगता है, लेकिन 
जब फलने लगता है; तब बड़ा दुःख देता है । 
“शुद्ध 
हम सब पापी हैं; और हमसे कोई जिस वातके लिये 
दूसरेकी दोषी ठहराता हे उसे अपने ही हृदयमें पोयेगा। 
--सेनेका 
अगर हममें पाप न होता तो बाहरसे कोई प्रलोभन नहीं 
हो सकता था, क्योंकि कोई पाप खुशगवार नहीं लग 
सकता था। 
--क्राफ़ोड 
जो पापमें पड़ता है, चह आदमी है; जो उसपर दुभ्खी 
होता है, साधु है; जो उसपर अभिमान करता हे, शेतान है। 
--फुछर 
पाप करते रहनेसे निष्पाप दर्गिज़्ञ नहीं बना जा सकता। 
--अज्ञत 
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पाप इसलिये दुःखद नहीं है कि वह मना है, बल्कि 
वह इसलिये मना हे कि ढुशखद है। कत्तेव्य भी इसलिये हित- 
कर नहीं है कि उसका आदेश दिया गया है, बह्कि उसका 
आदेश इसलिये दिया गया है कि वह हितकर हे। 
-+फ्रेकलिन 
“में ब्रह्म हूँ”? यह न कहना पाप है। 
--स्वामी रामतीर्थ 
कोई पाप छोटा नहीं हे। घड़ीकी मशीनमें कोई रज-कण 
छोटा नहीं है । 
--जैरेमी टेलर 
पापकी उत्पत्ति होती हे विचारहीनतासे और हृदय 
हीनता से । 
“-टी० हुड 
पाप क्‍या हे! जो दिलमें खटके ॥ 
-8हम्मद्‌ 
पापकी जड़ पर अगर एक प्रहार कर रहा है तो हज़ार 
उसकी टहनिया तोड़ रहे है। 
--थीोरो 
जो पापमें तेरता है, वह दुःख ड्रबेगा। 
--कहावत 
दो पापोमेसे एकको भी न चुनो; दो पुण्योमेसे दोनोंको 
चुन लो । 
-:द्वाइन एडबर्डस 
एक पापको दो दफ़े कर दो, बस वह अपराध नहीं 
मालूम पड़ेगा । 
--तलमद्‌ 
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पापकी शुरूआत लोभसे होती है । 
--अज्ञातत 
धमकियां ओर सज़ाओंसे पाप नहीं रोका जा सकता। 


--स्वामी गमतीथ॑ 
पापकी चर्चा भी पाप है । 


--अशत 
आत्मा-रहित काम ही पाप है । े 
-+जैनेन्द्रकुमार 
पापकी याद करके ज़िंदगी पापके हवाले न कर दो । 
-एनीतीसेंट 


अगर किसीको अपन से प्रेम हैं तो उसे पापकी ओर ज़रा 
भी न झुकना चाहिये। मे 
--तिरुवल्‍्लुबर 
जो काम अपनी खुदीकोी बिल्कुल अलग रखकर, अपने 
निजी सुख दुःख, नफ़े नुक्सान और जीत-हारका विलकुल 
खयाल न करते हुए, सिर्फ़ फ़र्ज़ं समझकर किया जावे, उससे 
करनेवालेको पोप नहीं लगता । 
“गीता 
में सिफ़े उसी पर अमल करता हूँ जो अठ्लाह मुझे हुक्म 
देता है। मेरा काम इसके सिचाय ओर कुछ नहीं कि लोगोंको 
बुरे कामोंके नतीजोॉसे आगाह करूं। 
--सुहम्मद 
जो आदमी “सिफ़े अपने लिये खाना पकाता है” वह पापी 
है, वह पाप” ही खाता हे। 
गीता 
पापको तुच्छु समझना ईश्वरको भी तुच्छु समभना है 
--आरवित 
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आदमियोंमे अन्याय या वेईमानी या खदग्रर्जीसे वड़ा पाप 
नहों, जिसने दूसरोका हक़ मार रखा है । 
---टपर 
यह सर्वथा अनुचित हे कि ईश्वरके राज्यमें रहकर, 
उसकी रोज़ी खाकर, उसीकी आँखोंके आगे, उसको आज्ञाके 
विरुद्ध पापाचरण किया ज्ञाय | है 
इब्राहिम आदम 


पाप-प्रवृत्ति 


में पापके परिणामसे नहीं, पापकी प्रवृत्षिसे मुक्ति 
चाहता हूँ। मी 
अज्ञात 

पापी 


जिनकी आत्माएँ छोटी होती है अक्सर वे ही बड़े बड़े 

पाप-काण्डोके निर्माता होते हैं । 

कै कम 

इस मस्जिदमेंसे खबसे अधिक पापीको बाहर निकलमनेके 
लिये कहा जाय तो में ही सबसे पहले निकर्लूँगा। 

“मलिक [दनार 

पापीके बराबर मृढ नहीं, जो हर क्षण अपनी आत्माको 

दावपर लगाता रहता है। 
ह +टिलय्सन 
पाबन्‍नद 
लोग हमेशा रस्मो-रिवाजकी पाबन्दी करते है, अपनी निजी 
रुचिका भी लिहाज़ नहीं करते उसमें इतना साहस नहीं होता 


कि अपनी असली सूरतमे नज़र आय । 
--श्रज्ञात 
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ता. 
पॉलिसी 
नम्नता सरीखी कोई पॉलिसी नहों। 


-लिय्न 
पिता 


पुत्रके प्रति पिताका कर्त्तव्य यही हे कि वह उसे सभामें 
पहली पंक्तिमे बेठने लायक़ बना दे । 
-5तिरुवल्लुबर 


पीड़ा 


अपने छोटे लड़केके मरनेके बादसे भंने उससे ज़्यादा 
अमली धरम सीखा है ज्ञितना कि मेने अपनी तमाम ज़िदगीमें 
पहले सीखा था । 
--होरेस बुशनेल 
ज़र्म तुम्हारे लिये है, पीड़ीं मेरे लिये । 
-जनवाँ चाहस 
बात विचित्र लगेगी, मगर दर असल परमात्मा हमको 
बीमारी, विपक्ति ओर निराशासे न केवल नेक बल्कि सुखी 
चनाना चाहता हे । 
--बॉट्ल 
पीड़ा तो सुकृतियोकी पाठशाला है; यह लहरीपनको दुरुस्त 
करती है, ओर पाप करनेके विश्वास में बाधा डालती है । 
--एटरबरी 
सबकी रक्षा करनेवाला सबका विश्वासपात्र बनता है। 
जो कोई पीड़ा नहीं देता, वह पीड़ा नहीं पाता । 
--महाभास 
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पुण्य 
प्यारे, पुण्योको में बुरा नहीं मानता, पर बात सिफरफ़े इतनी 
है कि वे आत्माकी महत्ताके साथ नहीं लागू होते । 
--नीथ्शे 
पुण्यका मार्ग शांतिका मार्ग हे। 
--नैतिक सूत्र 
उुच 
पुत्रसे कोई शाश्वत नाम नहीं रहता । उसके लिये भी अनेक 
प्रकारके पाप ओर डपाधियाँ सहनी पड़ती हैं। > 
--अज्ञात 
पुत्री 
मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसे जोरू नहीं 
मिल ज्ञाती, लेकिन मेरी वेटी अपनी ज्िद्गीभर मेरी बेटी बनी 
रहती है । 
--कहावत 
6 
पु नजन्म 
में सब्ज़े यानी घास की तरह पेदा हुआ हूँ। मैंने सात 
सो सत्तर जिस्म देखे हैं । 
--मौलाना रूम 


पुरस्कार 
में जो कुछ कर रहा हूँ वह उचित हे या नहीं, इसकी 


परोक्षा तज्जन्य आथिक पुरस्कारसे बचकर करली होगी | 
“अज्ञात ३ 
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पुरूष 


उत्तम पुरुषोंकी यह रीति है कि वे किसी कामको अधूरा 
नहीं छोड़ते । 
| --वीलेण्ड 


पुरुषाथ 


हर आदमी एक ही निश्चित मार्गकों अंगीकार करनेके 
बजाय खुदके स्वभावानुसार स्वतन्त्र रीतिसे नया मागगे 
निकालकर पुरुषोत्तम हो सके तभी यह कहा जा सकता हे कि 
उसने सच्चा पुरुषार्थ किया। 
| --अ्ररविन्द घोष 
ईश्वर्में अपनेकी तद्गत करना व स्वयं उसको आत्मगत 
करके उसे सर्वत्र अनुभव करना यही अपना पुरुषार्थ ओर यही 
अपना स्वराज्य हे । 
--अरविन्द घोष 
स्वतन्त्र रीतिसे आदर्शको पहचानकर, चाहे जितना कठिन 
होने पर भी उसे पानेके लिये जीतोड़ परिश्रम करनेका नाम ही 
पुरुषार्थ है । 
--गांधी 
कर्म, ज्ञान ओर भक्ति इन तीनाका जिस जगह' ऐेक्य होता 
हे वही श्रेष्ठ पुरुपार्थ है । 
--अश्ररविन्द घोष 
पुरुषार्थमें दरिद्रता नहीं, ईश्वर-चिन्तनमें पाप नहीं, मौन 
धरनेमे कलह नहों, जागनेवालेकी भय नहीं । 
“5पाणुक्य 
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ईश्वरकी ऊपाके बिना पत्ता मी- नहीं हिलता। किन्तु 
प्रयल्रूपी निमित्तके विना वह हिलता भी नहों। 
+“गांधी 
वुद्धिमान्‌ और माननीय लोग पुरुषार्थकों बड़ा मानते हैं; 
रन्तु नपुंसक, जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, देव की उपासना 
करते है । 
--शुक्राचाये 
हे राम, शुभ पुरुषार्थले शुभ फल मिलता है ओर अशुभ 
से अशुभ फल मिलता है; तुम्हारी जेसी इच्छा हो बेसा 
कमे करो । 
+-वर्शिष्ठ 
जो मनुष्य घरमें वेठा रहता हे उसका भाग्य भी बेठ 
जाता है; जो खड़ा रहता है, उसका भाग्य खड़ा हो जाता है; 
जो सोया रहता है उसका भाग्य सो ज्ञाता है ओर जो चलता 
फिरता है, उसका भाग्य भी चलने फिरने लगता है । 


--ऐत्रेय ब्राह्मण 
# 
पुरुषाथा 
पुरुषार्थों वह है जो भाग्यकी रेखाय मिटा दे । 
“+शीलनाथ 
पुरुषार्थोका देव भी अलुवतन करता है । ु 
--अज्ञात 


पुरुषोत्तम 


पाणिनिका उत्तम पुरुष वही भगवानका पुरुषोत्तम । 
“ "यविनात्रा 
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व न 
पुरुषोत्तम इतना मुक्क हे कि वह अपनी मुक्लावस्था भी 
वद्ध नहीं है । 
रु “अरविन्द घोष 
उत्कृष्ट व्यक्षिका मार्ग तिहेरा हैं; पुण्यात्मा-चिन्ताओं 
खरे मुक्त; सम्यकक्ञानी-उलभनोंसे. मुक्त दिलेर- 
भयसे मुक्त । 
“ कैन्‍्फ्यूशियस 
पुरोहित 


अगर दाढ़ी ही सब कुछ होती, तो बकरा शेख हो गया 
होता | 


“-डेनिश कहावत 
पुस्तक 
जो पुस्तक तुम्हें सबसे अधिक सोचनेके लिये विवश 
करती हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक हैं । 
। --थ्योडोर पाकर 
पुस्तक-प्रेमी सबसे धनी और खुखी है, उसका दर्जा या 
स्थान कुछ भी हो । 
--जे ० ए.० छोंगफ़ोड 
जैसा लेखक वैसी पुस्तक । 
“-“कैहवत 
पुस्तकोमें अक्षर रहते हैं; इसलिये पुस्तकोंकी संगतिमे 
जीवन सार्थक करनेकी आशा व्यर्थ है। वचनोंकी कढ़ी और 
वचनोंका हो भात खाकर भला कौन तृप्त हुआ है ? हि 
-““विनोश 
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पूजनीय 


सबसे बड़ा विषय कोन है? सभी विषय। सदा डुःखी 
कौन है ! विषयान्ुरागी । धन्य कोन है? परोपकारी पूजनीय 
कोन हे ? शिवतत्त्वनिष्ठ । ै 
--शंकराचार्य 


पूजा 
जो जिस रूपकी पूजा करता है वह उसी रूपको पाता है। 
“गीता 


...._ कृतज्ञ ओर प्रफुल्न हृदयसे आई हुईं पूजा ईश्वरको सबसे _ 
ज़्यादा प्रिय है। े 
--प्ल्लुटाक 
अल्लाहका क्रोध उन लोगोंपर हो जो अपने पेग्रस्बरोंकी 
क़ब्नोकों पूजाका स्थान बना लेते हैं। ऐ अल्लाह, मेरी क़ब्रकी 
कभी कोई पूजा न करे। 
| -“5ज़रत मुहम्मद 
छोटे फूलने पूछा, “ऐ सूर्य, में तेरी पूजा-स्तुति किस तरह 
करूँ ?” “अपनी पवित्रताके सरल मोन द्वारा”, रूर्यने जवाब 
दिया। 
“अगर 
प्राप्त कतेव्य उत्तम रीतिसे पूरा करना ही परमेश्वरकी 
पूजा करनेका ऊँचा तरीक़ा है । 
-“-विवेकानन्द 
पूणेता 


सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं। 
गांधी 
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पूर्णताकी प्राप्तिका मार्ग इच्छाका नाश करना ही दिखाई 
पड़ता हैं । 
--मनोविज्ञानका एक विद्वान 
मन, चाणी और कर्मसे सम्पूर्ण संयम पाले बगेर आध्या- 
त्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती । 
“+महंत्मा गांधी 
जो पूर्णंताकी शेखी बघारता है वह मूर्खतामें परिपूर्ण हैं। 
--अ्रज्ञात 
कामिनी ओर कंचनको त्यागे वग्गेर आध्यात्मिक पूर्णता 
भाप्त नहीं हो सकती । 
“-रामकझृष्ण परमटस 


शँ 
पूवेज 
ख़ब्चरोको फ़र्व है कि उनके पुरखे घोड़े थे । 
-जमन कहावत 
. जिस आदमीके पास शानदार पूर्वज्ोके सिवाय अभिमान 
करनेकी कोई चीज़ नहीं है, चह आलू-छाप आदमी ह-सबसे 


अच्छा हिस्सा ज़मीनके अन्दर । 
--ओोवखरी 


पूव धारणा 


पूवे-घारणाओंसे सावधान रहना ! वे चूहोंकी तरह हैं और 
आदमियोके मन चूहेदानोंकी तरह; पूर्व-धारणायें घुस आसानी- 
से जाती हैं, मगर इसमें सन्देह हे कि थे कभी बाहर भी 
निकलती होगी । 


“ःअशात 
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आदमीमेसे पूर्च-धघारणाको तके हांरा निकालनेको कोशिश 
* नकरो। तकसे वह उसमे घुसेड़ी नहीं गई थी, चुनाँच 


तकसे वह निकल भी नहीं सकती । 
' >सिशनी स्थिथ 


पूंजीपति 


पनामा टोपोको पूजीपति पसीना बहानेवाले किसानोस 
आठ आठ पेंसको खरीद लेते हैं, ओर दुकानोपर बीस बीस 
शिलिगको बेचते है । 
70 
यूरोपके अपराधों चोर, उसके त्तमाम युद्धोक्े वास्तविक 
स्रोत, पूंजीपति हैं, जो कि दूसरोंकी मेहनतकी फ़ीसदियोंपर 
जीते हैं। है 
“>जॉन रमश्किन 
“तू किसीकी दोलतकों ग्रद्ध-इशिसिे नहीं देखेगा;” परन्तु 
पशु-बल ओर धूतंताके ज़ोरसे वे ज्ञितना हो सके रपट लेते हैं 
ओर दबाये रखते हैं । 
मिलो 
पेट 
पेटकी भोजनसे खाली रक्खो ताकि उसमें ईशरीय ज्ञानका 
" प्रकाश हो । 
--अ्श्ञात 
तुम बुद्धिसे इसलिये खाली हो कि नाक तक भोजनसे भरे 
हुए हो।. --अज्ञात 
भरा पेट सीख श्रवण नहीं कर सकता ! 
“रूसी कहावत 
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मनुष्य अपनेको संरलतासे परमेश्वर क्‍यों नहीं समझ 
लेता, इसका मुख्य कारण पिटः है । 
“जीदशे 
जो खाली पट शायद ही कभी होता हो, उसे सादा भोजन 
अमचिकर लगता है । 
““होरेस 
जो अपने पंटका ख्याल नहीं रखता वह शायद ही किसी 
ओर चीज़का ख्याल रचखे । 
--सेम्युएल जॉन्‍्सन 
अपना पट साफ़ रक्‍्खो, तुम्हारा दिमाग साफ़ रहेगा। 
--अज्ञात 


57 


हर 


जो पेंटका दास हैं वह शायद ही कभी परमेश्वरकी पूज्ञा 
कर सकता है । 
--अ्रज्ञात 
उनका बावर्चीख्राना उनकी मसजिद है, बावर्ची उनका 
मुन्ना, दस्तरख़्वान उनकी क्ुर्बानगाह ओर उनका पेट उनका 
खुदा है । 
“के 
पेट्पन 
हमारी समस्त डुबंलताओं ओर तमाम बीमारियोंका मूल 
कारण पेटूपन है। जैसे दीपक अत्यधिक तेलसे घुट मरता है, 
आग अत्यधिक इधनसे बुक जाती हे, उसी तरह असंयत 
आहारसे शरीरका स्वाभाविक स्वास्थ्य नए हो जाता है। 
न--शटन 
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तलवारसे इतने नहीं मरते जितने अति-भोजनसे । 
--केंहावत 


पेग़म्बर 


लेकिन पे मुहम्मद, अगर लोग तुमसे मुँह फेर लें तो हमने 

( अत्लाहने ) तुम्हें उनके ऊपर चोकीदार (हॉफ़ीज़ ) बनाकर 

नहीं भेजा है तुम्हारा काम सिफ़े अपना पेग़ाम ( संदेशा ) 
सुना देना हे । 

--क्रुरान 


पैसा 


प्रेम बहुत-कुछ कर सकता है, परन्तु पेसा सब-कुछ कर 
सकता है। 
--फ्रेच कहावत 


जब पैसेका सवाल हो, तो दोस्तीको खुदा हाफ़िज़ञ? । 
-:हैउसमन 
अगर तुम पैसेकी अपना खुदा बना लोगे तो वह शैतानकी 
तरह तुम्हें सतायेगा । 
--श्रज्ञात 
पैसेको ही बड़ा मानकर ज़िंदगी बरबाद कर दी जाय तो 
बरबादशुदा ज़िद्गीको पेसेकी क्लीमत नहीं रहती। 
--अज्ञात 
जिसकी राय यह हो कि पेसा सब कुछ कर सकता है, 
उसके बारेमें यह मुनासिब शंका की जा सकती है कि वह 


हर काम पैसेकी खातिर करता है। 
“अवजरत्ति 
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शी 
छ्' 
४] 


जब दोलतमन्द वौमार पड़ता हे तभी बह पूरी तोरसे 
अनुभव करता हैं कि पेसा केसी साकारा चीज़ हैं। 
“औल्टन 
जा जीव शआत्मेच्छा रखता है वह पेंसेको नाकके मैलकी 
तरह त्याग देता हैं । 
--अज्ञात 
पेंसा पाना ही आदमीका कुल काम नहीं है, दयालुता जीवन 
कार्यका कीमती भाग हैं। 
--जॉन्‍्सन 
पोशाक 
पोशाकर्म ज्यादती कीमती हिमाक़त है, फ़ेशन ओर प्रदर्शन- 
प्रिय लोगीकी साज-सज्जाले तमाम नंगोंको सचसत्र किया जा 
सकता है । 
-“विलियम पेन 
कोई आदमी अपनी सजीली-छबीली पोशाकके कारण सिवाय 
म्खों ओर स्थियोंके ओर किसीके छारा सम्मानित नहीं होता। 
>सरवास्टर रेले 
आपकी पोशाक न तो भद्दी हो, न भड़कीली, ओर न क्नीमती 
पोशाकमें बनठन, द्रहक्रीकृत, दिमागी फ़ितूरकी अश्रल्ामत है। 
--अज्ञात 
पोशाककी परिपूर्णता तीन वातोंके मिलनेमें हे--डसका 
आरामदेह सस्ता ओर सुरुचिपूर्ण होना । 
--बोबी 
वह सर्वोत्तम पोशाकमें है जिसकी पोशाक कोई नहीं 
देखता । 
“>ट्रोलप 
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भाषा विचारकी पोशाक है; औरं रुचिके आधुनिक नियमा- 
नुसार वह पोशाक सबसे अच्छी है जो पहननेवाले परसे 
कमसे कम ध्यान खींचती है । | 
--लैली स्टीफ़िन्स 

यह हमेंशा याद रखना चाहिये कि हमारी पोशाक हमारे 


मनपर बड़ा और सीधा प्रभाव डालती हे । 
--अ्रज्ञात 


सुरुचिपूर्ण पोशाक ख्य ही एक सिफ़ारिशी पत्र हे। 
“--+अशात' 


क्रीमतो पोशाक किसीके सौन्दर्यके न कुछ बढ़ाती है; 
मुमकिन है वह कुछ रोब-सा पैदा कर दें, मगर वह तो प्रेमका 
दुश्मन है। 


५ 
द --हैन्स्ट्न 
खाओ अपनी खुशीका, पहिनो दूसरोंकी खुशीका | 
-+# कलिन 
पाषण 
बुरेकी पोसना भलेकी चोट पहुँचानेके समान है । 
--सादी 


प्यार 


प्यार, रंजीद्गीकी तरह, छीटी बातोंको बड़ी बनाता हैं 
लेकिन एकका यह बड़ा-बनाना आस्मानके सितारोको दूरबीन 
 े देखने प् कम ३ ः 
से की तरह है। दूसरेका, राज्सोंको खुदबीनसे बड़ा- 


बनाने की तरह ! 
-+-लीहन्ट 
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प्यारा 


व मखलक़ (सृष्टि) अल्लाहका कुनवा है ओर उन्त सवमें 
अट्लाहके सबसे प्यारा वह है जो अब्लाहके इस कुनवंका 
भत्ता करता है । 

“णःमुहम्सद 
प्रकाश 


दयाभय प्रकाश, मुझे रास्ता दिखा; इस डुखान्धकारके 
अ्रेग्मेसे तू मुझे निकाले चला चल । ेल्‍ 
“न्यू मेन 
बहतसी चिनगारियाँसे प्रकाश तुच्छ ही मिलता है । 
“णमीलछ 
जब तक तुम्हें प्रकाश” प्राप्त हे चले चलो; ताकि कहीं 
तुम्हे 'अन्धकार' न आ घेरे । 
--श्रज्ञात 
सबसे अधिक देवीप्रकाश सिफ़े उन हृदयोम चमकता हैं 
जो तमाम दुनियावी कुड़े-करकट और इन्सानी नापाकीज़गीसे 
पाक-साफ़ हैं । 


--सरवाल्टर रक्त 

लम्बा और कठिन हे वह रास्ता जो नरकसे प्रकाशकी 
ओर जाता है । रु 

न्मिप्ट्न 


ज्यों ज्यों प्रकाश बढ़ता है हम खुदकों अपने क़याससे 
वदतर पाते हैं । 
--अ्रज्ञात 
प्रकाशसान 


जो स्वयं प्रक्ताशमान हैं, उपग्रहोंकी तरह नहीं घूमते । 
-+एनन 
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प्रकृति 
शक्किशालिनी, दयालु, परमप्रिय प्रकृतिने धीमेसे कहा,-- 
“प्यारे, परवा मत कर (? 
--एमसेब 
यदि तुमको भेरे ढंग बुरे मालूम होते है तो भी तुम्हें 
अपनी सुष्ठु प्रक्ति न छोड़नी चाहिये । 
--अज्ञात 
प्रति ओर विवेक हमेशा एक हो बात कहते हैं । हि 
--जुवैनल 
सूर्योदयमे जो नाटक है, जो सोन्दर्य है, जो लीला है, वह 
और कहीं देखनेको नहीं मिल सकती; ईश्वरसरीखा दूसरा 
सूच्रधार नहीं मिल सकता; और आकाशसे बढ़कर भव्य रंग- 
भूमि दूसरी नहीं मिल सकती । 
--महात्मा गांधी 
अगर मुझे पूरी तरह अन्दरुनी ज़िंदगी बसर करनी है 
तो मुझे रूढ़ियोंकी पविच्रतासे क्‍या करना? मेरी प्रकृतिके 
नियमके अलावा मुझे कोई क़ानून मान्य नहीं, “अच्छा! और 
बुरा? तो नाम हैं जो कभी इसके लिये ओर कभी उसके लिये 
आखसानीसे लगा दिये जाते हैं, वही सही है जो मेरी परक्रति- 
के माफ़िक है, ओर वही ग्रलत है जो उसके खिलाफ़ है । 
ह मै “ण्मर्सन 
प्रगति 
“आप नसेनीके किस डंडे पर हैं !-सवाल यह नहीं 
है; बल्कि यह कि “आपका मुँह किधरको है ? 
-जणअशत 
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आगे न बढ़ना पीछे हटना हे । 
“-कहावत 
हर साल एक बुरी आदतको जड़से खोद कर फेंका जाय 
तो कुछ कालमें चुरेस बुरा आदमी भला हो सकता है। 
--# कलिन 
इस दुनियामें बड़ी चीज़ यह नहीं हे कि हम कहां हैं, 
बिक यह कि हम किस तरफ़ चल रहे है । 
_होम्स 
में यह भी मानता हूँ कि आर्थिक प्रगति सच्चो प्रगतिके 
प्रतिकूल है । कुबेर और भगवानकी सेवा एक साथ नहीं हो 
सकती । यह अर्थशाखत्रका एक अमूल्य तत्व है। दौलत और 
ईशवरका वें-वनाव है । ईश्वर तो ग्ररीवोंके ही यहाँ रहता है। 
--गांघी 
अगर कोई आदमी फ़रिश्ता बननेके लिये ऊपर नहीं 
उठ रहा, तो इत्मीनान रक््खो, वह शैतान बननेके लिये नीचे 
गर्क हो रहा है। वह .पशुकी अवस्थामें ही नहीं रुका रह 


सकता । है 
“--कफॉालेरिज् 


प्रचार 
जो अच्छी तरह जीता है वह अच्छी तरह प्रचार करता है। 
--स्पेनिश कहावत 

प्रचुरता 


तंगीकी तरह प्रचुरता भी 'बहुतोंका नाश कर देती है। 
--नी तिसूत्र 
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प्रजातंत्र 
यह निश्चितरूपसे सिद्ध किया जा सकता हे कि पूर्ण 
अहिसाकी पृष्ठभूमिके बिना पूर्ण प्रजातंत्र असंभव है । 
गांधी 
प्रशु 
प्रण-हीनता प्राण-हीनताके समान है। 
“स्वामी शिवानन्द्‌ 
जिससे किसी कामके पूरा करनेका प्रणु ठान ढलिया वह 
उसको अवश्य कर लेगा | - 
--कालिदास 
प्रणकों तोड़नेसे पुण्य नष्ट हो जाते है । 
+ज्यमायण 


प्रतिध्वनि: 


जहा प्रतिध्वनिया होती हैं वहा हमें अक्सर खालीपन और 
सोखलापन मिलता है; दिलकी प्रतिध्वनियोंमें इससे उल्दा 
होता है । 


-बौइज़ 


प्रतिभा 


7 


प्रतिभा एक तरहका आचरण हे ओर आचरण भी एक 
तरहका आवरण है। 
--नीट्शे 
परिमितता विवेककी सहयोगिनी है, परन्तु प्रतिभासे 
डसका दुरका भी वास्ता नहीं। 
++कील्टन 


४३५६ शानगंग। 


प्रतिभावान्‌ वह हे जिसमें समझदारी और कार्यशक्कि 
विशेष हो। 
--शोपेनहेर 
. प्रतिमाबानका एक लक्षण यह' है कि वह मान्यताओंको 
हिला देता हैं । 
+गेटे 
प्रतिमा केंवचल स्वतंत्र वाताबरणमें स्वतंत्रतापू्षक साँस 
ले सकती हैं । 
-जजै० एस० मिल 
प्रतिभा हमारी साधारण शक्षियोंके खुतीक्ष्णरूपके अतिरिक्त 
कुछ नहीं । हे 
एःडद्ेडने 
प्रतिभावानके लिये आवश्यक पहली ओर आखिरी चीज़ 
सत्यका प्रेम हे। 
+गेटे 
प्रतिशोध 
पर्व॑तोम पानी नहीं रहता, महापुरुषोंके मनमें प्रतिशोधकी 
भावना नहीं रहती । 
-- चीनी सूत्र 
प्रतिष्ठा 
शरीफ़मिजाज बनो ! हमारा ही हृदय हमें सच्ची 
प्रतिष्ठा देता है, लोगोंकी राये नहीं । 


--शिक्षर 
जिसने अपनी प्रतीष्रा खो दी, उसका सब कुछ खो गया। 
--श्रश्ञात 


स्वार्थके सिद्धान्तोपर बनी हुईं प्रतिष्ठा शर्मनाक अपराध है। 
--कूपर 
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प्रतिज्ञा 


प्रतिज्ञा न लेनेका अर्थ अनिश्चित या डावाडोल रहना है। 

गांधी 

सत्यवादी अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ते, प्रतिशापालन 
यही बड़प्पनका लक्षण है । 

--रामायण 


प्रदशन 


लोगोकोी अपनी बाहरी हालतके सिवा ओर कुछ न दिखा। 
चाहे समय तेरे अनुकूल न हो, अथवा कोई मित्र ही क्यों न 
तुमपर अत्याचार कर रहा हो। 
। --हजरतअली 


आदमी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वह अपनी योग्यता 

न दिखाये तो लोग उसका तिरस्कार ही करते हैं। आग जब 

तक लकड़ीमें छिपी रहती है तब तक हर कोई उसे लॉघ जाता 

है, मगर जलती हुई को नहीं । ' 

--अज्ञात 

या तो जैसा अपनेको बाहरसे दिखाते हो वेसा ही भीतरसे 
बनो, या जैसे भीतर हो वेसे ही बाहरलसे दिखाओ। 

--अ्रज्ञात 

जो नश्नताप््वंक किसी गुमराहको रास्ता बताता है, उसके 

समान है जो अपने चिरागसे दूसरेका चिराग रोशन करता 

है; ताहम चिराग्र दूसरेके लिये जलता है स्वयं उस व्यक्किको ही ' 

आलोकित करता हे । 

--अज्ञात 


इरेट ज्ञानगंगा 


प्रफुल्लता 
अपने कामपर गाओ | प्रफुल्लतकी शक्ति आश्चय जनक है। 
क्‍ --अज्ञात 
, हृदयकी प्रफुृतासे वह अलुपम लावण्य आता हे, जो 
कि अज्ञोपाॉगकी निर्दोषता ओर चेहरेकी सुन्दरतामे नहीं है । 
+अशात 
अंगाव 
ज्ञान ओर सब तरहकी चतुरतासे क्या लाभ ? अन्दर जो 
आत्मा है उसका ही प्रभाव सर्वोपरि है । 
“ --तिरुवल्‍लुबर 
हमारा प्रभाव हमारे ज्ञानपर, या हमारी कृतियोपर भी, 
इतना निर्भर नहीं हे, जितना कि इसपर कि हम क्‍या हैं । 


| 


--अज्ञत 
अलु॒ता 
. अभ्चुताकों सब कोई भजते है, प्रभुको कोई नहीं भजता। 
प्रसुको भजे तो प्रभुता चेरी हो जाय । 
“केंबीर 


. डुनियामें ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसे प्रभुता पाकर गर्व 
न हुआ हो । 
--रामायण 
ु अजु-स्सरण्‌ 

. जो गंभीरतापूर्वक 'प्रभु-स्मरण करता है वह दूसरे सब 

पदार्थोकी भूल ज्ञात है, उसे तो सभी पदार्थों एक यह प्रभु 
ही दिखाई देने लग जाता है। 
ह 2 2 । 
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असाद्‌ 
काहिलीसे बच, क्योंकि आत्माके प्रमादसे शरीर सड़ने 
लगता है । 
ह __कैदो 
प्रमाद न करो, ध्यानमे लीन रहो, लोगोंके चक्‍करमें न 
पड़ो, प्रमादके कारण तुम्हें लोहेका लाल-गरम गोला न 
निगलना पड़े ओर दुःखकी आगसे जलते वक्त तुम्हें यूँ न 
चीखना पड़े कि “हाय यह दुःख है |?” 
“जुदछ 
जब रोनेका प्रकरण हो तब हँसना केसे मुमकिन हो जाता 
हे! जब कत्तंव्य पुकारता हो तब प्रमाद कैसे बर्दाश्त 
होता है !! 
--अ्रज्ञात 
जंग खा खाकर ख़त्म होनेकी अपेक्षा घिखल घिसकर मिटना 
अच्छा । 
--बिशप कम्बरलेंड 
मनुष्यकी अपेक्षा तो भेड़-बकरे भी अधिक सचेत होते है, 
क्योंकि वे गड़रियेकी आवाज़ सुनकर खाना-पीना भी छोड़कर 
उसकी ओर तुरन्त दोड़ पड़ते हैं; दूसरी ओर मलजुष्य इतने 
लापरवाह है कि इंश्वरकी ओर जानेकी बॉग सुनकर भी उधर 
न जाकर आहार-विहारमे तद्लीन रहते है । 
--हुसेन बसराई 
शेतान ओरोको प्रलोभित करता है, प्रमादी आदमी शेतानको 
प्रलोभित करता है । 
--अंग्रेजी कहावत 
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जैसे वक्षका पत्ता रांजिकालके चले जानेके बाद पीला होकर 
खिर जाता है, वैसे ही मनुष्यका जीवन भी आयु समाप्त होनेपर 
नष्ट हो जाता है। इसलिये गोतम, क्षणमात्रका भी प्रमाद 
न कर। | 
-भंगवान्‌ महावीर 
हे आत्मा, तुझे उदासीनता धारण करना योग्य नहीं । 
कारण कि प्रातःकाल तो गया; संध्या तक रहनेका भी कहाँ 
ठिकाना है ! | 
--रत्नसिंह सूरि 
अगर तुम अपनी प्राकृतिक शिथिलता या पाली हुई 
काहिलीकी नहीं जीत सकते तो यक़ीन रक्‍खो कि तुम 
'सैकिण्ड-रेटःसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते ओर ताज्जुब नहीं 
पूर्ण असफल रहो। 


---अज्ञात 
हे हा । 
प्रमाद मोत है। प्रमाद नहीं करना । 
ु --अज्ञात 
प्रमाद्से कठुतर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं । 
--जैन सिद्धान्त 
प्रमाद उतना शरीरका नहीं जितना मनका होता हे । 
--रोशे 


अच्छा, तो भिक्तुओ, में तुमसे कहता हॉ-“संसारकी सभो 
चीज़ें बनी है इसलिये विगड़नेवाली हैं, नश्वर हैं। तुम अपने 
लक्ष्यकी प्राप्तिमे प्रमाद न करना |” यही तथागतके अन्तिम 

शब्द हैं । 
--जबुद्ध 


तरंग-प ४४ है 
प्रयत्न 
प्रयत्न देवता है ओर भाग्य देत्य है इसलिये प्रयत्न देवकी 
उपासना करना ही श्रेयस्कर है । 
--समर्थ रामदास 
प्रापिकी अपेक्षा प्रयत्तका आनन्द अधिक हे । 
--अ्रज्ञात 
अन्तर्यामीकी 'तलमलः नहों-सी होनेसे प्रयत्न ढीला पड़ 
जाता है | 
--विनोबा' 
बिना प्रयत्नके या अल्प प्रयत्नसे मिद्ठीके ढेले भल्ते ही प्राप्त 
हो जाये, मगर रलकी प्राप्ति तो महान प्रयत्नसे ही होती है । 
--“आअशच्ञात 
यह न समझ कि मानव-प्रयलसे कुछ नहीं मिल सकता; 
प्रयल ईश्वरका स्वरूप है। 
-+अज्ञात्‌ 
शक्कषिभर प्रथलसे कुछ भी कम खुद तुम्हारी ही तुश्टि नहीं 
प्रात कर सकता। 
--अज्ञात 
योग माने कर्म करनेका कोशल । 
“-गीता! 
देव-प्रतिकूल होनेसे प्रयत्न व्यर्थ जानेपर सत्त्वशील पुरुष 
विषाद नहीं करते । 
“-“+जझिज्ञात 
निष्फल प्रयत्न करनेसे जगतमें कोन नहीं हसा जाता । 
--कालिदास 
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. ग्रयास 


क्या तुमने कभी ऐसे आदमीका नाम सुना हे, जिससे 
अद्धा ओर सरलताके साथ जीवनभर प्रयास किया हो और 
किसी अंशमे भी सफल न हुआ हो ? अगर कोई आदमी 
जन्नतिके लिये प्रयत्त करता है, तो क्या वह उन्नत नहीं होता ? 
क्या कभी किसी आदमीने वीरता, महानता, सत्य, द्यालुताको 
आज़माया है ओर यह' पाया है कि इनसे कोई लाभ नहों है, 
'यह प्रयास वृथा है ? 
--थोरों 
“किसी सम्यक्‌ प्रयासको जब एक बार शुरू कर दिया, तो 
'पूंसफलता मिले बग्रेर नहीं छोड़ना चाहिये । 
-“-शेक्सपियूर 
माँग, और वह तुझे अवश्य दिया जायेगा; खोज, और तू 
अवश्य पायेगा; खटखटा, तेरे लिये दरवाज़ा अवश्य खुलेगा । 
“बाइबल 


प्रलो'भन 

मालूम करो कि तुम्हारे प्रलोभन क्या हैं, और तुम्हें बहुत- 

कुछ मालूम हो जायगा कि तुम खुद क्‍या हो । 
“+बीचर 
बद्‌ क्िस्मतियोंकी तरह प्रलोभन भी हमारे मैतिक बलकी 
'परीक्षा करने भेजे जाते हैं। 
“मारगरिट 
कुछ लोग बड़े-बड़े प्रलोभनोंसे दूर रहते हैं, परन्तु छोटे-छोटे 

अलोभनोौसे परास्त हो जाते है । 


““अशात 


हु 
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बेवक़्फ़ चिड़िया दाना तो देखती है, फंदा नहीं । 
-अफ़ग़ानी कहावत 


फन्देम तड़फड़ानेकी बनिस्वत प्रलोभनसे बचकर निकलना 
च 
अच्छा है । 
“-“ऊाइडन 


हि 


आग सोनेकी परीक्षा करती हे ओर प्रलोभत सच्चे 
मनुष्यकी । | 
---अज्ञात 

सारेके सारे दाशनिक जितना सिखा सकते हैं उससे 


ज्यादा दर्शनशात्व एक प्रल्लोभन सिखा देता है । कक हे 
“--जावय॑ल 


शैतान फ़िलफ़ौर प्रलोभित करते हैं, लगते ऐसे हैं कि 
“प्रकाश? के देवदूत हो । 
--शेक्‍्सपियर 


जिसे शेतानके साथ व्यापार करनेका इरादा नहीं हे उसे 
इतना अक़्लमन्द होना चाहिये कि उसकी दूकानसे दूर रहे । 
“साउथ 


प्रलोभनके प्रतिरोधका हर क्षण विज्यस्वरूप है। 
--फ़ बर 
हम किसी दुनियवी प्रत्ञोसनमें आकर मनुष्यताकों क़ुर्बान 
सहीं कर सकते । 
--अ्रज्ञात 


हर प्रलोभन ईश्वरके ज़्यादा नज़दीक पहुँचनेका मोक़ा है। 
--आदम्स 


है है है ज्ञानगंगा 


प्रलोभनसे चिड़िया आलमें फँस जाती है। इसलिये हम 
सबंथा प्रलोभनरहित होकर विचरंगे । 
--अ्रज्ञात 
सबसे ऊँची बोली-बोलनेवाले! के सामने अडिग रह 
सकनेका सदशुण बिरले लोगोमे ही होता है । 
“--वाशिग्टन 
कल्याणु-स्वरूप है वह' व्यक्ति जो प्रलोमनोपर विजय 
पाता है । क्‍ 
--अज्ञात 
प्रवृत्ति 
प्रवृत्ति रजोगुणका लक्षण है, अप्रवृक्ति तमोगुणका; इधर 
खाई उधर कुँआ । | 
--विनोत्रा 
प्रन 
अगर कोई आदमी अपने आपसे नहों पूछता “क्या करूँ? 
क्या करूँ ?”? तो सचमुच में नहीं जानता कि ऐसे आदमीका 
क्या करूँ ? 
“-कनफ़्यूशियस 
प्रशंसा 
दानादि सत्कमोंको करते समय होनेवाली अपनी प्रशंसाकी 
ओर कान भी न दो। वह प्रशंसा तुम्हारी नहीं, उस ईंश्वरकी 
महिमा है । | 
ऊपरके देव ओर नीचेके देव दोनों समान रूपसे प्रशंसा- 
गानसे प्रसन्न होते है । 
“हीरेस 
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चापलूसी करना बहुत-से लोग जानते हैं; बहुत कम 
लोग जानते हैं कि प्रशंसा कैसे की जाती है। 
--चेन्डेल फ़िलिप्स 
जो केवल वाहरी वाहवाही चाहता है, उसने अपना सारा 
आनन्द दूसरेकी मुट्ठीमें दे रक्खा है। 
--गोल्डस्मिथ 
प्रशंसा आदमीके मनकी इस क़दर प्यारी लगती है कि 
वह उसके लगभग तमाम कार्योंकी मूल प्रेरणा बनी हुई है । 
--जॉनसन 
किसीके गुणोंकी प्रशंसा करनेमें अपना समय नष्ठ न करों; 
उसके गुणोंकी अपनानेका प्रयत्न करो। 


७॥ 


श्री 


“काले मार्क्स 

प्रशंसा विभिन्न व्यक्तियोॉपर प्रभाव डालती है, वह 

विवेकीको नम्न बनाती है ओर मूेंकी ओर भी अहंकारी बना- 
कर उसके दुर्बंल मनको मदहोश कर देती है । 

& ऊझआभीलयस 

प्रशंसाके भूखे यह साबित करते हैं कि वे योग्यतामें 


लक. 


फंगले है । ु 
--प्लुयार्क 
प्रशंसा उत्कृष्ट मनस्वियोका प्रोत्साहन होती है, डुबेल 
व्यक्तियोका ध्येय । 
--कोंल्टन 
प्रशंसा अज्ञानकी बच्ची हे । ह 
-फ कलिन 
मूर्खेकी प्रशंसा करना उसकी मू्खताकों सींचना है । 
--श्रज्ञात 
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जो शुभ कार्यके लिये प्रशंसाके भूखे रहते हैं, उनकी: 
धास्तविक प्रोति शुभ कायसे नहीं, प्रशंसासे है । 
ु ““हरिभाऊ उपाध्याय 
स्वार्थ-सिड्धिके लिये प्रशंसा करना दाताके हाथ स्वाभि- 
मारसको बेच देना हे। 


(७ 


“हरिसाऊ उपाध्याय 
असत्न 


प्रसन्न रहनेका नियम ले लेना चाहिये। छोटी-मोटी मर्यादा! 
भी लोकमे पूजित होती है । 


सह, 


क्‍ --श्रज्ञात 
प्रसन्न-चित्त 

चिन्तामे डूबे रहनेवालेकी अन्न अच्छी तरह नहीं पचता; 

प्रसन्न-चित्त रहनेसे भोजन अच्छी तरह पचता हे । 
'--अ्ज्ञातः 

अ्रखनचलता 
मन ओर शरीरमें गहरा ओर अधविच्छिन्न सम्बन्ध है; 
यदि मन प्रसन्न है तो शरीर स्वस्थ ओर स्वतंत्र अलुभव करता 
है; प्रसन्नतासे बहुतसे पाप पलायन कर जाते हैं । 


+गेटे 
प्रसन्नता वसन्‍्तकी तरह, दिलकी तमाम कलियाँ खिला 
देती है । 
--जीन पॉल 
प्रसन्नता समस्त सद्गुणोकी माँ है। 


जीवन-चबक्त केवल खुशमिज़ाजोंके लिये खिलता है । 
--आर>न्ट 
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प्रसन्नतामें योगदान देनेवाली वस्तुओंमे तन्दुरुस्तीखे बढ़कर 
ओर दोलतसे घटकर कुछ नहीं । 
--शोपेनहोर 
प्रसन्नता परम स्वास्थ्यवर्धक है, शरीर ओर मन दोनोंके. 
लिये मित्र-तुल्य ! “ ४ 
--एडीसन- 
प्रसन्नचित्त आदमी अधिक जीता है। 
--शेक्सपियर 
चित्तकी प्रसन्नता-प्रफुल्लता एक वस्तु है; आमोद-प्रमोद 
दूसरी । पहलीके लिये भीतरसे सामग्री मिलती है, दूसरीके- 
लिये बाहरसे । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
संसारमें प्रसन्न रहनेका एक ही उपाय है वह यह कि 
अपनी आवश्यकताओकी कम करो । 
“गांधी 
प्रसन्नता सीधा और तात्कालिक लाभ है-आलनन्‍्दका 
मानो वह सिक्का है। निशिलि 
--आशर्थर शोपेनहोर 
चित्तके प्रसन्न होनेसे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं। जिसका 
चित्त प्रसक्ष, निर्मेल हो गया है उसकी बुद्धि भी शीघ्र स्थिर 
हो जाती है 
“गीता 
. हमेशा खुश रहा करो; इससे दिमागमें अच्छे ख्यालात 
आते हैं ओर तबियत नेकीकी तरफ़ लगी रहती है। 
--टैगोर 
प्रसन्नता आत्मा का स्वास्थ्य है; ग़मगीनी उसका ज़हर । 
-स्टेनिसलास 
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चित्तकी अभीदण प्रसन्नता ज्ञानी होनेका सबसे स्पष्ट 
लत्तण है । 
 “-माण्टेन 
कार्य-रत रहनेसे ही चित्त को प्रसन्नता मिलती है। में 
एक ऐसे आदमीको ज्ञानता हूँ जो एक श्मशान-यात्रासे हे- 
भस्त लौटा, सिफ़ इस कारण कि उसका इन्तज़ाम डसके 
सुपुर्द था। न 
गा) क्‍ --बिशप होने 
जो अपनी छुलकती आँखोंसे, पवित्र विचारोंसे, मीठे 
शब्दोंसे और शुभ कार्योसे आनन्द बरखाता है, लोग उसको 
हमेशा प्रसन्न रखते है । 
--अ्रज्ञात 


प्रसिद्धि 


परनिन्दा व आत्म-प्रशंसा किये बग्रेर कोई गुणसम्पन्न पुरुष 
प्रसिद्धि पाता नज़र नहीं आता ! 
। न--््रात 
यह अक्सर होता है कि जिनका हम ज़मीनपर न्यूनतम 

उल्लेख करते हैं वे स्वर्गमें सर्वाधिक प्रसिद्ध होते है।.. | 
--कौसिन 


प्रसिद्धि, वीरताके कामोंकी सुगंध है । 
“-सुक़रात 
प्रसिद्धि, सज्जनता या महानताकी कोई ज़रूरी शर्ते 
नहीं है । 
--श्रज्ञात 


किसी भी व्यक्तिमिं कोई एक ही विशेषता होती है ओर 
उसीसे हे वह प्रसिद्धि पा जाता है। देखिये; क्‍या फेवड़ेमे फल 

लगते हैं ? क्‍या पानकी बेलमें फूल या फल लगते हैं ? 
--अज्ञात 


तरंग-प ४४६ 


अज्यों 
जैसे कछुआ अपने अंगोंको समेट लेता है उसी तरह जो 
अपनी इन्द्रियोंकी उनके विषयोंसे हटा लेता है, उसकी बुद्धि 

स्थिर हो जाती है । 
“गीता 

अज्ञाचान 

भारी भरकम शरीरके होते हुए भी मूल मनुप्यको हम बड़ा 
नहीं कह सकते, जो पूज्ञावान है, वही बड़ा है । 
“+लुद्ध 
प्राचीनता हि 
प्राचीनता ! उसके पुननिर्माणकी अपेक्ता उसके खंडहर 
ज्यादा पसन्द करता हूँ । 


-- जोवर्ट 
भआाएरज्ा 
प्राणियोंकी प्राणरक्षा यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिये। 
--अ्रज्ञात 
प्राप्ति 
अद्धासे जो कुछ माँगोंगे, तुम्हें मिलेगा । 
* --आइविल 


जितना त्यागोगे, ईश्वरसे उतना ही अधिक पाओगे । 
+होरेस 
तू अपने जीको मत रोक, ताकि चह अपनी शक्तिके अनु 
सार हर चीज़ प्राप्त करले। क्योंकि आत्मा ओर शरीर दोनों 
पड़ोसी, जिनका घर आयु है, शीघ्र ही एक दूसरेसे अलग 

होनेवाले है । 
“-मतनव्त्री 
२€ 
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मनुष्य जिस बातकों चाहता हे उसे प्राप्त कर सकता है 
और वह भी उसी तरहसे ज्ञिस तरह कि वह' चाहता हें, 
बशतें कि वह अपनी पूरी शक्ति ओर पूरे दिलसे उसको 
चाहता हो । े 
--तिझ्वल्‍्लुघर 
हे भगवन , किसीको देने से ही हमें मिलता है; मरनेसे ही . 
हम अमरपद पा सकते है। 
--सनन्‍्त फ्रांसिस (आसीसी) 
जो कुछ प्राप्त करना हो उसे तू तलवारसे नहीं, मुस्कानसे 
आप्त कर। 
ह --शेकक्‍्सपियर 
बालक बखानता है, जवान कोशिश करता है, ओर मर्द 
प्राप्त करता है । क्‍ 
--अ्रज्ञात 
साधारणुतः, जिसे पानेके लिये हम अत्यधिक चिन्तातुर 
नहीं होते उसे हम अवश्यमेव और अति शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं । 
+खरूसो 
प्रायश्रित्त क्‍ 
पाप करके प्रायश्वित्त करना कीचड़में पेर डालकर धोनेके 
समान हे । 
--अज्ञात 
वैसा फिर न करना सबसे सच्चा प्रायश्चित्त है। 
-+ब्यूथर 
प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़िया हें--आत्मग्लानि, दूसरी बार 
पाप न करनेका निश्चय और आत्मशुद्धि । 
“-जुन्नेद 


तरंग-प ४५१ 
प्रारंभ _ 
खुद अपने दर्वाजेसे कूड़ा-कचड़ा भाड़ फेंक, सारा नगर 
साफ़ हो जायगा । 
--चीनी कहावृत 
शत 
अआाथना 
प्राथनाका अथ अमुक शब्दोंका दुहराना नहीं है। प्राथनाका 


अर्थ है देविकताकी अनुभूति ओर प्राप्ति । 
--स्वामी रामती्थ 
शांतिसे सोचो, बोलो, करो, मानो कि तुम प्रार्थनामे होओ | 
' सचमुच, प्रार्थना यही है । नह 
-फ्रैनेलन 
' सत्र सबसे बड़ी प्रार्थना है । 
+-बुद्ध 
प्रार्थना है एक देखनेवाली ओर खुशीम॑ मस्त रहनेवाली 
आत्माका आत्म निवेदन । 
--एमसेन 
किसी मनुष्य अथवा वस्तुको लक्ष्य कर प्रार्थना हो सकती 
है। उसका परिणाम भी हो सकता है। किन्तु इस प्रकार 
लक्ष्य भ करके की गईं प्रार्थनासे आत्मा ओर संसारके लिये 
अधिक कल्याणकर होनेकी संभावना है। वह हृदयका विषय 
है। मुँहसे प्राथना आदिकी क्रियाएँ हृदयको जाग्रत करनेके 
लिये हैं। व्यापक शक्ति जो बाहर है वही अन्दर है ओर उतनी 
ही व्यापक है। उसे शरीरका अन्तराय नहीं, अन्तराय हम उत्पन्न 
करते हैं । प्रार्थनाके योगसे चह अन्तराय दूर हो जाता है" 
प्रार्थना अनासक्त होनी चाहिये । 
गांधी 
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साधुलोग नम्नतापूर्वक जो प्रार्थना किया करते हैं, डसे 
इंश्वर कभी भूलता ही नहीं । 
--विहाउद्दीन जुह्दैर 
मेरे अन्तस्तलकी अन्तिम गहराइयोसे प्रभुजी, भेरी आपसे 
यह याचना है कि पूरे ज़ोरसे खडग घुसेड़कर मेरी तमाम 
चह्ीणतला छेद डालो । 
--टैगोर 
प्रार्थनाका उद्देश्य मनुष्यको पूर्ण मनुष्य वना देना ओर 
हृदयको पविन्न कर देना हैं। मेले हृदयसे प्रार्थना करना व्यर्थ 
है । कमसे कम प्रार्थनाके समय तो हमें -हृदयको साफ़ 
जेखना चाहिये । 
' “गांधी 
प्रार्थनासे मनुष्यको अत्यन्त आनन्द मिलता है। 
--गांधी 
सजनसे की हुई प्राथना कब सफल नहीं होती ? 
“कालिदास 
प्रार्थनामं साकार सू्तिका मेंने निषेध नहीं किया है, हाँ, 
निराकारको ऊँचा स्थान दिया हे" ' मेरी दश्टिसे निराकार 
अधिक अच्छा है। । 
+-गांधी 
अगर तुम समुद्रमें गिर ज्ञाओ ओर तेर न सकते हो, तो 
तुम प्रा्थनाओं और पंथोंके बावजूद ड्बोगे । 
--एनन 
अगर तू उद्देश्योकी पूर्तिके लिये सन्तोष धारण करके 
धार्थना करता है तो हताश न हो, एक न एक दिन तू सफलता 
प्राप्त कर लेगा । 


--मुहम्मद बिन बशीर 
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प्राथना माने इेश्वरसे संभाषण करना ओर अन्‍्तरात्माकी 
शुद्धिके लिये प्रकाश प्राप्त करना । ताकि ईश्वरकी सहायतासे 
हम अपनी कमज़ोरियोपर विजय प्राप्त कर सके। 
“+-गांधी 
प्राथनामें वाणी ओर हृदयको मिला दे; एक डेंगलीसे गाँठ 
नहीं खुलतो । 
--मनसुख 
जो बिना प्रार्थना किये सोता हे हर दिनकी दो रात 
बनाता है । ५ 
--दँस्‍बट 
हे प्रभो, मेरी प्रार्थना है कि में अन्द्रसे सुन्दर बनूँ । 
--सुक़रात 
हृदय जितना बोलता है ईश्वर उससे अधिक कुछ नहीं 
सुनता; ओर अगर हृदय गूँगा हो तो ईश्वर ज़रूर बहरा रहेगा। 
-सुक्स 
हमे अपनी प्रार्थनाओमे सामान्य मंगलकामना करनी 
चाहिये, क्‍योंकि ईश्वर ही अच्छी तरह जानता है कि 
हमारे लिये क्‍या हितकर है । 
--सुक्ररात 
क्या प्राथनाओंका सचमुच कुछ असर है ? हों, जब मन 
ओर वाणी एक होकर कोई चीज माँगते हैं, तो उस प्रार्थनाका 
जवाब मिलता है। 
| -“रामइझृष्णु परसहंस 
अगर कोई स्तवन ओर प्रार्थना कर्ता हुआ इंश्वरकी तरफ़ 
एक बालिश्त भो चले तो ईश्वर उससे मिलनेके लिये बीस मील 
चलकर आयेगा । 
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शब्द जितने कम हों प्रार्थना उतनी ही उत्तम होती है । 
-+ल्यूथर 
प्रार्थना तुम्हारी महाशक्तिके खज़ानेकी कुंजी है । तके तुम्हे 
क़तरा बनाता है मगर विश्वास समुद्र । विश्वास और 
प्राथनासे क्‍या नहीं प्राप्त हो सकता ? 
“अशात 
प्रार्थना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होनेकी 
आतुरताको सूचित करती है। 
| “गांधी 
-... ज्ञानके लिये ओर सत्यके प्रकाशके लिये परमेश्वरसे अवश्य 
याचना करनी चाहिये; मगर किसी भी विनाशी पदार्थके लिये 
प्राथना न करनेकी दत्तता प्राप्त करनी चाहिये । 
--विवेकानन्द 
में अपना कोई काम बिना प्रार्थना किये नहीं करता । 
“गांधी 
जिन्होंने सीधा प्रभुसे मांगा, उनकी मांग कभी रायगाँ 
नहीं गई । 
--श्रज्ञात 
प्रार्थना डस हाथकों चलाती हे जो दुनियाका संचालन 
करता है। 
छ “-- अज्ञात 
प्राथनाका तात्पय यह है कि अपने सम्पूर्ण वबलको काममें 
लाकर प्रशुसे मांगना--जुयादा बल दे? । 
५ “विनोबा 
तुम माँगते हो, और तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि तुम ग्रलत 
चीज़ भागते हो । 


--बाइबिल 


३ 


तरंग-प है ॥/ 4.4 


मेरी प्रार्थवा होगी-दूसरोके लिये । 
--अज्ञात 
हम अपनो तरफ़्से अज्ञानी:; अक्सर अपने लिये हानिकर 
स्तुओकी ईध 8 ७ कर न] हि 
व्‌ प्राथना करते हैं, जिनसे सम्यक ज्ञानों शक्षिया हमारे 
श्धे कक वंचि हर आई 4. 
कल्याणाथे हमें त रखती है;। इस प्रकार हम अपनी 
प्राथनाओंकी खोकर लाभान्वित होते हैं । है 
--शेक्सपियर 
व्यक्तिगत प्रार्थनासे में देवकी मदद प्राप्त करता हैं, 
सामुदायिक प्रार्थनासे संतोंकी । 
--विनोदा 
विद ढ़ क््ज रे नह, ०0] 
देव, मुझे भरुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं-भक्ति दे। सिद्धि नहों, 
समाधि नहीं-सेवा दे । री 
--विनोबा 
अपने खब कामोके पहिले ईश्वरकी प्राथना कर, ताकि वे 
निविष्न समाप्त हो । 
--ज़ेनोफ़ोन 
श् रे 5 च 
प्राथता धर्मका स्तम्भ ओर स्वर्गकी कुंजी है । 
--मुहम्मद 
चर ७ ही 3 च 
वह न होने दे जो में चाहता हूँ, वत्कि वह जो कि ठीक है। 
--अज्ञात 
लोग जब इंश्वरसे प्रार्थना करते है तो अक्सर यह' मांगते 
हो का रो चर ३. हो 
है कि दो ओर दो मिलकर चार न हो। 
-- रूसी कहावत 
प्रिय 
न चु ही च् े 
प्रिय क्या है ? करता और ने कहना। अप्रिय क्‍या हे? 
कहना और न करना । 
--जालीनूस 
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प्रियज्न 
कुछ किये बिना ही प्रियजन अपने संसर्गके आनन्द्‌-मात्रसे 
ढुःखको भगा देते हैं। सचमुच, जिसके कोई प्रियजन है उसके 
पास वेशक़ीमती खज़ाना हे! 
--अज्ञात 


प्रियवादी 


प्रियवादीके लिये कोन पराया है ? 
--आर्य-सूक्कि 
5 प्रीति 
प्रीतिपात्र होना वेशक है तो कर्तव्य, मगर उसे किसी 
सद्गुणकोी क्षति उठाकर नहीं करना चाहिये ।-जो हमेशा 
प्रियंकर होनेकी कोशिश करता है, वह अपनी इन्सानियतकी 
कुर्बानी देकर ही वैसा बननेमें कभी-कभी सफल हो सकता है। 
| -+सिम्स 
कोई रहस्यपूर्ण आन्तरिक कारण पदार्थोकी परस्पर मिलाता 
है; भीति बाहरी बातोपर निर्भर नहीं होती । 
--अ्रज्ञत 
खुरनर मुनि सबकी यह' रोती। 
स्वार्थ लागि करें सब प्रीती ॥ 
--रामायण 
बिना सचाईके प्रतीति नहीं, ओर बिना प्रतीतिके प्रीति 
नहों। 
---अज्ञात 
प्रीति सदा सजञ्नोंके हो साथ करनी चाहिये । 
--अ्ज्ञात 


तरंग-प ५(पू ७ 
किक 
अरे 
घृणा राक्षसोंकी सम्पत्ति है; क्षमा मनुष्यत्वका चिह्न हैः 
परन्तु प्रेम देवताओंका स्वभाव है । 
--भतेहरि 
प्रेम आँखोंसे नहीं, बल्कि हृदयसे देखता है; ओर इसी- 
लिये वि जे 
लिये प्रमके देवताकों अन्धा बताया गया है | 


->>शेक्सपियर 
प्रेम स्वर्गंका रास्ता है। 

--ठालस्थय 
प्रेम मनुष्यत्वका नाम हे । जा 
प्रेम संसारकी ज्योति है। 

" । --इसा 
प्रेम पापियोंको भी सुधार देता है । 
--केबीर 


प्रेम-प्रेम कहते सब कोई हैं, प्रेमको पहिचानता कोई नहीं 
जिस प्रेमसे प्रभु मिले वही प्रेम कहलाता है । 


(7४ 


--कंत्रीर 
अपने आपको सबसे अन्‍्तमे प्रेम कर | 
ह --शेक्‍्सपियर 
सब कुछ प्रेमकी खातिर, ओर बदलेके लिये कुछ नहीं । 
-“स्पप्तर 


मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरेके साथ प्रेम करो । 
“--कन्फ्यूशियस 
दण्ड देनेका अधिकार सिफ उनको है जो कि प्र म॒ करते हैं । 
--रवीन्द्रनाथ टेगोर 
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प्रभुके मार्गमें प्राण तक , देनेकी तेयारी न हो तो उसके 
प्रति प्र म है ऐसा मानना ही नहीं चाहिये । 
“जननेद 
एक परमेश्वरके खिवाय व्यर्थ नाना देवताओकी पूजा 
करना अपने प्र मको व्यभिचारी बनाकर शुद्ध भावनाका नाश 
करना है। 


--संत तुकड़ोजी 
अपने पड़ीसीसे प्रेम करो, परन्तु वाड़को न तोड़ फेंकों । 
--जमन कह्वत 


- हाथ कारमें, दिल चारमे। 
--अज्ञत 
आपसमे लेने-देनेसे जो प्रेम पेदा होता हे वह प्रेम उस 
ल्ेने-देनेकी समाप्तिके साथ ही समाप्त, हो जाता है । बिना किसी 
स्वार्थकी गंधके जो प्रेम होता है, वहो सच्चा प्रेम है । 
+जुन्नेद 
प्रममें, हम सब समान रुपसे मूर्ख है। 
+>गेटे 
प्रेमकी सीमा कहाँ तक है? प्रेम-पात्र यदि असीम ओर 
अमाप हो तो फिर प्रेमकी भी सीमा केसी ? 
--श्रज्ञात 
प्रेम जीवचनका प्राण है ! जिसमें प्रेम नहीं वह सिफ़े मांससे 
घिरी हुईं हड्डियोंका ढेर है । 
। -+तिरुवलल्‍्लुबर 
बाहरी सोन्दय किस कामका जबकि प्रेम, जोकि आत्माका 
भूषण है, हृदयमें न हो! 
--तिरुवब्लु वर 
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प्रेमसे हृदय स्निग्ध हो उठता है ओर उस स्नेहशीरूतासे 
ही मित्रतारूपी बहुमूल्य रत्न पैदा होता है। 
न्‍ खो है “:तिरुवल्‍लुवर 
प्रमकी ज़बान आखामे है । 
पिलचुर 
जिस प्रेमको प्रकट न किया जा सके वह प्रेम सबसे 
पवित्र है । ु 
--कार्लाइल 
दूसरोसे प्रेम करना यह स्वयं अपने साथ प्रेम करनेके 
बराबर हे । 
ऊझ+ण्मसवा 
इश्क़ अक़्लकी बिनाको उखाड़ डालता हे। इश्क़की आग 
महबूबके सिवाय बाक़ी सबको भस्म कर डालती हैे। 
“हदीस 
द्ेषके लिये कोई कारण हुऐे बिना कोई द्वेष नहीं करता, 
अतः अपनेकी किसीने द्वेषका कारण दिया हो तो भी उसका 
द्ेष न कर उसपर प्रेम करना चाहिये। उसपर रहमकर 
उसकी सेवा करना यही अहिसा हैे। प्रेमी मनुष्यपर प्रेम 
करनेमें अहिंसा नहीं, वह तो व्यवहार है । अहिसाको दान कहा 
जा सकता है। प्रेमके बदले प्रेम करना-यह फ़र्ज़ छुकानेकी 
तरह है। 
“गांधी 
जिस प्रेमका तुम दम भरते हो, अगर सच्चा होता तो तुम 
पानीपर भी चलनेका साहस करते । 
--विहा उद्दीन जुहैर 
जब प्रेम पतला होता है तो दोष गाढ़े हो जाते हैं । 
--कहावत 
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शुद्ध प्रेममें शरीर-स्पश करनेकी आवश्यकता नहीं होती 
किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि स्पशमात्र अपवित्र होता है । 
गांधी 
परमात्मा, मुझे ऐसी आँख दे जोकि संसारके सब पदा- 
थौंको प्रेमकी दृष्टिसे देखे । 
“--वेद 
हमेशा प्रेमपात्र बने रहनेके लिये, आदमीको हमेशा मन- 
मोहक बना रहना चाहिये। 
लेडी मोँट्ग्यू 
प्रमको भोतिक सहवासकी आवश्यकता ही न होनी चाहिये । 
और हो तो वह प्रेम च्णिक ही कहना चाहिये। शुद्ध प्रेमकी 
कसोटी तो दूसरेके वियोगमें-दूसरेकी मृत्युके उपरान्त 
होती है। 
गांधी 
व्यक्ति-प्रेममात्र तिरस्करणीय नहीं हे, वह विश्व-प्रेमका, 
प्रभु-प्रेमका विरोधी न होना चाहिये। 'बा'के विषयमे मुझे प्रेम है 
किन्तु वह प्रभ्ुप्रेमके गभमें है। में विषयी था, तब चह प्रभु 
प्रमका विरोधी था अतः त्याज्य था। 
गांधी 
कोई आदमी इस भुलावेमे न रहे कि उसे कोई प्यार करता 
है, जब कि वह किसीसे प्यार नहीं करता । 
--एपिक्टेट्स 
प्रेम सबकुछ जीतता है? यह अमर वाक्य हृदयमें जमने 
दे। कोई भी आवे प्रसन्न रहना हो अपना धर्म है । हा 
ल्‍्ञ्गों 
प्रेम ओर घुआँ छिपाये नहीं ज्ञा सकते । 
--फ्रांसीसी कहावत 
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जो दूसरोकी ऊपरसे प्यार करता है किन्तु भीवर ही भीतर 
उनसे द्वेष रखता हे वह ईश्वरका कोप-भाजन बनता है । 
--फज़ल अयाज़ 
प्रेम कमानकी तरह है जोकि, अत्यधिक ताने जानेपर, टूट 
जाती है । 
--इटालियन कहावत 
प्रेमकी अग्नि, यदि एक बार बुझ जाय तो फिर, वड़ी 
मुश्किलसे जलती है। 
“5 कहीवत 
साराका सारा प्रेम एक ही तरफ़ नहीं होना चाहिये। 
प्रेम परिश्रमको हलका ओर दुःखको मधुर बना देता हे । 
-“-कदावत 
भलोंसे प्रेम करो ओर बुरोको क्षमा कर दो । 
--कहावत 
प्रेम बक्त्तको गुज़ार देता है, ओर वक़्त प्रेमको गुज़ार 
देता है । 
--फ्रासीसी कहावत 
प्रेम स्वर्ग है, ओर स्वर्ग प्रेम है । ग 
“--की् 
वह प्रेम प्रेम नहीं जो परिवर्तनके साथ परिवर्तित होता 


रहे । 


प्रेम फोपड़ोंकी सुनहरी महल बना देता है । 


>--शेक्सपियर 


--हील्‍्टी 
जो प्रेम फलाशारहित है वही सच्चा प्रेम हे । 
--विवेकानन्द 
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जब दरिद्रता दरवाज़ेसे दाखिल होती है, प्रेम खिड़कीसे 
भाग छूटता है । 
--कहावत 
लीवन एक फूल है, प्रेम उसका मधु । 
“-विक्टर झ्यगों 
ऊँटपर बैठकर धककोँसे नहीं बचा जा सकता, यही बात 
लोकिक प्रेमकी है । 
“स्वामी रामतीर्थ 
प्रेम वहः सुनहरी ज़ंज़ीर है जिससे समाज परस्पर बँधा 
हुआ है । 
के रो 
हम इस दुनियाम जीते तब हैं जब कि उससे प्रेम करते हैं। 
--टैगोर 
प्रेमके दो लक्षण हैं, पहिला बाहरी दुनियाकों भूल जाना, 


ओर दूसरा, अपने शरीर तकको भूल जाना। ु 
““रशमऊंण्णु परसहस 


जो हम दूसरोके लिये कर सकते हैं, शक्तिका परिचायक 
है; जो हम दूसरोंके लिये सहन कर सकते हैं प्रेमका परि- 
चायक है । - 

--पचैस्टकॉट 

गुप्त या खुले स्वतन्त्र प्रेममें मेरा विश्वास नहीं है। उन्मुक्क 

प्रेमको में कुत्तोका प्रेम समझता हैं। ओर गुप्त प्रेममें तो इसके 
अलावा कायरता भी है। 

+गांधी 

देविक प्रेमके समुद्रमें गहरा गोता लगा। डरो मत | यह 
अमरताका समन्दर है । 

“रामकझृष्ण परमहंस 
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'दनियावालाका प्रेम मतलबका है; इंश्वरका प्रेम निस्स्वार्थ । 
““विवेकानन्द 

रो क छ/ का का छ वा के 
में जानता हूँ कि मेरे अन्दर वहुतसे प्रेम हैं। पर प्रेमकी 
तो सीमा ही नहीं होती । में यह भी जानता हूँ कि मेरा प्रेम 

ल्‍ ७ को. मे “| ० | ४ 
असीम नहों है । में सांपके साथ कहाँ खेल सकता हूँ ? जो 
अहिसामूति हो उसके सामने सांप भी ठण्डा हो जाता है। 
मुझे इसपर पूरा-पूरा विश्वास है । 
गांधी 
मांसे स्रीपर, खीसे पुत्रपर-यह प्रेमकी अधोगति है। 
७ तोपर सर तो प्र: ५ कप र्‌ः ग जे 

मांसे सनन्‍तोपर, सन्‍तोंसे इंश्वर पर-यह प्रेमकी ऊष्चे गति है । 


-+विनश्क 
सफलताका माग वुद्धिसे ही नहीं प्रेमसे भी सूकझता है। 
--श्रज्ञात- 
व्यक्तिगत प्रेष -- दुबेलता । 
--स्वामी रामती्थ 


प्रेमके अतिरेकसे सत्यमे तीखापन आ सकता है, कडुता 
नहीं । तीखापन व्याकुलताका, अधीरताका और कदुता द्वोह 
रद षका चिह्न हे 
--अज्ञात 
जब तक तेस पाल थोड़ी बहुत सम्पत्ति है, तबतक प्रेम 
प्रेम” कहकर अनेक लोग तेरे इदे गिदे इकई हो जाते हैं; थी 
खाली होते ही मौसी तक पास खड़ी नहीं होती। मगर इंश्वर 
तेरे पास हर जगह और हर समय रहता है; वह तुझे भले-चुरे 
वक्त भी नहीं छोड़ता; उसीका प्रेम निरपेत्त है; उसका प्रेम तुझे 
अधोगतिम नहीं जाने देगा । 
““विवेकानन्द 
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प्रत्येक चतुर मनुष्य जो मजनूँके साथ बैठता है लैलाके 
सोन्दर्यकोी छोड़कर और कुछ बात न कहेगा। 
--अ्रज्ञात 
अपनेसे आखिरमे प्रेम कर । 
--शेकक्‍्सपियर 
बहन ओर भाईके प्रेममें पवित्रता हे, पति और पत्नीके 
प्रेममें मादकता। पवित्रता शांति दिलाती हे और भादकता 
व्याकुल कर देती है । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
सेवा तो वह है जिससे चित्त सदेव प्रसन्न रहे । मित्रता और 
प्रैम तो वह है कि संसर्गकी उत्सुकता रहे और संसर्गके बाद 
प्रफूललता । 
“हीं सभाऊ उपाध्याय 
विरक्कोंके क्रोधमें भी जो प्रेम देखता है ओर आसक्तोंके 
'प्रेममें भी जो क्रोध देखता है वही देखता है । 
“-विनोबा 
प्रेम भरपूर ज़िन्दगी है जैसे कि मयसे लबरेज़ पैमाना। 
-टैगोर 
सूसाका पहला सिद्धान्त हैं, “प्रेमके सिवाय तू किसी 
परमात्माको न मानना? । 
--अ्रज्ञात 
पारस्परिक प्रेम हमारी तमाम खुशियोका सरताज है। 
“+मिल्टन 
प्रेम प्रत्येक बातमें विश्वास करता है, आशा रखकर प्रत्येक 
बात सहता है, किन्तु प्रेम कभो असफल नहीं होता । 
“-कोरिंथियन 


तरंग-प डप्पू 


 ईश्वरसे, बिना :बिचोलिये या परदेँके, प्रेम करनेका साहस 
करो | 
“सन 
कोई आदमी, जो कि दोद्वतका प्रेमी है, या विल्ाखिताका 
प्रेमी है या वाहवाहीका प्रेमी है, साथ ही मनुष्योंका प्रेमी नहों 
हो सकता। 
--एपिक्टेट्स 
शुद्ध प्रम देहका नहीं, आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम 
विषय ही है । 
+-गांधी 
में तुम्हें एक नया आदेश देता हूँ कि तुम एक दूसरेसे 
प्रेम करो । 
द --बाइबिल 
वासनामय प्रेम मनुष्यको ईश्वरसे प्रेम करनेसे रोक 
देता है। 
-अज्ञात 


शक्षिने दुनियासे कहा, “त मेरी हे”; दुनियाने उसे अपने 
तख्तपर क़ेदी बनाकर रक्‍्खा। प्रेमने दुनियासे कहा, “में तेरा 
है; दुनियाने उसे अपने घरकी आज़ादी दे दी । 
#जन्टगारे 
प्रमसे असम्भव सम्भव हो जाता है । 
““5,मसन 
काम ओर प्रमका जिसने अन्तर समझ लिया वह 
मुक्ल हो गया । 
“-विने।बा 
प्रभु प्रेमकी अंतिम अवस्था सच्चिदानन्दका स्वरूप हे । 
--अरविंद घोष 


| 
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बच्चोपर सब लोग प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको 
इनकी ज़रूरत नहीं हें । 
-स्वामी रामतीर्थ 
. प्रेम सबसे कर, विश्वास थोड़ोका कर; लुक़सान किसीको 
मत पहुँचा। 
--शेक्सपियर 
जीवनकी सबसे वड़ी खुशी प्रेम हे । 
--अम्बिल 
प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि निष्काम और स्वतंत्र रह 
सकती है । 


“अरविन्द घोष 
शुद्ध प्रेमके लिये दुनियामे कोई बात असम्भव नहीं । 
--गांधी 
प्रेम नहीं है तो दोष ही दोष दीखते हैं । 
--श्रज्ञात 
प्रेमकी भाषा सबकी समभमे आती है। 
“स्वामी रामतीर्थ 


“एक से प्रेम सचमुच असभ्यता है, क्‍योंकि उसमें अनेकः 
की उपेत्ता है; परमात्मासे प्रेम भी ऐसा ही 'एकः खे प्रेम है । 
“-नीदशे 
जिस घटमें प्रेम नहीं हे उसे श्मशान समझ; बिना प्राणके 
सास लेनेवाली लुहारकी धोंकनी। 
" “--केत्रीर 
प्रेमरस पीना चाहे, शान ओर मान रखना चाहे-एक 
स्यानमें दो तलवार नहीं समातीं । 
“कबीर 
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जल दूधसे मिलकर दूधके भाव बिकता है। देखिये, प्रेमकी 
यह कैसी अच्छी रीति है। लेकिन अगर प्रेममें कपट आ पड़े 
तो मिले हुए हृदय ऐसे फट जाते हैं जेसे खठाई पड़नेसे दूध 
ओर पानी अलग अलग हो जाते हैं । । 
रामायण 
दुनियामें चिरकाल टिकनेवाली चीज़ प्रेम ही है, द्वेष नहीं; 
सोज्न्य ही एक टिकाऊ चीज़ है, ओर आखिरश यही शुभ 
फलदायी होगी । 
-“-विवेकानन्द 
प्रेम किसको कहते हैं? अपनेसे बढ़कर किसीको चाहना । 
--अज्ञात 
प्रमके होठोंसे निकले हुये सत्यके शब्द कितने मधुर: 
होते हैं । 
“जीर्टी 
अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्रेम कर तो तुम प्रेम 
करो ओर प्रेम किये ज्ञाने लायक़ बनो। 
-“-+% कलिन; 


प्रेस-पात्र 
धनवान होना अच्छा है, बलवान होना अच्छा है, लेकिन 
बहुतसे मित्रोंका प्रेम-पात्र होना ओर भी अच्छा है । 
-यूरिपिडीज़ 
प्रेसिका 
मुझको डुर्बलताका वस्त्र पहनानेवाली, तुझको कुशलताका 


वच्य मुवारिक रहे। 
-“विहा-उद्दीन-जुढ्दैर 


ध्द्ट ज्ञानगंगा 
प्रेसी 
जब में प्याससे कष्मे होता हूँ, उस समय भी अगर 
तुम्हारी याद आ जाती है, तो शीतल जल तक पहुँचना भूल 
जाता हूं । 
“>ब्न सातृक 
राम बुलावा भेजिया कबिरा दीन्हा रोय । 
जो सुख प्रेमी संगमें सो बेकुंठ न होय ॥ 
-- कबीर 
प्रेमी सब वस्तुओंको अपने अनुकूल ही समझता है । 
के --कालिदास 
प्रेमी अपनी प्रियाके वियोगके समय उससे मिलनेकी 
अभिलाषाम_ रोया करता है; ओर मिलापके समय वियोगसे 
चिन्तित होकर रोता है । 


““अशात 
सारी मानव-जाति प्रेमीको प्रेम करती हे । 
-एमर्सन 
प्ररणा 
कामसे कामको प्रेरणा मिलती है ओर प्रमादसे प्रमादको । 
हट 


[फ .। 


शो 


फ्क 


किनारा नदीसे कहता है। “में तुम्हारी लहरोंको नहीं रख 
सकता । अपने पद्चिह्वोंकी मुझे अपने हृदयमें रखने दो।?” 
टैगोर 

उच्च पद चाहनेवाले महापुरुष अपने क़दमोंकों अधिकाधिक 
ऊँचाई पर रखते जाते हैं; मगर नीच लोग गिरनेके डरसे, 
अधिकाधिक नीचाई पर रखते जाते हैं । 





-अ्रश्ञात 
९) 
फ्‌्जञ 


तुम्हें काम करने यानी अपना फ़ज़ अदा करनेका ही 
अख्तियार है । नतीजे पर तुम्हारा क़ाबू नहीं है। इसलिये अपने 
कारमोंके नतीजेकी ओर दिल मत लगाओ। अपना फ़र्ज़ पूरा 
करो | लगाव या मोहको छोड़कर कामयाबी और नाकामयाबीमें 
एक बराबर रहकर हर काम करो । इस एक बराबर रहतनेका 
नाम ही योग है । 

ह +गीता 
मेरे भाई अगर सुझे हानि पहुँचाते हैं तो में उनको लोभ 
पहुँचाता हूँ ओर चाहे थे मेरी प्रतिष्ठाको भंग करें, तथापि में 
उनका मान्त करता हूँ । वे पीठ-पीछे मेरी बुराई करें, मगर में 
उन्तकी बुरोई नहीं करता ओर अगचे वे मेरी दुर्गतिके अभिलाषी 

हो, तो भी में उन्ककी सुगतिकी ही लालसा रखता हूँ । 
“-अल-मुकन्नाआ-उल-किन्दी 
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अध्यात्म यानी रूहानियतमे दिलको लगाए हुण, आशा 
ओर ममतासे ऊपर उठकर, आदमी ईश्वरके लिए” अपने सब 
फ़रज़ोंकोी पूरा करे। 
“गीता 
फल्नष 
“पे फल, तू मुझसे कितनी दूर है ?” "मैं तेरे हृदयमें छिपा 
हूँ, फूल |?! 
--डैगोर 
फल तुझे पहले ही मिल चुका है। अब तो कर्म करना 
बाक़ी रह गया है, फिर फल केसे माँगता है ? 
| “:विनोवा 
जो कम अभिमानसे किये जाते हैं उनका कुछ फल नहीं 
है, जो व्यागकी भावनासे किया जाता है उसका महाफल हे। 


न फ --श्रज्ञात 
काय फलका जनक है। 

“>दीनामुलक 

अपना रखा हुआ क़दम ठीक होगा तो आज या कल 

उसका फल होगा ही । --गांधी 


फल-प्राप्ति 
अभ्यास तीव्र या मध्यम जेसा होगा उसीके अनुसार 
फल-प्राप्ति जल्दी अथवा देरसे होगी । 
“विवेकानन्द 
फल्चाशा 


सच्ची सफलता ओर सच्चा खुख उसीको मिलता हैं जिसको 
अतिफलकी आशा नहीं है। 


--विवेकानन्द 


डकऊर 


निश्चय करो कि दिनकी कोई घटना तुम्हे अप्सन्त नहीं 
कर पायेगी । अपने कामको इस अनुपम और पवित्र निर्णयसे 
शुरू करो कि उसके साथ न मिलने पायेगी महत्त्वाकांक्ता, न 
लाभकी आसक्ति, न सुखकी अभिलाषा; ओर उसके फलकी 
कोई चिन्ता तुम्हें स्पर्श न करेगी ओर न असफल होने पर 
कोई अधीरता या दुःख | 


--रस्किन 
फायदा 
नाजायज़ फ़ायदेकी उम्मेद नुक़सानकी शुरूआत है। 
--डेमोक्रिय्स 


इस दुनियासे कोई फ़ायदा डठानेपर परलोकमे उससे 
सोगुना ज्यादा लुक़सान उठाना पड़ेगा। 
--फंज़ल अयाज़ 


फ्ज्ल् 
नीतिके बिना राज्य, धर्मके बिना धन, हरिसमर्पणके बिना 
सत्कम, विवेकके बिना विद्या फ़िज़ल है । 
--रामायणु 
फ्ल्ॉस्फुर 
सिरसे ही नहों, बढिक हृदय ओर दृढ़ निश्चयसे सच्चा 
फ़िल्लॉस्फ़र पूरा बनता है । 


फिलॉस्फी 
जो देवत्वमें फ़िलॉस्फ़ी हूँढ़ता है, वह ज़िन्दोमे मुर्दे ढूँढ़ता 
है; जो फ़िलॉस्फ़ोमे देवत्व ढूँढ़ता है, वह मुददोंमे ज़िन्दे दूँढ़ता है। 
--जैनिंग 


--शैफ्ट्सबरी 
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सारी फ़िलॉस्फ़ी दो लफ़्ज़ांमे हे-परिश्रम ओर परहेज। 


--एपिक्‍्टेय्स 

तमाम फ़िलॉसफ़ीकी उच्चता आत्माको जानना है; और इस 
शानका अन्त परमात्माको जानना है। आत्माको जान ताकि तू 
परमभात्माकोी जान सके; ओर परमात्माको जान ताकि तू उससे 
प्रेम कर सके ओर उसके समान हो सके। तू सम्यणस्शानमें 
प्रवेश पाता है ओर दूसरेसे उसमें परिपूरणता। ॥ 
-+क्वाल्स 


कर सदीकी फ़िलांस्फ़ी अगलीकी साधारण समक्ष? 
हो | 


--वाडबीचर 
का फुरसत 
फ़रसतकी जिंदगी ओर काहिलीकी ज़िदगी दो चीज़ें हैं। 
--फ्रे कलिन 


तुम्हें अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेनी चाहिये कि एक क्षण- 
की भी फ़्रसत न' मिले । 
>“गांघी 
फूत्त 
खिलता हुआ तुच्छातितुच्छ फूल वह विचार दे सकता है 
जो कि आसुओकी पहुँचसे ज़्यादा गहराईपर है। ५ 
रे --वड्सवर्थ 
जा 
सफल होनेके ' लिये, तुरन्त फ़ेसला कर डालनेकी शक्तिका 
होना आवश्यक हे। 
-““शअशात 
जनाब, ख़ुद खुदा भी आदमीपर उसकी उम्र ख़त्म होने तक 
फ़ेसला नहीं देता। 
--डॉक्टर जॉन्सन 


[ब] 


बकवाद 
मेरे विचारोंकी दढ़ताने मुझे बकवाद करनेसे बचाया, 


4 कैरी 


ओर प्राकृतिक आमृषणोकी अनुपस्थितिमें श्रेष्ठताके गहनोंने 
मुझे सुशोभित कर दिया। 


--अबू इस्माइल तुग़राई 
बगावत 
अत्याचारियोंके खिलाफ़ बगावत ईश्वरकी फ़र्मा बरदारी है| 
--% कलिन 
बचपन 


वह करोड़ों जो मेरे पास हैं और वह तमाम जो में कर्ज 
ला सकूँ सब दे डालूँ, सिफ्के अगर में फिरसे बालक हो सकूँ। 
--कारनेगी 
बचपनके समयकी चर्चा छोड़; क्योंकि उस समयका तारा 
अब टूट चुका है । हि 
“-+इब्न-उल्ल-वर्द[ 
बचाना 
अधाधुन्द बचाना उतना ही बुरा है जितना अधाघधुन्द्‌ 
खर्चे करना । ' 
“अशात 
बच्चे 
पुरुष वटवृक्ष हैं, स्थियाँ अंगूरलताय हैं, बच्चे फूल हैं । 
--डंगरसोल 
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बड़प्पन 


सच्चा बड़प्पन स्थानसे कभी नहीं मिलता; और न वह 
खिताबोंके वापिस ले लिये जानेपर कभी खो ही जाता है । 
--मैसिंजर 
आलस्य, स्त्री-सेचा, अस्वस्थता, जन्म-भूमिसे प्रेम, सन्‍्तोष 
और भय--ये छुद बड़प्पनका नाश करनेवाले है । 
“-नीति 


बड़प्पन हमेशा ही दूसरोकी कमजोरियोपर पर्दा डालना 
चाहता है; मगर ओछापन दूसरोकी ऐबजोईके सिबा ओर कुछ 

करना ही नहीं जानता । 
--तिरुवललुवर 

बड़बड़ 

हम सारे दिन कितनी बड़-बड़ करते हैं, यह' ध्यान देकर 
थोड़े दिन देखें तब हमें मालुम होगा कि हम अपनी शक्तिका 
कितना व्यर्थ व्यय करते हैं। घजुघसे छूटा डुआ बाण जैसे 
वापिस नहीं आता, उसी तरह एकबार फ़िजूल गई हुई शक्ति 


फिर प्राप्त नहीं होती। 
---विवेकानन्द्‌ 


बदनासी 


बदनामीसे छूटनेका सबसे शर्तिया और फ़ोरी इलाज 
अपनेको सुधार लेना हे । 
--डिमॉस्थनीज़ 
बदनामी ग्ृद्धोफको तो माफ़ कर देती है, मगर कबूतरोको 
चुरा भत्ता कहती है । 
--जुवेनद 


ठ्ज्पू 


जब ज़मीर पाक है तो वह कटु विद पपर, घोर बदनामी 
पर, विजय प्राप्त कर लेता है; लेकिन अगर उसमें ज़रान्सा 
भी धब्बा हुआ तो अपशब्द कानोमे हथोड़ोंकी तरह लगते हैं । 
-अलेग्जेंडर पुश्किन 
बदला | 
बदला स्कूली छीकरोंकी बकवास है, समभदार राज- 
नीतिश्ञोंकी नहीं । 
| 
मेश हृदय विशाल है, इसलिये में ऐसा नहीं हूँ कि बदला 
लेनेके विचारसे गाली-गलोज करूँ । है 
--एक कवि 
वह जो बदला लेनेकी सोचता है अपने ही ज़ख्मोंकों हरा 
रखता है, जो कि वरना भर कर अच्छे हो गये होते। हे 
“-“अकेन॑ 
बदला लेते वक्क इन्सान महज़ उसी नीची सतहपर हे 
जिस पर उसका दुश्मन है, लेकिन उसे द्रशुज़्र करनेमें वह 
डससे उच्चतर है, क्योंकि क्षमा करना शाहाना कार्य है । दोष 


से बचकर निकलना इन्सानकी शान है । 
_-.अज्ञात 


क्या किसीने तेरे प्रति अपराध किया हे? बीरतापूर्वक 
उसका बदला ले--डसे नगण्य गिन, ओर काम शुरू हो गया; 
डसे क्षमा कर दे, और वह पूरा हो गया। वह अपनेसे नीचे है 


जो किसी ईज़ासे ऊपर नहीं है। ५ 
--ज्वाल्स 


बनठने 
हर आदमीमें उतनी ही बन-ठन' होती हे जितनी कि 


समभकी उसमें कमी होती है । है 
“जाप 
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बनाव-चुनाव 


सारा बनाव-चुनाव ग्ररीबीकी अमीर दिखनेके लिये निरर्थक 
और उपहासात्मक कोशिश है । 
. “लैवेयर 


बनावद 


हम उन गणोंके कारण जो हमसे है' कभी इतने हास्यास्पद्‌ 
नहीं चनते, जितने उन शुणोके कारण जिनके धारी होनेका 

हम ढोंग करते है। 
हा रोशे 


है बन्दा 
डस रहमान (द्यालु ईश्वर) के सच्चे बन्दे वे है जो 
आजिज़ी (दीनता) के साथ फुककर घधरतीपर चलते हैं, ओर 
जब जाहिल लोग उनसे उलटी सीधी बात कहते हैं तो थे 
जवाब देते हें सलाम? । 
--क्रुरान 


बन्धन 


प्रिय वस्तुओंसे ही शोक उत्पन्न होता है ओर प्रियसे ही 
भय । जो प्रिय वस्तुओंके बन्धनसे मुक्त है उसे न शोक है, 
न भय । 
“ःणअुद्ध 
वे काम ही आदमीको बंधनमें डालते हैं. जो “यज्ञ” के तोर 
पर नहीं यानी दूसरोकी सेवा या दूसरोंके फ़ायदेके लिये नहीं 
बल्कि अपनी खुदग़र्ज़ीके लिये किए जावें। 


+-गीता 
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जिसका मन उसके वशमे है, जो दुईसे ऊपर ( इन्द्रातीत ) 
है, जो किसीसे डाह नहीं करता ( विम॒त्सरः ) जो हर काम 
क़र्बानी (यज्ञ ) के तौर पर यानी दूसरोंके भलेके लिये और 
ईंश्रके लिये करता है, वह' अपने कामोसे बन्धनमें नहीं फँसता। 


गीता 
बन्धनमें कौन है? विषयी। विमुक्ति क्‍या है ? विषयों- 
का त्याग । लत 
“”शकिराचारय 
हर देशमें बन्धु मिल जाते है । 
--रशामायुश 
बरकत 

कर्त्तव्यपालन सबसे बड़ी बरकत है। 

““अश्ोत 


स्वास्थ्य सबसे अच्छा बरदान है; सन्‍्तोष सबसे बढ़िया धन 
है, सच्चा मित्र सबसे बड़ा आत्मीय है; निर्वाण उच्चतम आनन्द है। 
“खसुद्ध 

बताव 
बर्ताव वह आईना है जिसमें हर एक अपना प्रतिबिस्व 
दिखलाता है। हे 
हे नया 
हमेशा ऐसे बर्ताव करो मानों कुछ नहीं हुआ, परवाह नहीं 
कुछ भी हो गया हो। 
--आरनोल्‍ड बेनेट 
बड़े लोगोंके सामने कानाफूसी न करो ओर न किसी दूसरे 


के साथ हँसो या सुस्कराओ । हि 
--तिरुवल्लुवर 
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जो कोई राजाओंके साथ रहना चाहता हे उसको चाहिये 
कि आगके सामने बेंठकर तापनेचाले आदमीकी तरह व्यवहार 
करे। उसको न तो अति समीप जाना चाहिये न अति दूर। 


--तिरुवल्लुबर 
बत्त 
बल तो निर्भयतामे है; शरीरमें मास बढ़ जानेमें नहीं । 
“गांधी 


बल, शक्ति नहीं हे; कुछ लेखकोमे मांस-पेशियाँ अधिक 
होती है, प्रतिभा कम । 
--जोबर्ट 
 ज्षत्रियका बल तेजमें है; ब्राह्मणका क्षमा में । 
श --श्रज्ञात 
बलयवा 
भ्रीमन्‍्तलोग जब ग्ररीबोंके लिये कुछ करते हैं, तब धर्म या 
दान कहलाता है परन्तु ज़ब ग्ररीब लोग श्रीमन्तोंके लिये कुछ 
करते है तो वह अराजकता या वलवा कहलाता है । 
-“पालशिरर 
बला 
अगर कोई बला शिरपर आन पड़े और आत्मा उससे' 
पीड़ित न हो, तो वह' बला सुगमताके साथ टल जाती है। 
-“यहिया-बिन-जुयाद 
बलिदान हे 
अगर आज़ तुझसे कोई महान काम हो तो अपने सब 
खुखका बलिदान कर दे। 
--श्रज्ञात 
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बहादुर 
बहादुर आदमी जिन दिनों अपने जिस्मपर गहरे घाव 
7हीं खाता है, वह समझता है कि वे दिल व्यर्थ नष्ट हो गये । 
-तिरुवल्लुबर 
में पानीके भीषण प्रवाहकी तरह अत्यन्त भयंकर अवब- 
तरोपर भी आगे ही बढ़ता हँ। मानो मेरे लिये इस जानके 
प्रलावा कोई और जान भी है जिसके कारण में इसकी कुछ 
रवाह नहीं करता, अथवा मुझे; इस जानके साथ डुश्मनी है। 
“-सुतनब्धबी 
बहाना 
बहाना भूठसे भी बदतर और भयंकरतर चीज़ है, क्योंकि 
हाना खुरक्षित झूठ है । 
+>पोप 
बहुभोजी 
जैसे जिन घरोंमें सामग्री बहुत भरी रहती है उनमें चूहे 
रे हो सकते हैं, उसी तरह जो लोग बहुत खाते हैं. वे रोगोंसे 
3200 “>-डायोजिनीज़ 


उनका चोका उनका मंदिर है, रसोइया उन्का पुरोहित, 

चल उनकी बलिवेदी ओर उन्तका पेट उनका परमात्मा है। 
--चक्‌ 

बहुमत 

कोई आदमी जो सचाईके हक़मे हे, जिसकी तरफ़ ईश्वर है, 

प्हद बहुमतमें हे चाहे वह अकेला ही हो । 
--बीचर 

ईश्वर जिसके साथ है वह बहुमतमें है । 

-- फ्रेंडि कु डगलस 


हक 
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बहुमत कया है ? बहु-मत बाहियात चीज़ है। समभदारी 
हमेशा अल्पमतके ही साथ रही है । 
-शिलर 
बाड़ा 
में किसी बाड़ेका नहीं हैँ ओर न किसी बाड़ेमें रहना ही 
चाहता हूँ । ष 


--शमद्राजचन्द्र 
बाड़ेमें कल्याण नहीं है । अशानीका बाड़ा होता हे । 
--अ्ज्ञात 
॒ बातचीत 
बातचीतकी एक महान कला खामोशी है । 
--हैज़लिट 


आप सब विषयोपर बातचीत कीजिये खिवाय एकके, 
यानी, अपनी बीमारियां । 
ह --अ्रशात 
बातचीत होनी ही चाहिये अपशब्दरहित खुशगवार, 
प्रद्शनरहित, बुद्धिपूणं, असभ्यतारहित आज़ादाना, अहस्म- 
न्‍्यतारहित विद्व्तापूर्णं, असत्यरहित नूतन । 
+>-शेक्‍्सपियर 
मनुष्योसे तो जितनी कम हो सके बात करो; ज़्यादा बात 
तो करो उस ईश्वरसे ! 
--हयहया 
बातून 
बातून अच्छे कर्मी नहीं होते, इत्मीनान रक्‍्खो ? 
। | -शेक्सपियर 
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वह भला मानस जिसे अपनी ही गुफ़्तगू सुननेका शौक्त है, 
एक मिनट इतना बोल जायेगा जितना वह एक महीनेमें भी 
सुनना गवारा न करेगा। रा मक 
है --शेक्सपियर 
जो कभी नहीं सोचते ये हमेशा बोलते हैं । 
ु मा यिर 
बादशाह 
बादशाह अपनी स्थितिके ग्रुल्लाम हैं; वे अपने दिलके कहेपर 
चलनेकी हिम्मत नहीं कर सकते । 5 
-+-शिलर 
बाःदा ५ 
अदृश्य नियतिके विधानसे हमारी सबसे वड़ी बाधा ही 
हमारा सबसे वड़ा योग बन जाती है। 
' अरविन्द घोष 
आपत्तियोंकी एक सजी सेनाकी अपने खिलाफ़ खड़ा देखकर 
भी जिसका मन बैठ नहीं जाता, बाधाओंको उसके पास आनेमें 


खुद बाधा होती है । पु 
--तिरुवल्‍लुबर 


बाल 
महा लम्बे बाल, और अति छोटा दिमाग । ह 
--स्पेनिश कहावत 
बाल-विधवा 
मेरा यह दृढ़ मत होता जाता है कि दुनियाम बाल-विधवा 


जैसी कोई प्रकृति-विरुद्ध वस्तु होनी ही न चाहिये। ये 
आग 


बाल-विधवाओका अस्तित्व हिन्दू घर्मके ऊपर एक कलइू है। 
“गांधी 
३१ 
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बीती 


सूरजके चूक जानेपर अगर तुम आँख बहाते हो तो 
सितारोंको भी चूक जाते हो । 
ु --टैगोर 
बीमारी 
बीमारी क़ुद्रतका वदला है जिसे वह अपने नियमोंके भंग 
किये जानेके कारण लेती हे । 
-“खिमनन्‍्स 
बीमारी मात्र भजुष्यके लिये शर्मकी वात होनी चाहिये । 
बोमारी किसी भी दोषका सूचक हे। जिसका तन ओर मन 
सर्वथा स्वस्थ है; उसे बीमारी होनी ही नहीं चाहिये । 
-गांधी 
बुद्धि 
तुम बुद्धिसि इसलिये खाली हो कि नाक तक भोजनसे भरे 
हुए हो । 
--अज्ञात 
जिसका बुद्धिरुपी सारथी चतुर हो ओर मनरूपी लगाम 
जिसके ताबेमें हो, वह' संसारकों पार करके ईश्वरके परमपद्‌ 
तक पहुँचता हे । 
--केठोपनिषद्‌ 
समभदार बुद्धिका काम है कि हर एक बातमें भ्रूठको 
सत्यसे निकालकर अलहदा कर दे, फिर उस बातका कहनेवाला 
कोई भी क्यो न हो । 


--तिरुवल्‍्लुबर 


तरंग-त्र डफर३ 


अगर हृदयमें धर्म नहीं हे, तो बुद्धिका विकास महज़ सभ्य 
बर्बरता है, ओर छिपी हुई हैचानियत । 
--बुनसैन 
जिसकी इन्द्रियां ओर मन सब तरहसे विषयोसे रुके हुए 
हैं उसीकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। 
+>गौता 
जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब-कुछ है; मगर मूर्खके 
पास सब-कुछ होनेपर भी कुछ नहीं है । 
--तिरुवल्लुबर 
अगर किसीकी नज़र शाश्वरतपर लगी है तो उसकी बुद्धि 
चढ़ेगी । ३ 
--एमर्सन 
बुद्धिका पहला लक्षण है कामका आरस्म न करो, और 
अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके छोड़ो । 
->विनोबा 


बुद्धिजीवी 


श्रमजीवीसे बुद्धिजीवी क्यों बड़ा हे ? क्या इसलिये कि बह 
उनकी मेहनवसे अपना फ़ायदा करना जानता है ? तो क्या 
बड़ा उन्हें कहना चाहिये जो सीधे लोगोंको बेवक़्फ़ बनाकर 

अपना उदलू सीधा करते है ? 
--श्रश्ञत 


बुद्धिमान 


बुद्धिमान वह है जो शुरू किये हुए कामको पूरा करके 
दि्खाये। 


““अशात 
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थोड़ा पढ़ना अधिक सोचना; कम बोलना, अधिक सुनना 
-यही बुद्धिमान बननेका उपाय हे । न 
--टगोर 
इन तीनको बुद्धिमान जानना-जिसने संसारका त्याग 
कर दिया है, जो मोत आनेके पहले सब तेयारियाँ किये वेठा हे, 
और जिसने पहले ही से ईशरकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली हे । 
--हयहया 
बुद्धिमान पुरुष सारी डुनियाके साथ मिलनसारीसे पेश 
आता है' और उसका मिज़ाज हमेशा एक-सा रहता है। 
--तिरुवल्‍लुबर 
| वुद्धिवाद 
कोरे बुद्धिवादसे कोई रसोत्पत्ति होना संभव नहीं। हम 
कितना ही गला सुखायं फिर भी हमको उससे अनुभवकी 


ग्राप्ति नहों होती । ; 
--विषेकानन्द 


है बुरा 

गाड़ीका सबसे खराब पहिया सबसे ज़्यादा आवाज़ 

करता है। हम 

--फ्रें कलिन 
पत्ता ५३ हीं 

हम खुद अपना बुरा किये बग्रेर किसीका बुरा नहीं कर 


सकते । रे 
“--देसमहि 


किसीने कभी किसीका बुर नहीं किया जिसने कि साथ 
ही अपना ओर भी बुरा न कर लिया हो । 


| “+ओीम 
दूसरेने हमारा बुरा किया ओर हमको बुरा लगा, तो दोनों 
एक ही दर्जेके है । 


“-शीलनाथ 


तरंग-च च्ट्पू 


बोलनेवाले वुरा बोलना कब छोड़ेंगे ? --छुननेवाले बुरा 
सुनना कब छोड़ंगे ? 
“हेश्वर 
दुनिया जिसे बुरा कहती है अगर तुम डससे बचे हुए हो 
तो फिर तुम्हें न जठा रखनेकी ज़रूरत है न सिर मुड़ानेकी । 
--तिरुवल्‍्लुबर 
क्‍ बुराई 
ब॒राईके बदले भलाई करो, बुराई दब जायेगी; व॒राईके 
बदले बुराई करोगे तो बुराई लोटकर आयेगी । 
- अरबी कहावत 
बुराईसे बुराई पेदा होती है, इसलिये आगसे भी बढ़कर 
बुराईसे डरना चाहिये । 
“-तिरुवल्लुवर 
बुराई देखनेसे अंधा होना अच्छा । 
--नैतिक दूत्र 
भूलसे भी दूसरेके सर्वनाशका विचार न करो; क्योंकि 
न्याय उसके विनाशकी युक्ति सोचता है, जो दूसरेके साथ 
बुराई करना चाहता है । 
ही -“-तिर्वल्छुबर 
बुराई बुरा करनेमें है, न कि उसको स्वीकार करनेमें। 
--श्रज्ञात 
जो आदमी बुराईकी आशंका करनेका आदी है वह अक्सर 
अपने पड़ोसीमें वही देखता है जो वह खय॑ अपने अंद्र देखता 
है। पवित्रके लिये सब चीज़ें प्रवित्र हैं, उसी तरह नापाकके 
लिये सव चीज़ें नापाक । है 
“एझट्अर 
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अगर तेरी बुराई की जाय, ओर वह सच हो, तो अपनेको 
सुधार ले; ओर अगर वह भ्ूठ हो, तो उसपर हँस दे । 
--एपिक्टेट्स 


. जो चीज़ मुझे हर वक्‍त ध्यानमें रखनी हे वह यह है कि 
मुझे उस ग़लतीके सामने झुकना नहीं हे जिसे में बुरा 
समभता हूँ । 

--थोरों 


बेश्मानी 


सिर्फ़ एक चीज़ है जिससे तुम्हें डरना हे। अपने प्रति, 
ओर इसलिये परमात्माके प्रति, बेईमान होना । अगर तुम वह 
काम नहीं करोगे, जिसे तुम सही समभते हो, ओर वह बात 
नहीं कहोगे, जिसे तुम सत्य मानते हो, तो निस्सन्देह' तुम 
कमज़ोर हो, तुम कायर हो, तुमने परमात्माका साथ छोड़ 
दिया है । 
--किंग्सले 
वह आदमी जो किसी समस्याके दोनों पहलुओपर ग्रौर 
नहीं करता बेईमान है । 
-“+लिकन 


बेड़ियाँ 
पद्‌ और धन सुनहरी बेड़ियाँ हैं, पर हैं वे बेड़ियाँ ही। 
--रफ्रिनी 


कोई आदमी अपनी बेडियांसे प्रेम नहीं करता, चाहे ये 
सोने की ही बनी हो । 


--अ्रंग्रेज़ी कहावत 


तरंग-ब छट्ट७ 


बेवक़ फ्‌ 
हर शख्स तीन जगह बेवक्रफ़ दिखाई देता है, एक आईनेके 
सामने, दूसरे ओरतके सामने, तीसरे बच्चेके सामने । 
--अ्रज्ञात 
के २ अ 
.._ कोई बेवक़फ़ अपने कोटपर सोनेके बेल-वूटे लगवा सकता 
हे, लेकिन फिर भी वह बेवक़्फ़का ही कोट है। 
ह ““ रिवेरल 
रु ॥ 7.74 
. जब बेवक्फ़कों ग्रुस्सा आता है तो वह अपना मुँह खोल 
देता है और आँखें बन्द कर देता है। 


--अज्ञात 
बेवक फी 

सबसे हसीन बेवक़्फ़ी शञानको अत्यन्त बारीक कातना है । 
-“-फ्र कलिन 
बेहदगी 


हम बहुत-सी बेहदगीकी पाकीज़गी समझे बैठे हैं; महज़ 
इसलिये कि “बड़े आदमियों? ने उसकी इजाज़त दे रक्खी थी । 
“अशाित 
बोध 
पूर्ण बोधके चार भाग हैं; विचषेकशीलता, न्यायप्रियता, 


वीरता ओर सच्रित्रता। 
--प्ले टी 


बोलना 
बुद्धिमान तो पसोपेशमें रहता है कि कहा बोलना शुरू करे, 
पर मूर्ख कभी नहीं जानता कि कहाँ खत्म करे। उसकी जीम 
जंगली जानवरकी तरह है कि जहा पगहा तुड़ाया कि फिर 


रुकना नहीं ज्ञानता | 
“---अज्ञात्‌ 


च्ट्व्य ज्ञानगंगा 


पशु न बोलनेसे कष्ट उठाता है ओर मनुष्य बोलनेसे । 
-छुक्रमान 
ज्ञिस तरह घनी पत्तियोंवाले पेड़मे फल कम लगते है, उसी 
तरह बहुत बोलनेवालेमे बुद्धि कम पायी जाती हे । 
| --अ्रज्ञात 
पहले सोचना, फिर बोलना; पहले वुनियाद फिर दीवार । 
+“सादी 
बोली 
बोली मनका चित्र हे, लेखनी मनकी जीभ । 
--बैकन 
वंशीकी ध्वनि प्यारी ओर सितारका खर मीठा हे-- ऐसा 
वे ही लोग कहते है, जिन्होंने अपने बच्चोकी तुतलाती हुईं बोली . 
नहीं सुनी है। 
--तिरुवल्लुबर 
अदा 


3 प पर 
घट वर्ग्ेरहसे भी ब्रह्म अधिक स्पष्ट होनेसे और स्वप्रकाश 
होनेसे ब्रह्मशानीके चित्तका निरोध आसानीसे हो जाता है । 
--अज्ञात 
3. [का ॥] में आन 
बह्मस्वरूपकी अवस्था स्वतन्त्र है; स्वसत्ता-स्फूतिम दूसरे 
की अपेक्ता नहीं । 
--अशात 
प्रिय ब्रक्मः । इश्वर प्रममय है। ऐसा श्रतिका वचन हे। 
भक्तिमागंका बीजमंत्र यही है। 
े न्‍ “-विनोबा 
अहं ब्रह्मास्मि? में 'तत््वमसि? का निषेध नहीं है । 


6. 


“»विनाओ 


तरंग-ब ड्यः 


अहं ब्रह्मास्मि! की अवुभूतिसे इच्छा नश्ट हो ज्ञाती हे! 
उपयोग ही रह जाता है । 
- स्वामी रामती रथ 
व॒द्धिके द्वारा जो ब्रह्म समझता है वह ब्रह्म जानता ही नहीं। 
ब्रह्मज्ञान हृदयमें होतां है। व्रह्मज्ञान माने प्रवत्ति मातचका 
त्याग, ऐसा बिल्कुल नहीं । बाहरसे ज्ञानी ओर अज्ञानी समान 
ही होंगे। किन्तु दोनोकी प्रवृक्तियोंके हेतु उत्तर-दक्षिणके समान 
विरुद्ध होंगे। रामनाम ब्रह्मज्ञानका विरोधी नहीं है । 
“गांची 
ब्रह्मचये 
व्रह्मचर्य ही जीवन है, वीरयहानि ही खत्यु है । न 
“-शिवसंहिता 
बरह्मचय-पालन है तो मुश्किल मगर मुश्किलोंकोी जीतने 
के लिये ही तो हम पैदा हुए हैं। आरोग्य प्राप्त करना हो तो इस 
मुश्किलको जीतना ही होगा | 
“गांधी 
ब्रह्मचयंसे स्मृति स्थिर ओर संग्राहक बनती है। बुद्धि 
तेजस्विनी ओर फलवती बनती है; सड्डू्प-शक्ति बलवती बनती 
है; ओर उसके चारित्रमे ऐसा रणकार आ जाता है जो स्वेच्छा- 
चारीके स्वप्नमे भी नहीं आ सकता । 
--भांधी 
जिसने स्वादकोी नहीं जीता वह विषयको नहीं जीत 
सकता । 
--गांधी 
दुःखका सूल नाश करनेके लिये ब्रह्मचयंका वत-पालन 
अत्यन्त आवश्यक हैं। 
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ईश्वरकी सेवाकी खातिर जिसे बह्मचारी होना है उसे तो 
जीवनकी सुख-सहलियते तजनी ही होगी, ओर कठोर 
तपश्चर्यामे ही उसे रस लेना पड़ेगा । वह भले ही संसारमे 
रहे, मगर संसारका होकर नहीं रहेगा । उसका आहार, उसका 
व्यवहार, उसके कार्य का समय, उसके आनन्द, उसका साहित्य, 
उसको जीवनके प्रति दृष्टि संसारियोंकी दृश्टिसे भिन्न ही 
रहेगी । 
“गांधी 
आधुनिक विचार ब्रह्मचयंको अधर्म समझता है। अतः 
कृत्रिम उपायोसे सन्‍तति निरोध कर विषय-सेवनके धर्मका 
पालन करना चाहता है। इसके विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह 
करती है । विषयासक्तकि संसारमें रहेगी ही किन्तु जगतकी 
प्रतिष्ठा ब्रह्मचयंपर है ओर रहेगी । 
--गांधी 
मुझे बरह्मशान हुआ है, ऐसा कहनेवालेको उसके न होने 
की पूरी सम्भावना है। वह मूक शान है, स्वयं प्रकाश है। 
खूयको अपना प्रकाश सुँहसे नहीं बताना पड़ता। वह हे, 
यह हमें दिखाई देता है। यही बात ब्ह्मज्ञानके वारेमें भी है। 
+-गांधघी 


>+-+4०-- (2७0०० ५20---०ै-००-- 00 पा 


गऔ 


सक्त 


सच्चे प्रभु-प्रेमीके दो लक्षण हैं, स्तुति-निन्दामें समभाव 

रखना ओर धर्मके पालन और अलुष्ठानमें कोई लोकिक कामना 
न' रखना । 

““जुन्तन 

जो हर हालतमें सन्तुष्ट, पाक, आलस्य-रहित, 'ेरे-तेरेः से 


ऊपर ओर दुःखसे परे है, जो नतीजेकी परवाह न कर हमेशा 
अपने फ़ज़ेके पूरा करनेमें लगा रहता है, वही भक्त ईश्वस्को 


प्यारा है। 
+-गीता 
जो आदमी दोस्त और दुश्मन दोनोंको एक निगाहसे 
देखता है; जो मान और अपमान दोनोंमें-एक बराबर रहता 
है; जो सरदी-गरमी, खुख-दुःखमे एकसा है; जिसे मोह 
नहीं है, जिसके लिये बदनामी और नेकनामी बराबर है; जो 
फ़ज़्ल नहीं बोलता; जो हर हालतमें राज़ी रहता है; ज्ञों किसी 
घरकी अपना घर नहीं मानता; जिसका दिल अडिग है, वह 
भक्त ईश्वरका प्यारा है । 
“गीता 
जो कोई परमेश्वरके अनन्य भक्क हैं में उनके चरणोंका 
सेवक हूँ; जातिसे चाहे वे ईसाई हो, हिन्दू हो या मुखलमान 
हो, समान हैं । 
“-विवेकानन्द 
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अग्तिके लिये जंगल तोड़कर रास्ता तेयार नहों करना 
पड़ता, वही अपना रास्ता देख लेती है। मक्ककों परिस्थिति 
कभी प्रतिकूल नहीं है । हा 
है “बनाता 
भक्किकी चतुराई क्‍या है? संसारियोंके संसर्गले अपनेको 
जहाँ तक वने बचाये रखना । 
“““> अशात 
जिससे दुनियाके किसी आदमीको किसी तरहका डर 
नहीं और न जिसे किसीसे किसी तरहका डर है, जो खुशी, 
रज और डरसे ऊपर उठ गया है, वह ईश्वस्को प्यारा है। 

ध गीता 
' ज्ञोन आनन्दसे फूलता है और न उुखोंसे दुखी होता है, 
जिसे न किसी चीज़के जानेका रंज और न पानेकी ख़शी, 
जिसने अपने लिये अच्छे और बुरे दोनों तरहके नतीजोंका 
त्याग कर दिया, वह भक्क ईश्वरकों प्यारा है। द 
“गीता 


| 


भक्ति 

धन्य है वह मनुष्य, जो आदि-पुरुषके पादारविन्दर्मे रत 

रहता है; जो न किसीसे प्रेम करता है न छुणा। डसे कभी 
कोई दुःख नहीं होता । े 

| --तिरुवल्‍्लुबर 

ईश्वस्के प्रति वृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही होगी, 

अवनति होनी तो कभी संभव हो नहीं| । 

क्‍ --अब॒ उस्मान 

ईश्वरके साथ जिसकी दोस्ती हुई, उसे दुनियाकी सम्पत्ति- 

के साथ तो दुश्मनी हुई ही समझ लेनी चाहिये । द 

की -हयहयां 


तरंग-भ ४६१ 


एक दिन में अपने मनके पीछे पड़ा हुआ था। दूसरे दिन 

सबेरे ही मुझे खुनाई दिया-बायजीद, मुझे छोड़कर तू 

दूसरी चीज़के पीछे क्‍यों पड़ा हुआ है? मनसे तुझे क्‍या 

सरोफार है ? 

-जायजीद 

जैसे पेड़की जड़को सींचनेसे उसको सब डालियाँ और 

पत्ते तृप्त हो जाते हैं, उसी तरह एक मात्र परम पुरुषकी भक्तिसे 
सब देवी-देवता सनन्‍्तुष्ट हो जाते है । 

-महानिवांणतंत्र 

जो आदमी सच्ची लगनके साथ ईंश्वरकी भक्ति करता है, 

वह सब गुणों यानी हदोंसे पार होकर ईश्वर ही में लीन यात्री 


फ़ना हो जाता है । 
” “गीता 


जो ईश्वरके सिवा न किसीसे डरता है, न किसीकी आशा 

रखता है, जिसे अपने सुख-सन्‍्तोषकी अपेक्षा प्रभका खुख- 
सनन्‍्तोष अधिक प्रिय है, उसीका ईश्वरके साथ मेल है। 

: --अबु उस्मान 

यदि तू ईश्वरके प्रेममें पागल होता तो चज़ नहीं करता 

ज्ञानी होता तो दूसरेकी स््रीपर नज़र नहीं डालता और जो 

ईश्वर-दर्शी होता तो ईश्वरको छोड़कर तेरी लज़र दूसरी ओर 

नहीं दोड़ती । 

--श्रज्ञात 

लोकिक भोगोंसे विमुखता, इश्रकी आशाका पालन ओर 

ईश्वरेच्छासे जो कुछ हो जाय उसमें प्रसन्नता मानना, सच्ची 


प्रभुभक्तिके लक्षण हैं । 
--अबु सुर्ताज़ 
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सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग बिना प्रभु 
प्रेम पूर्णताको प्राप्त नहीं होता । 
“जुन्नुन 
खजन 
साधु-सन्‍्तोंकी भाषाके पीछे जो कल्पना होती हे, वह 
देखनी चाहिये । वे साकार ईश्वरका चित्र खींचते हैं किन्तु 
भजन निराकारका करते है । 
“गांधी 
जय 
भयको टालो मत, सामने आने दो । उसका पेट चीरकर 


न्किल जानेका इरादा रक्‍्खो । ह 
“-डरिभाऊ उपाध्याय 


भय मनके लिये वही करता है जो लक़वा शरीरके लिये 
करता है; वह हमे शक्तिहीन बना देता है । 
--अज्ञात 
भीरुको भयसे जितनी पीड़ा होती है, उतनी सच्चे साहसी 
को मरणसे भी नहीं होती । 
--सर फ़िलिप सिडनी 


आध्यात्मिक च्षेत्रमे भयको स्थान नहीं । जो निर्भीक न हो, 
इधर क़दम रकक्‍खे ही नहीं । 

--प्रज्ञाचक्षु प० सुखलालजी 

इस खंसारमे एक ईंश्वरका भय दूसरे सब भयोंसे मुक्त 

करता है । 

“आनन्‍्नुन 

भयमात्र हमारी कट्पनाकी सथश्टि हे। धन, परिवार और 

शरीरमेसे ममत्वका निवारण कर देनेके बाद भय कहाँ रह 

जाता है । --गांधी 
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इश्वरसे डरकर जो काम किया जाता है वह खुधरता है, 
ओर जो काम बिना उसके डरके किया जाता है वह विग- 
ड़्ता है। 

क्जल्च 

रोगके डरसे आदमी खाना तो बन्द कर देता है, पर दरुड 

ओर मरणके भयसे वह पाप करना नहीं रोकता, कैसा आश्चय ! 

--हयहया 

जो ईश्वरसे डरता है, उससे दुनिया भी डरती है; ओर जो 
प्रभसे नहीं डरता, उसे दुनिया भी नहों डरती। 

“मेल अयाज्ञ 

.... भयका मार्ग कब खुगम हो ? जब मनुष्य अपने आफ्को 

रोगी जानकर, रोग बढ़नेके डरसे, सारी दुनियावी चीज़ोसे 


मुंह मोड़ ले । 
के ९ अन्तस्गके लिये ५ उ्युन 
दमकते हृदय ओर स्वच्छ अर लिये दुनियाम डरकी 
कोई बात नहीं है । 


क्‍ --हैसन 
भय खतरेको टालनेके बजाय उसे बुला लेता है। 
--अ्रज्ञात 
हर प्रकारकी भयभीतता मूखंता हैं। 
“:अश्ात 
पे च े 
घृणाके बाद, भय सबसे ज़्यादा घातक भावना है। 
--श्रज्ञात 


भयावह 
अगर तू बहुतोंके लिये भयावह है तो तुझे बहुतोंसे साव- 
धान भी रहना पड़ेगा। 
--श्रॉसंजस 
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भरोसा 
दूसरा सब भरोसा निकम्मा है, एक ईश्वर्पर हो विश्वास 
रखो | 
है “गांधी 
भत्सना 
तीसरेकी मौजूदगीमें किसीको लानत-मलामत न दो। 
“ढोल 
.._भल्रा 
जो भलाई करनेमें अति लीन रहता है. उसे भला बननेका 
समय नहीं मिलता। हप 
--टैगोर 
पूर्ण रूपसे भले आदमी दो हैं; एक तो वह जो मर गया, 
और दूसरा वह जो अभी पेंदा नहीं हुआ । 
“चीनी कहावत 
मलाई 
दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपनी भलाईकी कभी आशा 
'न करो। क्‍ 


-अज्ञात 
भलाई करनेका ऐश्वयें हर व्यक्तिगत ख़ुखोपभोगसे बढ़- 

'कर है । 
किक 


अन्य किसी मार्गकी अपेक्ता मेक बनकर हम अधिक भलाई 
'कर सकते है । 
े ->-रोलेंड हिल 
आदमी सारी दुनियाकी क़ीमतपर अपनी भलाई चाहता है। 
---श्रज्ञात 
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जो दूसरोंकी भलाई करना चाहता है, उसने अपना भला 
तो कर भी लिया। 
द --कन्‍्फ़्यूशि यस 
भलाई करना ही इन्सानकी ज़िन्दगीका एकमात्र शिया 
सुखद काम है । 
“सर फ़िलिप सिडनी 
भलाई चाहना पशुता है; भलाई करना मानवता है। भला 
होना दिव्यता हे। 
--मार्टिनी 
तुमने कोई भलाई की, और उससे तुम्हारे पड़ोसीका भला 
हो गया। अब तुम्हें इतने सूखे बनमेकी क्‍या ज़रूरत हे.कि 
तुम इसके भी आगे देखों और नामवरी तथा पत्युपकारके 
लिये मुँह फाड़े रहो? 
--आरिलियस 
सबसे अच्छी बात बह करता है जो अल्लाहकी ओर लोगोकों 
बुलाता है और स्वयं नेक काम करता है और फिर कहता है 
कि मैं मुसलमान हूँ । बुराईको मलाईसे दूर करो ओर बह जिसे 
तुमसे शत्रुता थी तुम्हारा दिली दोस्त हो जायगा। 
--हज़रत मुहम्मद 
जो दूसर्येका भला करता है उसका भला सालिक आप 
करता है। 
--धम्सपद्‌ 
अगर तुम कोई अच्छा काम करनेवाले हो, तो उसे अभी 
करो; अगर तुम कोई लीच काम करनेवाले हो तो कल्न तक ठहरो। 
--एनन 
भले आदमीके जोवनसे ही भलाई होती रहती है। 
--जलवर 
३२ 
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भ्नाई करनेके ऐश्वयंकोी जानो । 
->-गोव्डस्मिथ 
हर व्यक्ति उस तमाम मलाईका ज़िम्मेदार है ज्ञो उसकी 
योग्यताके ज्षेत्रके अन्दर है, पर उससे अधिकके लिये नहीं; और 
कोई महीं कह सकता किसका दायरा सबसे बड़ा है । 


ह -हैमिल्टन 

मनुष्य किसी बातमें देवोसे इतने ज्यादा नहीं मित्नते-जुलते 
जितने कि लोगोंकी भलाई करनेमें । 

। --सिसरो 


-जो दूसरोंकी भलाई करता है, अपनी भी भलाई करता है; 
भावी फलके रूपमे नहीं, बह्कि उसी वक़्त; क्योंकि नेकी 
करनेका भान, स्वयमेव विपुल पुरस्कार है । 

“रानी 
भले लोग ही सुखी हैं, भले लोग ही महान है । 
--एम० इज़ेकील 
ओ दिल, कोशिश तो कर ! भ्ला बनना कितना आखान 
है ओर भला दिखना कितना बोभीला । 
“स्कर्ट 


अमअवितव्यता 


/ँ 
““भवितव्यता जिस बातकों नहीं चाहती उसे तुम अत्यन्त 
चेष्टा करने पर भी नहीं रख सकते; ओर जो चोज़ेँ तुम्हारी 
हैं-तुम्हारे भाग्यम बदी हैं-उन्हें तुम फेंक भी दो फिर भी वे 
तुम्हारे पाससे नहीं ज्ञावेंगी । 
--तिरुवल्लुबर 
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क्‍ भाई 
सच्चा भाई वह है जिसको तू अपनो मददके लिये बुलावे 
तो वह खुशीसे आवे-चाहे जंगमें खूनकी धारें ही क्‍यों न 
बहती हो । 50०० 
--कुराद-बिन-आओचाद 
कोई आदमी अपने भाईको रोदकर जगत्‌-पिता तक 
नहीं पहुँचता । 
--अज्ञात 
लनारय 
बुरा समय सखिद्धान्तका परीक्षाकाल है-इसके बिना आदमी 
मुश्किलसे जान पाता हे कि वह ईमानदार है यादयहों। 
ह -फील्डिंग 
अभागोंकी ओर देखो; तुम उन्हें चुछ्धिहीन पाओगे । 


आजका जो पुरुषार्थ है वही कलका भाग्य है । 


“5यँंग 


+गालशिरर 

“जो तेरे भाग्यमें नहीं है वह तुझे हर्गिज़् न मिलेगा; और 

जो तेरे भाग्यमें है, वह तुझे जहां तू होगा वहीं मिल जञायगा। 

“शादी 

जितना भाग्यमें लिखा है उतना हर जगह' बिना उद्योग 

ओर परिश्रमके भी मिल जायगा ओर जो भाग्यमें नहीं लिखा है, 
वह कुबेरकी खुशामद और चाकरीसे भी नहीं मिलेगा । 

"“अशौत्‌ 

ईश्वरसे डरना भाग्यशाली बननेका लक्षण है। पाप 

करते रहकर भी ईंशखरकी दयाकी आशा रखना उदुर्माग्यकी 


निशानी हे। 
“अब उस्मान 
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“दो बातें असम्भव हैं; भाग्यमें जितना लिखा है उससे 
अधिक खाना; और नियत समयसे पहले मरना । 
“झशुलिस्ता 
महान्‌ उद्देश्यसे शासित मनुष्यको भाग्य नहीं रोक सकता। 
-अ्रश्ञात 
भार 


स्वेच्छापू्वेंक अंगीकार किया हुआ भार, भार नहीं है । 
--डइणालियन कहावत 


सारत-साता 

श्रीज हमारी जननी जनन्‍्म-भूमि भारतमाँ महाभारतकी 
द्रोपदीकी-सी हालतमे है, उसे हमारे ही भाइयोंने बाज़ीपर 

लगा दिया है, वह आपसे अपनी सुरक्षाकी आशा कर रही है । 
“गांधी 

भाव 
' लम्पट लोग मंदिरोंमें उपदेश सुनने जाते हैं, मगर उनकी 
आँखें उपस्थित स्थ्ियोपर गड़ी रहती हैं। और जो चोरी करने- 
के इरादेसे आते है वे तुम्हारे जूते छुराकर चल देते हैं। 


--समर्थ रामदास 
जावना 
अगर विचार रूप है तो भावना रंग | 
--एमर्सन 


पेसा कोई कीमिया द नहीं जो सीसेके भावोसे सोनेका 


ब्ारित्र पैदा कर दे । 
--एचच० स्पेंसर 


तरंग-भ घू०१ 


जिस मनुष्ययों भावनाओंका उफान आता हे वह 
'हिस्टिरिकल! है। 
+गांघी 
“भावना बच्चों और स्व्रियोकी चीज़ हे । 
- --नैपोलियन 
वाणी-विलाससे विचार अधिक गहराईपर है; विचारसे 
भावना अधिक गहराईपर है । 
_--फ्रेंच 
लाषणए 
“दुनियाम चलो फिरो तो नेकी और सच्चाईसे रहो और जब 
बोलो तो धीमी आवाज़से बोलो; सचमुच गधेकी तरह रकना 
अदढलाहको सबसे ज्यादा नापसनन्‍्द हे । 
--क्ररान 
ज्ञो अपनेको शान्‍्त रखना नहीं जानता, कभी अच्छा नहीं 
बोल सकता । 
--प्लुयक 
केवल भाषणसे तू श्रेष्ठ नहीं बन जायगा; बड़बड़ करनेसे 
कोई सत्पुरुष नहीं हो जाँता । 
--रामायण 
४ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तक़रीर प्रभावक हो तो 
उसको संक्षिप्त करो, क्योंकि अलफ़ाज़ सुरजकी किरणोकी तरह 
हैं, ज्ञितनी ज्यादा एकत्रित होगी उतनी ही तेज़ होंगी । 


“खेद 
जाषा 
समभझभमे न आनेवाली भाषा, बिना रोशनीकी लालटेन है । 


“ःअशात 
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भाषा हमको इसलिये दी गईं थी कि हम एक दूसरेसे 
खुशगवार बाते कह सके। 

--बोवी 
| भिन्षनु 
भिक्षु वही है जो संयत है, सन्तुष्ट हे, एकान्तसेवी हे और 

अपनेमे मस्त है । 

जद 

भूगोल 
भूगोल और दुनियाका इतिहास जवानों और बूढ़ोंको 
सिनेमाके द्वारा सिखाये ज्ञायँ | 

“--एनन 

श््ल 
४ भूल करना भनुष्यका खभाव है; की हुई भूलकों मान लेना 
और इस तरह आचरण रखना कि जिससे वह भूल फिर न 
होने पावे-मर्दानगी हे। 

<्ी 

सबसे बड़ी भूल कोई कोशिश न' करना है। 


भेद 


+उक अपना भेद कहना उसे सेचकसे स्वामी बना 
लेना हे । 


ः:अभिशात 


-अरस्तू 

“ अपनी आँखों, होठों और कानों सबको बन्द कर ले फिर 
अगर तुझे; अब्लाहका भेद दिखाई न दे तो हमपर हँसता। 

--मोलाना रूमी 


तरंग-म ३० रे 


“ ज्ञो आदमी दूसरेके गुप्त मेदकी तुझपर प्रकट कर दे, जहाँ 
तक बने उसे अपना भेद न दे; क्योंकि जो कुछ वह' दूसरेके 
भेदके साथ कर रहा है, वही तेरे भेदके साथ भी करेगा । 

ः --हज़रत अली 
/ बह भेद जिसे. तुम गुप्त रखना चाहते हो, किखीसे भी न 
कहो; चाहे वह तुम्हारा परम विश्वासी ही क्‍यों न हो। गुप्त 
बातको जितनी अच्छी तरह आप खयं छिपा सकते हैं, दूसरा 

न छिपा सकेगा । 
--शुलिस्तों 
जो तुझे यह सलाह देता है कि यह काम तू ही कर, 
दूसरेको मत करने दे-वह तेरे मनमें अनिष्ठ भेदभाव पेंदी। कर 
रहा है | ' 
--श्रज्ञात 
» झिसने इतना भी लखा दिया कि डसके पास कोई भेद है 
तो उसने आधा भेद तो खोल दिया हे बाक़ी आधा जल्द खुल 

ज्ञायेगा । 
--लुक्रमान 
मेदमाव 
कक. च. 


तुझूमें, सुझमें और अन्योंमे सबको सहन करनेवाला एक 
विष्णु ही हैं; त्‌ व्यर्थ कोप करता है। सबमे तू आत्माको ही 
देख; और सेदसावरूपी अज्ञानका त्याग कर | 
ूणअशीत 
फ् 
नंद 
हक भरे ही [ धन 
/ सेंटमे मिली हुई चीज़ले खरीदी हुई सस्ती है । 
--अज्ञात 
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'देनेवालेका हृदय भेंट की हुई चीज़को प्यारी और क्रीमती 
बना देता है । 
-स्यू थर 
के ५५ 
फूल ओर फल हमेशा माक़्ल नज़राने हैं । 
--एमससन 


भोग 
ज्ञानकी ये सारी बातें में भी जानता हूँ; मगर विषय-भोग 


इन्सानपर हावी आ जाते हैं, ओर आखानीसे छुड़ाये नहीं छूटते। 
““अशात 


धमने भोग नहीं भोगे, भोगोने ही हमे भोग लिया; हमने 
तप नहीं किया, हम ही तप गये; हमने काल नहीं गुज़ारा, 
कालने ही हमें ख़त्म कर दिया; हमारी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, 
हम ही ज्ञीण हो गये । | 
>-भतेहरि 
भोग करनेसे भोगकी इच्छा नहीं बुभती बल्कि ऐेसी 
भड़कती हे जैसे घी पड़नेसे आग । 
“मनु 
हि. इन्द्रियां भोग नहीं मागतीं, भोगसे ठप्त होती हैं, मगर 
गनेवाला, चितानेवाला, यह मन हे। 
“शीलनाथ 
मोगविलास 
भोग-विलाससे आदमी नियमसे स्वार्थी ओर कठोर-हृदय 
हो जाता है। 
--जाफ़री 


तरंग-म पू०५ 

मोजन 
/ एक बार हलका आहार करनेवाला महात्मा है, दो बार 
सँमलकर खानेवाज्ना बुद्धिमान है ओर इससे अधिक वेअटकल 


खानेवाला मूर्ख ओर पशु समान है। ध 
“-“धम्सपद 


पशु चराईसे लोटनेका समय जानबता हे पर सूर्ख अपने 
'पेटका परिमाण नहीं जानता । 
>न्‍सीमंड 
जब तक तुम्हारा खाना हज़्म न हो जाय और खूब तेज़ 
भख न लगने लगे तब तक ठहरे रहो ओर उसके वाद शांतिसे 
वह खाना खाओ जो तुम्हारी प्रकृतिके अनुकूल है । 
--तिरुवल्लुवर 
थोड़ा खानेवालेका थोड़ा मर्दन होता है ओर वहुत खाने- 
चालेका बहुत । 


“+अशात 


“जिसने तुम्हे यहाँ भेजा है, उसने तुम्हारे भोजनका प्रबन्ध 
पहलेसे कर रखा है । 
“--“अशात 


देखो, जो आदमी बेवकूफ़ी करके अपनी जठराग्निसे परे 

झूँस-हुँसकर खाना खाता है, उसकी बीमारियोंकी कोई सीमा 
नहीं रहेगी । 

--तिरुवल्लुबर 

नफ़ीस कोटसे उत्तम भोजन अच्छा | 

का --बर्गडियन कहावत 
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भूखसे कुछ कम खानेसे शरीरमें फुर्ती बनी रहती है, काम 
करनेको जी चाहता हे ओर आदमी नीरोग रहता हे; अधघा- 
कर खानेसे आलस ओर भारीपन पेदों होता है जिससे पड़ 
रहनेकी इच्छा होती है ओर दयाशीलतामें कमो आ जाती है। . 
भूखसे ज़्यादा खानेकी आदतसे आदमी बिल्कुल निकम्मा हो 
जाता है; इससे रोग पैदा होते हैं, उम्र घटती हे ओर परमार्थ 

मटियामेल हो जाता है। 
---धरम्मपद्‌ 

भ्रष्ट 


जो वड़ी-बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करता है, वहुत संभव है 

वहमिथ्याभिमानसे ओर भूठी शानसे फूल उठे; और निश्चय 
ही वह अपने परमात्मपदको एकदम मल जाता हे । 

| “रामकृष्णु परमहंस 

भ्रष्ट वचन और अ्रष्ट विचार भ्रए आत्माक्े परिचायक हैं। 

--अ्रज्ञात 


नील... टे52..20 नल 


[थम । 


सकान 
आंदमीको मरनेके बाद उसी मकानमें रहना होगा जिसको 
कि उसने अपनी झत्युसे पहले वनाया है । 
--हजरत अली 
हर जीव अपना मकान बनाता है; लेकिन बादमें वह 
मकान उस जीवकी हृदबन्दी कर लेता है । 
मी “|| “>म्म्सन 
सककार 
वह कापुरुष जो तपस्वीकी-सी तेजस्वी आकृति ब नाये 
फिरता है, उस गणधेके समान है जो शेरकी खाल पहने हुए 
घास चरता है । 
--तिरुवल्लुवर 
स्वयं उसके ही शरीरके पञ्च तत्व मन ही मन उसपर 
हँसते हैं, जब कि वे मक्कारकी चालवाज़ी और ऐयारीको 
देखते हैं । 
--तिरुवल्ल॒ुवर 
सक्कारी 
देखो, जो आदमी अपने दिलसे सचमुच तो किसी चीज़कों 
छोड़ता नहीं, मगर बाहर त्यागका आडस्वर रचता है और 
लोगोंको ठगता है, उससे बढ़कर कठोर-हृदय दुनियामें और 
कोई नहीं है । है 
--तिरुवल्‍्लुबर 
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री 
लोग कभी-कभी पूछते हें--हर व्यक्षिके लिये मज़दूरी 
लाज़िमी क्यों होनी चाहिये ? में पूछता हैँ, हर एकके लिये 
खाना ज़रूरी क्‍यों होना चाहिये ? पूछा जाता हे कि “ज्ञानी 
मज़दूरीका काम क्‍यों करें? व्याख्यान क्‍यों न दें? में पूछता 
हूँ कि ज्ञानी भोजन क्‍यों करे? केवल ज्ानाम्ृतसे तृप्त क्यों 

न रहे ? उसे खाने, पीने, सोनेको कया ज़रूरत है ? 

-+विनोबा 

मजबूरी 
में धमकी जानता हूँ, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है 
में अधमेको जानता हूँ, लेकिन मेरी उससे निश्नत्ति नहीं होतीः। 


मानो भेरे हृदयमें बैठा हुआ कोई देवता जैसा कहता रहता है 
वैसा करता रहता हूँ । 


“अशात 


जिसमें तुम्हारा कोई चारा नहीं उसके लिये अफ़सोस 
करना बन्द कर दो । 


-शैकक्‍्सपियर 
सज़हब 
ग़रीबोंको क्लाबूमें रखनेके लिये मज़हबकों एक अच्छा 
साधन माना जाता रहा हे । 
-+जे. बी, बरी 
मज़हबका रूगड़ा ओर मज़हबका पालन शायद ही साथ- 


साथ चलते हो । 


--मअंग 


का 
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सजा 


हम एक च्णिक और उच्छुखल मज़ेकी खातिर देवोके 
सिंहासन बेच डालते हैं । 


---एमसेन 
मज़ाक ह 
“ड़्बी मज़ाक़ दोस्तीका ज़हर है। 
-+ कहावत 


हँसी ठट्ठेकी आदत मत डाल; क्योंकि इससे हानि होती है; 
और हँसी-ठट्ठा न करनेसे लोगोंका मान बढ़ता है। 
+इब्न-दहयन 
हँसी-ठट्टा छोड़ दे! क्योंकि बहुतसे हँसी-ठट्ठा करनेवाले 
तेरी ओर ऐसी आपदाय ला खड़ी करेंगे जिनको तू दूर नहीं 
कर सकेगा । 
“-बज़रत अली 


मज़ाक़ अपने बराबर वालोसे करो। 
->डेनिश कहावत 
मज़ाक़ मित्रको अक्सर खो देती है ओर दुश्मनको कभी 
नहीं पाती । 
-+सिमनन्‍्स 
किसीसे मसखरी नहीं करना चाहिये। इससे खफ़गी 
पैदा होती है । 


““अशाते 


मई ता न प 
जो भज़ाक़ करता है वह दुश्मनी मोल लेता है।.. 
---कें कलिन 
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सलवातला 
उभरती हुई जवानीमें चटक-मटककर चलनेवाले, बता, 
कया कभी कोई मतवाला भी नियत स्थानपर पहुँचा है ? 
“अबुल-फतहिल-बुछ्ै 
सद्‌ 
जवानी, सुन्दरता और ऐश्वर्य इनमेंसे हर एकमे मनुष्यको 
मतवाला बना देनेकी शक्ति है । 
--कालिदार 
सदद 
. वे मज़दूरकों ग्रशीबीमें मदद करनेके लिये उत्सुक हैं, 
ग़रीबीसे बाहर निकालनेके लिये नहीं । 
“शच० एम० हिन्डमन 
कोई इतना अमीर नहीं है कि डसे दूसरेकी मददकी 
ज़रूरत न हो; कोई इतना गरीब नहीं है कि दूसरोंका किसी 
न किसी तरह सहायक न हो सके; विश्वासपूर्वक दूसरोंसे 
सहायता लेने, और अजुकम्पापूर्वंक दूसरोंको सहायता देनेका 
तो हमारा खभाव ही बन जाना चाहिये । 


--पोप लियो १ढवाँ 
सदान्ध 
अज्षको समझाना आसान है, विशेषज्ञको समभाना तो 


ओर भी _आखाब है। लेकिन जो ज़रा सा ज्ञान पाकर मदान्ध 
हो गया है, उसे समभानेकी ताक़त ब्रह्मामें सी नहीं है । 


॥ 5 2 
“-भतहरि 
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सदिरा 
अगर त्‌ मनुष्य है तो मद्रिको त्याग । भला पागलपनकी 
हालतमें कोई मनुष्य वुद्धिमानीके साथ उद्योग कर सकता है? 
-“इन-उल-वर्दी 
आसमानका गोलाथे मेरा प्याला है; ओर चमकती हुई 
रोशनी मेरी शराब । 
ह --स्वामी रामतीथे 
स्ॉने 
यह एक ससतातन रहस्य हे कि मनुष्यको वनानेवाला 
मन है । 
---झ्तात 
जिस तरह टूटे छुप्परमें बारिश घुस जाती है उसी तरह 
गाफ़िल मनमें तृष्णा दाखिल हो ज्ञाती है । 
--अज्ञात 
जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक किसीकों 
अच्छा गुरुओर साधु लोगोंकी संगति मिल जानेपर भी कोई 
लाभ नहीं होता । | ह 
“-रामऊुष्णु परसहस 
उत्तम मन शरीरको उत्तम बनाता है। 
है -“अशात 
४ मन ही भनुष्योंके बच्चन और मोक्षका कारण है। जिसने 
अपनी देह और घनथाममें आपा ठाना वह बँघुआ है। जिसमे 
इनकी मिथ्या समझ लिया वही मोक्तको प्रात्त हुआ । 
--सर्वोपनिषद्‌ 
आदमीका मन इस तरह बना हुआ हे कि वह शक्तिका 


प्रतिरोध करता है ओर कोमलताले झुक जाता है।... 
--सेल्सका संत फ्रांसिस 
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हर मन अपना ही एक नया कम्पास, एक नया उत्तर, एक 
नया रुख रखता हे । 
-- एमसन 
चेहरेके भावोसे, इशारोंसे, चालसे, चेणसे, भाषासे, 
आंखों ओर मुँहकी हरकतोंसे मनके भेद जाने जा सकते हैं। 
--अरज्ञात 
मनको हर्ष ओर उल्लासमय बनाओ, इससे हज़ार हानियों- 
से बचोगे और दीघे जीवन पाओगे । 
“शेक्सपियर 
जो बरकते सुचालित मनसे प्राप्त होती हैं. वे नः माँसे 
मिलती हैं न बापसे न रिश्तेदारोंसे । 
--अ्रज्ञात 
मन पाँच तरहके होते हें-( १ ) मुर्दार मन जैसे नास्ति- 
कौंका, ( २ ) रोगी मन जैसे पापियोंका, ( ३) अचेत मन्र' जेंसे 
पेड-भरोका, ( ४ ) ओंधा मन जैसे कड़ा ब्याज खानेवालोंका, 
(४ ) चंगा मन जेसे सज्जनों का। 
--पारस भाग 
मनुष्यका भन् पूर्वजन्मके संबंधको सहज ही जान 
लेता है । 
“कालिदास 
हरणक नया मन एक नया वर्गीकरण है। 
--एमसन 
दुर्बल मन खुदंबीनकी तरह तुच्छ चीज़ोंको तूल देता है, 
मगर महान वस्तुओकी अरहण नहीं कर सकता। 
--चैस्टरफील्ड 
मन अभी नहीं रुकता हे तो फिर कभी नहीं रुकेगा। 
-शीलनाथ 
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मनको शान्त ओर पवित्र-विचारपूर्ण रक्खो तो तुम्हारा 
कोई विरोध नहीं कर सकता | यह नियम हें। 
--स्वामी रामतीर्थ 


जिसका मन मुरीद हुआ वह जगत्-शुरु हे। जैसे कच्ची 
छतमें पानी मरता है वैसे हो अविवेकी मनमें कामनाएँ 
धँसती है । ---धम्मपद 
हम मनको ठीक तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते जब कि 
शरीर भोजनसे ठसाठस भरा हो । 
-+सिसरो 
अभ्यास और चैराग्यसे मन आखसानीसे वसमें आ जाता है। 
गीता 
मिथ्यात्वकी ओर खिंचनेवाले मनकी सत्य वस्तुओंमें रस 
नहीं आता । 
>“होरेस 
उस मनुष्यको देखो जिसने विद्या ओर वुद्धि घाप् कर ली 
है, जिसका मन शानन्‍्त और पूरी तरह चशमें है, धार्मिकता और 
नेकी उसका दर्शन करनेके लिये उसके घरमें आती हैं । 
--तिंख्वल्लुबर 
अपना मन पवित्र रक्‍्खो; धर्मका तमाम सार बस एक 
इसी उपदेशम समाया हुआ है वाकी सब बातें शब्दाडस्वर- 
मात्र हैं। 
--तिरुवल्‍्लुबर 
४ देखो, मन हमेशा दिलसे धोखा खाता रहता है। 
' -“-गेशे 
मनुष्यका मन ही समूचा मनुष्य है। 
“-नीतिवाबय 
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“मानव-मनकी एक अतीब अद्सुत दुर्बलता यह हे कि वह 


जो कुछ पसन्द करता है उसे देखनेके लिये अपनेको भना लेते 
की ज्षमता रखता हे। 

--रस्किन 

अपने मनको बुरी बातोंसे वचा ओर उसे ऐखी बातोंके 

लिये उत्तेजित कर, जिनसे उसकी शोभा बढ़े। ऐसी दशामें 
तेरा जीवन आनन्द्मय होगा ओर लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। 

दज़रतशअली 

अपने मन लाड़ले वच्चोकी तरह है। लाडले बच्चे जैसे 

हमेशा अतठप्त रहते है, उसी तरह हमारे मन हमेशा अतृप्त रहते 

हैं + इसलिये मनका लाड़ कम करके उसे दवाकर रखना चाहिये। 


“--विवेकानन्द 
मन सब कुछ है; जो कुछ हम सोचते हैं हो जाते हैं। 


जे. आजलजल्क- 


वर: 


सत्य बातचीतसे नहीं, अध्ययनसे नहीं, सत्य सिर्फ़ ध्यान्से 
जाना जाता है । 


““अशोत 
पूरे जागे हुए भनका यही अर्थ है कि ईशखरके सिवाय दूसरी 


किसी चीज़पर वह चले ही नहीं । जो मन उस परवरदिगारकी 

खिद्मतमें लीन हो सकता है, उसे फिर दूसरे किसीकी क्‍या 
ज़रूरत ? 

“शबिया 

धर्म-द्रोहीका मन मुरदा; पापीका मन रोगी, लोभी च॒ स्वार्थी 


का मन आलसी ओर भजन-साधनमें तत्पर व्यक्तिका मन 
स्वस्थ होता है। 


“-हातिम हासम 
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जो इस मन सरीखा ही चंचल होगा और इससे आउठों 
पहर लड़ेगा, वही इसे मिटावेगा | | 
“शीलनाथ 
मनके रोगी होनेके ये चार लक्षण हें--( १) डपासनासे 
आलनन्दित न होना, (२) इंश्वरसे डरकर न चलता, ( ३) 
ज्ञान प्राप करतेके मतलबसले किसी चीज़को न देखना ओर 

(४ ) ज्ञानको बात सुनकर भी उसके मर्मको न समझना । 
+जुन्नुन 

सनस्‌ 


ईश्वर इसलिये बड़ा है कि व्यक्तिको अपनी सत्ता व शक्ति 


मर्यादित मालूम होती है । 
--अज्ञात 


शुद्ध अन्तःकरणमें ही सत्य स्फुरित होता है। स्वार्थ व सुख 
छोड़नेसे ही अन्तःकरण शुद्ध बनता है । 
-हरिसमाऊ उपाध्याय 
» बिना मनन किये पढ़ना, बिना पचाये खानेके समान है। 
झानक 
सनसस्‍्वी 


ज़मीनपर सोना पड़े या पल्ंगपर सोना मिल जाय; शाक- 
भाजी खाती पड़े या स्वादिष्ट भोजन मिले जाय; फटा पुराना 
कपड़ा मिले या दिव्य वसख्ध मिल; मनस्वी लोग कार्य सफल 
करनेके लिये न ठुःखको गिनते हैं न खुखको । 
+-नीति 
मालतीके फूलकी तरह मनस्वियोकी दो ही गतियां होती हैं 
या तो सब लोगोंके सिर्पर विराजना था वनमें ही सुर है 
््ह 
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मनः-स्थिति 
अपनी प्रशंसामें जब तक रुचि है तब तक अपनी निन्‍्दासे 
भी उद्देग हुए बिना न रहेगा। अपनी सफलतामे जब तक 
रुचि है तब तक असफलता दुखदायी हुएए बिनो न रहेगी। 
“+दरिमाऊ उपाध्याय 
खना 


किसीको धोखा नहीं देना चाहिये; किसीकी रोज़ी नहीं 
छुड़ानी चाहिये; किसीका बुरा नहीं सोचना चाहिये । 
--अज्ञात 
, अपने रिइतेदारोसे ऋगड़ना नहीं चाहिये; वलीका मुक़ाबला 
नहीं करना चाहिये; स्री, छोटों, बड़ों और वेवक्फ़ोंसे बहँस 
नहीं करनी चाहिये । 


--श्रज्ञात 

वुद्धिमानकी ऐसा काम नहों करना चाहिये जो निष्फल हो, 
जिससे बहुत क्लेश हो, जिसमे सफलता संदिग्ध हो, या 
जिससे दुश्मनी पेदा हो । 


--अशज्ञात 
मनुष्य 
मलुष्यकी परिभाषा 'पेदायशी सिपाही? की जा सकती है। 
--कालाइल 


जो मनुष्य होना चाहता हे, वह अवश्य ही किसी मत- 
विशेषमे दीक्षित नहीं होगा | ...यदि्‌ एक अकेला मनुष्य अपने 
अन्तःकरणपर अदस्यरूपसे दृढ़ रहकर उसके अनुसार कार्य 
करे, तो यह विशाल जगत्‌ उस भनुष्यके चरणोपर आ जायगा। 


“-एम्सन 
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.मलुष्य समतासे श्रमण होता है; ब्रह्मचयसे घाह्मण होता 
है; शान से मुनि होता है; तपले तपस्ची होता है । 
--भ० महावीर 
“इस विचारने मेरे हदयकों बहुत ठुखाया कि मजुष्यने 
मनुष्यका क्या बना डाला है। | 
--वड सवर्थ 
मनुष्य पशु नहीं हे। बहुतसे पश्चु-जन्मोंके अन्तर्में चह 
मनुष्य बना है। पशुता और पुरुषार्थम इतना भेद है जितना 
जड़ ओर चेतनमें है । झा 
5गीवी 
संसारमें तीन तरहके मजुष्य होते हैं:--नीच, मध्यम और 
उत्तम । नीच मनुष्य, विष्नके भयसे काम शुरू ही नहीं करते; 
मध्यम मनुष्य काम शुरू तो कर देते है, किन्तु विष्न आते ही 
उसे बीचमे हो छोड़ देते हैं; परन्तु उत्तम मनुष्य जिस कामकों 
आरंम कर देते है. उसे विष्नपर विधष्न आने पर भी पूरा ही 
करके छोड़ते है । हक 
---भर्तृहरि 
मनुष्य-मात्र ईश्व॒रका प्रतिनिधि है । 
+-यांधी 
जितना ही मैं मनुष्योंको जानता जाता हूँ, उतना ही में 
कुष्तांकी प्रशंसा करता हूँ । रु 
--एक अंग्रेज़ 
साँप और मनुष्यमें क्‍या फ़क्न ? देखनेमें साँप पेठके बल 
चलता है, मनुष्य पेरॉपर टटार रहकर चलता है। लेकिन यह 
दिखाव है। जो मनुष्य मनसे पेटके बल चलता है, उसका 
क्या 
--ाँधी 
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हम मलुष्य नहीं हैं। जिसको पहले मलुष्य बननेकी घुन 
सवार हो गई वही स्वोत्कृष्ट प्राणी है । 
“टैगोर 
मनुष्यता 
मनुष्यता बड़ी है परन्तु मनुष्य छोटा है । 
--बोन 
ह व द्रि होता यदि उसमें 
हमार मजुष्यत्व एक दरिद्र वस्तु होता यदि वह 
देवत्व भी न होता जो हमारे अन्दर उभरता रहता है । 


--बेकन 

'जिस मलुष्यको अपने मलुष्यत्वका मान है, वह ईशरके 
सिचा और किसीसे नहीं डरता । 

--गांधी 


“जीवनमें भगवानको अभिव्यक्त करमा ही मनुष्यका 
मनुष्यत्व है। 
-अरविन्द घोष 


मनोबल 


मनोबल ही सुख सर्वस्व हे; यही जीवन हे; और यही 
अमरता है। मनोदोर्बल्य ही रोग है. दुःख हे और मौत है । 
-“विवेकानन्द 
सनोभाव 


देखो, जो आदमी ज़बानसे कहनेके पहले ही दिलकी बात 
जान लेता है वह सारे संसारके लिये भूषणस्वरूप है । 
“-तिरुवल्लुवर 
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सनोरञ्जन 
जो अपनी सच्ची हालतका विचार किए बिना ही राग- 
रंगमे मस्त हो रहे है, यदि वे सब अपनी असली हालतकों 
पहचान जाये तो फिर एक पल भी ये योंव्यर्थन जाने देंगे |, 
--हुसेंन बसराई 
अधिकांश लोगोंको प्रतिभावानोंके उत्कृष्टतम साहित्य और 
कलाकृतियोंकी अपेक्ता रीछका नाच, चोराहेकी हत्या या सभ्य 
व्यभिचारका विवरण ही अधिक मनोरंजन लगता है । 
--एनन 
“ पढ़नेसे सस्ता कोई मनोरंजन नहीं, न कोई खुशी इतनी 
चिरस्थायी है । + 
लेडी सोन्‍्टेगू 
“कोई मनोरंजन जो हमारे हृदयको ईशखरसे हटाता है, पाप 
है; और अगर त्याग न दिया गया तो वह आत्माकी हत्या- 
कर डालेगा | 
--रिचड फुलर 
ससंत्व 
एक तो तू ममत्वकी बाधाको दूर कर दे; और दूसरे हस्तीके 
मेंदानकों पार कर जा । 
--शब्सतरी 


सरण्‌ 
मरना ही शरीरधारियोंकी प्रकृति है, ओर जोवित रहना 
ही विक्ृति है। घड़ीभमर भी साँस लेना ग्रमीमत समझना 
चाहिये । 


--कालिदास 
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मरना तो सबको है, मगर मरनेसे डरना काम कायरका है। 
--तुकराम 
रे 
सयाद्‌ 
कभी कभी में द्वव्यहीन हो जाता हूँ, यहाँ तक कि मेरी 
हीनता बहुत बढ़ जाती है। परन्तु अपनी मर्यादाकों स्थिर 
रखते ही में फिर अमीर हो जाता हूँ। 
“+डेब्न-अब्दुल-इल-असदी 
सरागूल 
जिसके पास करनेको कुछ नहीं है उससे ज़्यादा मशग्रूल 
कोन होगा ? 
--अ्रज्ञात 
सचहत्ता 
महत्ता सदा ही विनयशील होती है ओर दिखावा पसन्द 
नहीं करती मगर छ्ुद्रता सारे संसारमे अपने गुणोका ढिंढोरा 
पीटती फिरती है । है 
--तिरुवल्लुबर 
महत्ता छोटोंके साथ भी नरमी ओर मेहरवानोसे पेश आती - 
है, मगर क्षुद्रताको तो बस घमण्डकी पुतछी ही समझो । 
--तिरुवल्लुबर 
प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य अपना महत्त्व प्रदर्शित 
करता है । 
“कालिदास 
महान कार्योंके सस्पादन करनेकी आकांच्ताकोी ही लोग 
महस्वके नामसे पुकारते हैं; ओर ओछापन उस भावनाका 
नाम है जो कहती है कि में उसके बिना ही रहूँगी ।' 
। --तिरुवब्लुवर 
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जो महापुरुष अपने महत््वकी ओर लक्ष्य नहीं रखता, 
डउसीका महत्त्व सबसे अधिक हैं। जो अपने महत्त्वका ध्यान 
रखता है, वह तो सर्वथा महत्व हीन हे । 
>-शाहशुजञा 
सहत्त्वाकांत्षा 
भहत्त्वाकांक्षासें सावधान रह; स्वर्ग अहंकारसे नहीं, 
नम्नतासे मिलता है । 
“++मिडिल्टन्‌ 
हम प्रेमले महस्वाकांचाकी ओर अक्खर चल पड़ते हे 
लेकिन कोई महत्त्वाकांच्ासे प्रेमके पास लोटकर कभी नहीं 
आ पाता । | ट 
--अज्ञात 
/ँ हर ३ > मे पे े 
महत््वाकां्काका एक पेर नरकम रहता है, भले ही वह 
अपनी डँगलियोंको स्वर्गौंको छूनेके लिये बढ़ाती रहे। 
ऊझलिली 
: अहंकारी शैतान, दुनियाका सबसे वुरा दुश्मन महत्वाकांक्षा । 
>ब्लूम फ़ील्ड 
जब मैं दुनियवी महत्त्वाकांच्षाओम लिप रहता हूँ तब 
मुझमें वह मस्ती रहती है जो कि अभिनय करते समय किसी 
नटमें रहती है; परन्तु जब मैं उसके प्रभावसे अपनेको हटाकर 
उन्हें देखता हूँ तो मुझे यह आनन्द आता है जो किसी नाटकके 
अभिनयको देखते हुए किसी प्रेक्षकको होता है । 
--अज्ञात 
ऊपरसे जो निःस्वार्थ प्रयास दीख पड़ता है बहुधा उसकी 
भी प्रेरक शक्ति महत्त्वाकांक्षा और स्पर्दधा ही होती है। 
--सी ० जे० होम्स 
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जिसके लिए दुनिया नाकाफ़ी थी उसके लिये अब एक 

कब्र काफ़ी हो गई । 
-- सिकन्दर महानके विषयर्मे 
हच्वाकांच्ा वह पाप है जिसने फ़रिश्तोंको भी पतित 

कर दिया । 

--शेक्‍्सपियर 
सेवा-पंथ छोड़कर तू महस्वाकांक्षाके फेरमें क्यों पड़ गया ? 
तेरे किस पापने अस्तका कलश तेरे हाथसे छीनकर यह शराब- 


का प्याला दे दिया ? 
“» दर्भसाऊ उपाध्याय 
हर कक. और 
- मनोराज्यके मानी महत्वाकांचा नहीं हे । 
-- अ्रज्ञात 


महात्मा 


इश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हृदयको, जो उसी स्थितिमें, उस 
प्रभुके चरणोमे अपित कर देता हे, अपनी दूसरी सब सँभाल 
भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है ओर खुद उसके ध्यान-भजनमें 
रत रहता है, वही सच्चा महात्मा है । 
--राबिया 
जो मनुष्य अपने छोटेसे छोटे दोष या पापको बड़ा भयंकर 
समभता है वह साथु, महात्मा, हो जाता है । 
--अश्ञात 
सहान 


जो महानरूपसे नेक नहीं हे वह' महान नहीं हे । 
-शेक्सपियर 
'अरे, मुझे मासूम रहने दे, ओरोको महान बना। 
--कैरोलीन 
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वे ही सचमुच महान है जो सचमुच भले हैं। 
---अ्रज्ञात 
महानतरके लिये महान महान नहों हे । 
--सर फिलिप सिडनी 
महानसे महान पुरुष या व्व्री &६ प्रतिशत वहीं है जो 
तुम हो । 
+-अजशाद 
सबसे महान आदमी वह है जो दृढ़तम निश्चयके साथ 
सत्यका अनुसरण करता है । 


' __सेनेका 
» वहुतसे विचारोचाला नहीं एक निश्चयवाला महान वनता हे। 
“5कआट्वस 


/ वास्तविक महान व्यक्किके तीन चिह्न हैं उदारतापूर्ण योजना, 
मानवतापूर्ण अ्रमल, साधारण सफलता। ॥ 
--विंस्माक 
कोई चीज़ वास्तवमें महान नहीं हो सकती जो कि सत्य- 
भय नहीं है। है 
+जीन्सन 
“ जिसे तुम्हारा अन्तः्करण महान समझे वह महान है। 
आत्माका फ़ैसला हमेशा सही होता है। ु 
. “-एमससन्‌ 
अभी तक ऐसा कोई वास्तवमें महान आदमी नहीं हुआ जो 
साथ ही साथ वास्तविक पुण्यात्मा न रहा हों। 
-++ फ्ीकलिन 
वह जो आप लोगोमें सवसे महान है लाज़िमन्‌ आपका 


सेवक होगा । 
क्‍ --श्रज्ञात 
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मनुष्य ठीक उसी परिणाममे महान बन 5 है, जिस हृदतक 
वह मनुष्य-जातिके कल्याणके लिये परिश्रम करता है। 
--अ्रज्ञात 
सवसे महान व्यक्ति वह है जो अटल प्रतिशञाक्रे साथ सत्यका 
अनुसरण करता है, जो अन्दर ओर बाहरके सभी प्रलोभनोंका 
प्रतिरोध करता है, जो भारीसे भारी बोफोकोी खशीसे सहन 
करता है, सत्य, नेकी श्रोर इंश्वरपर जिसकी निर्भरता सर्वेथा 
अडिग है । 
--चैनिंग 
महान है वह जिसने अपने शत्रुओंकी परास्त कर दिया, 
परन्तु महानतर है वह जिसने उन्हें अपना बना लिया । 
5स्थूम 
महान हे वह आदमी, जो अपने मिद्टीके बरतनका ऐसे 
आनन्दसे उपभोग करता हे मानो वह थाल हो; ओर वह 
आदमी भी कम महान नहीं हे जिसे अपना थाल मिद्टीके 
बरतनसे अधिक नहीं हे। 
--अज्ञत 
महानसे प्रेम करना स्वयं लगभग महान होना हे । 
“+नीकर 
महान सिर्फ़ इसलिये महान हैं कि हम अपने घुटनोपर 
हैं। आइये हम उठ खड़े हो ! 
--अज्ञात 
महान पुरुष वे हैं जो देखते है कि किसी भी भौतिकसे 
आध्यात्मिक शक्कि बढ़कर हे, कि विचार दुनियापर शासन 
करते है । 
“-णमर्सन 
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आज तक कभी कोई आदमी नक्लल करके महान नहीं 
बना | 
--जानसन 
: धन या कुलीनतासे नहीं बढ्कि अच्छे चालचलन ओऔर 
शरीफ़ मिज्ञाजसे आदमी महाल बनते हैं । | 
--अज्ञात 
महानता 


अंगर कोई महानताकी तलाश करता है तो उसे चाहिये 
कि महानताको तो भूल जाय ओर सत्यकी माँग करे; वह 
दोनों पा जायेगा! । ० 
होरेसमन 
महापुरुषका यह लक्षण हे कि वह तुच्छ बातोंकी तुच्छ 
मानकर चलता है ओर महस्त्वपूर्णकी महरवपूर्ण । 
--लेसिंग 
“महापुरुषकी महानता इसीमें हे कि वह हर्मिज़ हर्मिज्ञ 
निराश न हो । 
--थॉमसन 
/ खितारोंकी इस बातकी चिन्ता नहीं कि हम जुगनू जैसे 


खते है । 


» 


“अज्ञात 
किसीकी डिट्रियों (उपाधियों) से उसकी महानताका 
अनुमान न लगा। ऊँटका अनुमान उसकी नकेलसे न कर । 
--श्रज्ञात 
सद्गुण ही महानताका ठोस आधार है। है 
“आजान्सन 
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महापुरुष 
के भे 
/ महापुरुष वह हे जिसने बालहृदय नहीं खोया । 
हे --अज्ञात्‌ 
0 मे श् मे मे 
विपद्कालमें थेये, ऐश्वयमें कमा, सभामे वचन-चातुरी, 
संग्राममें पराक्रम, सुयशमें अभिरुचि ओर शास्त्रों व्यसन-ये 
गुण महापुरुषों स्वभावसे ही होते है । ल्‍ 
रे “मभेंतृ हरि 
महान व्यक्तिबाज़ोकी तरह' होते है, वे अपना घोसला 
किसी ऊँचे एकान्त स्थानमें बनाते हैं । 
“शोपेनहोर 
+ तय च 
' महापुरुष इंच इंच योद्धा होता है, वह' चद्दानकी तरह 
कठोर ओर शेरकी तरह' निर्भोक होता है । 
। --अज्ञात 
महारिपु 
० फ | रच ५ के 
आल्स, अजश्ान ओर अश्रद्धा ये तीन महारिपु! है । 
-“विनोबा 
महिसा 
रामचन्द्रजीके लाखों-करोड़ोंकी लागतसे बने मंद्रिपर 


अगर अभागे कोए हग भरें, तो क्‍या मंदिरकी महिमा कम हो 
जाती है? 


--ठुलसीदास 
ु मंदिर 

आजकलके पूजा-घरोंपर बड़ा तरस खाना चाहिये। उनमें 
परिग्रहके सिवा कुछ भी नहीं रहा । 


: -एमर्सन 


तरंग-म ५२७ 


साता 


पूज्ञाके योग्य सबसे पहिला देवता माता है। पुत्ोको 
चाहिये कि साताकी ठहल-सेवा तन-मन-धनसे करें। उसे सब 
तरहसे प्रसन्न करे। उसका अपमान कभ्नी न कर । 
“-थ्वासी दयानन्द 
माता पृथ्वीसे भी वड़ी है । 
-ः अज्ञात 
“ ईश्वर हर जगह मोजूद नहों हो सकता था, इसलिये उसने 
माताएँ बनाई । 
--ज्यूइश कहावत - 


मातृप्र म 
इंश्वरी प्रेमको छोड़कर दूसरा कोई प्रेम मातप्रेमसे श्र 
नहीं है । 
--विवेकानन्द 
खान 


मान बड़ाई, यमपुर जाई। 
“5-शीलनाथ 
बिना मान अस्त पिलाना मुझे नहीं सुहाता। मान सहित 
विष पिल्ला दे तो मर जाना भी अच्छा । 
“रहीम 
तिरस्कारमय अमृतसे मानयुकक्‍त इन्द्रायनका प्याला 
अच्छा । तिरस्कारमय अस्त नरक है ओर मानयुक्त नरक 
सर्वश्रेष्ठ स्थान है । 
णःअन्त्रा 
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मान-मर्यादा प्राप्त कर, चाहे वह नरकमे ही क्‍यों न मिल्ले 
ओर अपमानको त्याग चाहे वह दायमी स्वर्गमें ही क्‍यों 
नहों। 


--मुतनब्धी 
मान-सहित मरना, अपमान-सहित जीनेसे भला है । 
--श्रज्ञात 
“मान घटे नितके घर आये? | 
-- अज्ञात 


शेर भूखके मारे माद में हा भले मर जाय, पर कुत्तेका जूठा 
हर्गिज़ न खायेगा 


० ज्सादी 
न+म ओर मानके पीछे दुनिया तबाह हे । 
--अ्रज्ञात 
सानवता 
पशुता-से-मित्रताका लक्षण-त्याग है, धर्म हे । 
>-गांधी 


मनुष्य स्वभाव, अपने विकसित रूपमें, लाज़िमी तौरसे 
पं है 
'मानवतापूर्ण है; प्रेमके बिना वह' मानवताहीन है; समझदारी 
बिना मानवता हीन; अनुशासन बिना मानवता हीन । 
“एरस्किन 
सा 
कोई मनुष्य भले ही इतना लम्बा हो कि आकाश छ ले या 


खश्टिको मुट्ठीमे ले ले, लेकिन उसका माप आत्मा ओर हृदयसे 
ही होना चाहिये। 





वाट्स 
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साया 


जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतन्त्र हे। जीव बहुत है, ईश्वर 
एक है। यद्यपि यह दो प्रकारका भेद मायाक्ृत है, फिर भी वह 
भगवानकी कृपाके बिना करोड़ों उपाय करनेपर भी नहीं जाता.। 
--रामायण 
मायाके दो भेद हैं-अविद्या ओर विद्या । 
--रामायण 
मायाके पाशसे छूटनेका प्रयत्न करते समय भी कोमलता 
ओर सेवाभाव हमें न छोड़ना चाहिये । 
“गांधी 
जितनी इन्द्रियगम्य चीज़ है, जहां तक सोची जा संके, 
सब माया है। 
--रामायणु 
सायाचार 


मायाचार ही एकमात्र अक्षम्य दुर्गुण हे। मायाचारीका 
पश्चात्ताप भी मायाचार है । 
--विलियम हैजुलिट 
लपठो वाली आग मुझे! अपनी चमकसे चेतावनी देकर दूर 
रखती हे। 
--अज्ञात 
मुझे राखमें छिपे वुझते हुए अंगारोसे बचाना | 
“खीर 
जो सोचता ओर कुछ है ओर कहता कुछ ओर है, मेरा 
दिल उससे ऐसी घृणा करता है जैसी नरककुण्डसे। 
--पोप 
३४ 
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चक्र शत्रुके साथ सीधेपनसे पेश आना अपना नाश चुलाना 
हे। विष्णु भगवान्‌ तकने दुशेकी नष्ट करनेके लिये हमेशा 
मायाचारसे काम लिया है । 
5 --अ्रश्ञत 
साग 


जब तक अन्तःकरणमें आत्मधिख़ास पक्का हे ओर परमेश्वर 
'पर भरोसा है तब तक तेरा मार्ग सरल ही है । 
--विवेकानन्द 
दो बिन्दु निश्चित हुए कि सुरेखा “निश्चित! तैयार होती है। 
'जोबच ओर शिव ये दो बिन्दु क्रायम किये कि परमार्थ-मार्ग 
तैयार हुआ । 


(# पलक] 


विनोगा 
देख, तू चुद्धि द्वारा दर्शाये मार्गपर क़ायम रहना । 
9. हे “:णमर्सन 
सागदशन 
अचूक मार्ग दिखानेके लिये ममुष्यका अन्तःकरण पूरा 
'निदोष और दुष्कम करनेमें असमर्थ होना चाहिये । ह 
“गांधी 


मालिकी 
मालिकी उनकी होनी चाहिये जो सद॒ुपयोग कर सकते हों; 
'न कि उनकी जो जोड़ते ओर छिपाते हैं । । 
--एमर्सन 
मासूम 


मुझे भरोसा है अपनो मासूमियतका, ओर इसीलिये में 
' 'दिलेर ओर दृढ़प्रतिज्ञ हूँ। 


--“शेक्सपियर 
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तरंग-म पूरे श 
मा 
क्या ही अच्छा होता कि में तेरे वदलेमें म्॒त्युकी भेंट होती । 
-“एक माँ अपने बेटेकी मोतपर 
> भा फिर भी माँ है, जीती हुईं पविच्रतम वस्तु । 
““शस० टी० कांलेरिज 
“मांके पेरोंके नीचे जन्नत है-जेरे-क्दमेवाददा फ़िरदौसे- 
वरी है। क्‍ 
-अज्ञात 
मां अपने लड़केकी तारीफ़ दूसरोंकी ज़बानी सुनकर उसके 
जनन्‍्मदिनसे भी ज्यादा खश होती है | 
। ““अन्ात 
जब डसके लड़केने शिकायत की कि उसको तलवार छोटी 
हे तो उसकी स्पार्टन माँ बोली--“इसमें एक क़दम जोड़ दे ।? 
-अशातत 
माँ होनेसे मनुष्य सनाथ होता है, उसके न होने पर 
अनाथ हो जाता है। 


३ 


“भदाभारत 

फखकी माताएँ अच्छी हों; उसे सपूत मिल ही जायेंगे। 

नर्*ी)लयन 

में जो कुछ हैँ, या कुछ होनेकी आशा खा हूँ, उसका 
कारण मेरी देवी मां है। 





लिंकन 
“जिस वक्त मजुष्यको मॉका वियोग होता है. तभी वह बुद्ध 


कप 9)». 


होता है, तभी वह दुखी होता हे ओर तभी उसे सशरी दुनिया 


शून्य लगती है । 
-अज्ञात 
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सांसाहार * 


जानदारोंकों मारने ओर खानेसे परहेज़ करना सैकड़ों 
40५ 5 ५ 
यज्ञोंमि वलि या आहुति देनेसे बढ़कर है । 


-तिरुवल्लुबर 

अगर दुनिया खानेके लिये मांस न चाहे, तो उसे वेचने- 
वाला कोई आदमी ही नहीं रहेगा । 

-+तिरुवल्‍लुबर 


अहिसा ही दया है ओर हिसा ही निर्देयता; मगर मांस 
खाना एकदम पाप है। े 

--तिरुवल्लुबर 

” अगर आदमी दूसरे प्राणियोंकी पीड़ा ओर यन्त्रणाको एक- 


बार समझ सके, तो फिर वह कभी मांस खानेकी इच्छा 
न करे । 


--तिरुवलल्‍लुबर 
जो लोग माया ओर मूढताके फन्‍्देसे निकल गये हैं वे 
मांस नहीं खाते । 


-+तिरुवललुबर 
“भला उसके दिलमें तरस केसे आयेगा, जो अपना मांस 
बढ़ानेकी खातिर दूसरोका मांस खाता है ! 
| --तिरुवल्लुवर 
“अपने पेटोंकी पशुओंकी क़त्र मत बनाओ । 
“अली 


मांसाहारी 
मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष हो राक्षस हे। 


““अशात 
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जो आदमी मांस चखता है, उसका दिल हथियारबन्द 
आदमीके दिलकी तरह नेकीकी ओर राग्रिब नहीं होता । 
--तिरुवल्लुबर 
जो दूसरेके मांससे अपने मांसकोी बढ़ानेकी इच्छा करता 
है उससे ज़्याद। नीच ओर क्रूर कोई नहीं है। 
| महाभारत 
सिज़ाज 


स्वयं उस भनजुष्यने कोई अत्यन्त आनन्‍्दी मिज़ाज नहीं 
पाया जो उन लीचड़ आदमियोकी सहन नहीं कर सकता 
जिनसे दुनिया भरी पड़ी है । 


न्-+- जियूर 
मित्र 


सच्चा मित्र वह है जो मुँहपर चाहे कड़वी कहे पर पीछे 
सदैव बड़ाई करे । 
हरिभाऊ उपाध्याय 
सच्चा मित्र वह है जो दर्षणकी तरह तुम्हारे दोषोको तुम्हें 
दर्शावे। जो तुम्हारे अवगुणोंकी गुण बतावे वह तो खुशामदी है । 
>-ग़ज़ाली 
आदमीको चाहिये कि अपना मित्र आप बने, बाहरी 
मित्रकी खोजमें न भटठके । है 
-जजैन सूत्र 
मित्र दुलेभ है; इसकी माक़ल वजह यह है कि इन्सान तक 
मुश्किलसे मिलते है । 


---जोसेफ़ रो 
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/ जो कड़ची मगर हितकारी बात कहे डसे सच्चा मित्र 


सममना, बाकी सब नामधारी मित्र हैं । 
-- अज्ञात 
. म्रेरा मित्र वह है जो मेरी सहायता करता है, न कि वह 
जो मुझपर दया दिखाता है । 
---अज्ञात 
/ सच्चे मित्र हीरोंकी तरह' क्रीमतोी और दुलंभ हैं; भूठे 
दोस्त पतकड़की पक्तियोंकी तरह हर जगह' मिलते है । 
---अ्रज्ञात 
मित्रका, हँसी-मज़ाक्म भी, जी नहीं दुखाना चाहिये। 
--साइर्स 
यदि तुम्हारा मित्र धर्म ओर आचारसे रहित है तो उसे 
प्यार करनेकी अपेत्ता यह अच्छा है कि तुम उससे सस्बन्ध 
छोड़ दो 


॥ अशात 


जो छिद्वान्वेषण किया करता है और मित्रता टूट जानेके 
भयसे सावधानीके साथ बतंता हे, वह' मित्र नहीं है । 
जेछ 
जो तेश वास्तविक भिनत्र है, वह तेरी ज़रूरतके वक़्त तुझे 
मदद देगा । 


->“-शेक्‍्सपियर 

तुझे वन्घु-मित्र चाहिये तो ईश्वर काफ़ी है; संगी चाहिये 

तो विधाता काफ़ी है; मान प्रतिष्ठा चाहिये तो दुनिया काफ़ी है 

सान्त्वता चाहिये तो धम्म-पुस्तक काफ़ी है; उपदेश चाहिये तो 

मोौतकी याद काफ़ी हे; ओर अगर मेरा यह कहना तेरे गल्ले 
नहीं उतरता हो तो फिरं तेरे लिये नरक काफ़ी हे । 


““हातिम हासम 


ईन कल लकी 5२ 
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जो सामने तो मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे 
वुरा सोचता है ओर द्लिमे कुटिलता रखता हे, ज्ञिसका चित्त 
सापकी गतिके समान हे ऐसे कुमित्रको छोड़नेम ही भलाई हे । 
रामायण 
मित्र खब दर रहना चाहते हैं। वे एक दखरेसे मिलनेकी 
अपेक्षा अलग रहना पसन्द करते हैं 
--थौरो 
जो तुम्हें वुराईसे बचाता है, नेक राहपर चलाता है, और 
जो मुसीबतके वक़्त तुम्हारा साथ देता है, वस वही मित्र है । 
“5तिरुवलल्‍्लुबर 
अपने मित्रको अपने लिये, या अपनेकोी अपने मित्रके लिये, 
सस्ता न बना डाल | 
--कहायवत 
_/ मित्रोके बिना कोई भी जीना पसन्द नहीं करेगा, चाहे 
उसके पास बाक़ी सब अच्छी चीजें क्यों न हो | 
--श्ररस्तू 
प्रक्ति पशुओं तककी अपने मित्र पहचाननेकी समझ 
देती है । 
--कॉर्नील 
> पुराने सच्चे दोस्तसे बढ़कर कोई दर्पण नहीं है । 
>:स्पेनिश कहावत 
दुश्वरित्र आदमीसे न दोस्ती करो न जान-पहिचान | 
गरम कोयला जलाता है, ठंढा हाथ काले करता है । 
--हिंती पदेश 
मित्र डुः्खमें राहत है, कठिनाईमें पथ-प्रद्शक है, जीवनकी 
खुशी है, ज़मीनका खजाना है, मनुष्याकार नेक फ़रिश्ता हैं 
--जोसेफ़ हॉल 
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मित्र बनाओ, मित्र अपने द्वितीय अस्तित्वके समान है। 
--अज्ञात 
जिसे दोष-विहीन मित्रकी तलाश हे वह मित्र-विहीन 
रहेगा। 


--छर्की कहावत 
डुनियामे सब स्वार्थंके मित्र है, परमार्थ तो उन्के सपनेमें 
भी नहीं हे। 
--रामायण 
सच्चे मित्र जेलखानेमें काम आते हैं, दस्तरख्वानपर तो 
सभी मित्र मालूम होते हैं । 


--अज्ञात 
इस दुनियामें कोई ऐसा नहीं हे जिससे भलाईकी आशा 
रक्‍खी जाय; ओर न कोई मित्र ही ऐसा है जो उस समयमें 
साथ दे जब कि कालचक्र धोखा दे बेठता है । 
-“-एक कवि 
जो शत्रु मेल-जोलसे मित्र बना लिया जाता हे वह डबल 
शत्रु होता है । 
““अशात 
जब कि तू किसी मित्रकोी भूल जाना चाहे तो बहुत दिनों 
तक उससे मत मिल | 


““आअशजात' 

आपत्तिमे भी एक गुण हे-वह एक पेमानां हे, जिससे 
तुम अपने मित्रोको नाप सकते हो । 

“+तिरुवल्लुवर 


सो रिश्तेदारोंसे एक सच्चा दोस्त हमेशा अच्छा । 
-- इयलियन कहावत 


तरंग-मत " ४२७ 


जो स्वयं अपना दोस्त है वह दुनियाका दोस्त है । 
>>सेनेका 
जब तक तेरे पास सस्पत्ति है तब तक खल मित्र तेरे घति 
बड़ी उदारता प्रकट करेगा। पर निर्धनताके समय वह तेरे 
निमित्त कंजूस हो जायेगा । 
--ईज़रत अली 
नीचोंको जब तक कुछ मिलता जुलता रहता है, तब तक 
वे मित्र बने रहते हैं। ओर जब तू उनको कुछ न देगा, तब 
उनका विष तेरे लिये घातक बन जायेगा। 
--हज़रत अली 
जब किसी विवेकीने संसारकी परीक्षा की तो उसे ज्ञात 
हुआ कि संसारमे मित्रके रूपमें केसे केसे शज्रु हैं । 


--अबू निवास 
कभी कभी दुर्भाग्य मित्रोका स्वरूप लेकर भी आता है। 
--अज्ञात 
आत्यन्तिक मित्र देवोंकी तरह दुलेम हैं, शायद डुलेमतर । 
-जे० एस० मिल 
४ ज्ञीवनकी आधी मिठास मित्र है। 
--कहावत 


दोषरहित मित्रका पाया जाना अति कठिन है। इसलिये 
मित्रोंके दोषोका वर्णन करना उचित नहीं । 
--श्रज्ञात 
जिस समय तेरे मित्र तुमसे अलग हो, उस समय तेरी 
आँखें न भर आईं, तो प्रेमका जो तू दम भरता है, बिल्कुल 
भिथ्या है । 
---मुहज्जिबउद्दीन याकूत 
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जो लोग तुमसे अधिक योग्यतावाले हैं वे यदि तुम्हारे 
मित्र वन गये हैं, तो तुमने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिसके 
सामने तुम्हारी अन्य सब शक्कियाँ तुच्छ हैं । 

। -“ तेश्वरलुबर 
बहुत ज़्यादा आनेसे या वहुत कम आनेसे दोस्त छूट 
जाते 
कहावत 

"जैसे दोस्त हम चाहते हैं, ऱूवाब ओर कहानियां है । 
--एमर्सन 

मित्रता 


४“ तुमसे डरता हूँ ।” “भई क्यों !” “क्योंकि तू “स्कीमी! 
है; तुमसे सदा चोकन्ना रहना पड़ता है। मित्रता ओर इतना 
चौकन्नापन एक साथ नहीं रह' सकते । 


--अ्रश्ञात 
विशाल-हृदय हो सच्चे मित्र हो सकते है; बुज़दिल ओर 
कमीने कभी नहीं जान सकते कि सच्ची मित्रताके क्या माली है । 
--चाल्स किंग्सले 
जिससे मित्रता न रही वह कभी सन्मित्र था भी नहीं। 
--अँग्रेजी कहावत 
असमान मित्रताएँ हमेशा प्ुणामे समाप्त होती हैं । 
.. --श्रों» गील्ड स्मथ 
नीति कहती है कि दोस्ती या दुश्मनी बराबरवालोंसे करे। 
--रामायण 
वे दोस्तियां जहा दिल नहीं मिलते बारूदसे भी बदतर हैं, 
बड़ी बुलन्द आवाज़से टूटती हैं । 
“-स्वामी रामतीथ 


तरंग-म्‌ पु३६ 


मित्रता दो तत्तवोंसे बनी हैः एक सचाई है, ओर दूसरा 
कोीमलता | ७७५ हे ६९०५५-८ कर स्स्भ्जे 
+-एमसेन 
मित्रताका खार है पूर्ण उदारता ओर विश्वास । ु 
-"-शससन 
सच्चा प्रेम ठुलेभ है, सच्ची मित्रता ओर भी दुलेभ है। 
जला फ़ोन्टेन 
जब हम देवाोंसे मित्रता स्थापित कर छेते हैं तभी हम 
मनुष्योमे मित्रताका संचार कर पाते हैं । 


;ैँ 


ऐक 


+-थोर 

इस कठोर दुनियामें मित्रता एक ज़वरदस्त चीज़ है, 

क्योंकि मित्रतासे आत्मविस्सुति आती है और कोई आदमी 

जब तक वह अपने “आपे! को नहीं भूल जाता महान कार्य 
नहों कर पाता । 


0८, 


--अ्रज्ञात 
परस्पर सात बातें होनेसे या सात क़दम साथ चलनेसे 
ही सज्जनोम मित्रता हो जाती है । 
ह -कालिदास 
जीवनमें मित्रतासे बढ़कर सुख नहीं । 
--जॉनसन 
यदि मित्रता स॒ुझे; दृशष्टिविहीन कर दे, यदि वह मेरे दिनको 
अंधकारपूर्ण बना दे, तो मुझे वह लवलेश नहीं चाहिये। 
--थोरो 
३. # ७ ७ ओ 3 वेवकूफ़ों 5 
बिला शक इन्सानका फ़ायदा इसीमें हे कि वह वेवकूफ़ोसे 
दोस्ती न करे। 
े --तिझ्वब्लुवर 
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योग्य पुरुषोंकी मित्रता द्व्य अन्थोंके स्वाध्यायके समान 
है; जितनी ही उनके साथ तुम्हारी घनिष्ठता होती ज्ञायगी 
उतनी ही अधिक खूबियां तुम्हें उनके अन्दर दिखाई देती 
जायंगी। 
ह --तिरुचल्‍लुबर 
जो लोग मुसीबतके वक़्त धोखा दे जाते हैं, उनकी 
मित्रताकी याद मौतके वक़्त भी दिलमें जलन पेदा करेगी। 
--तिरुवल्‍्लुबर 
योग्य पुरुषोंकी मित्रता बढ़ती हुई चन्द्रकलाके समान हे, 
मगर बेवक़फ़ोंकी दोस्ती घटते हुए चादके समान हे । 
-तेरुवदलुबर 
पाक-साफ़ लोगोंके साथ बड़े शोक़से दोस्ती करो; मगर 
जो तुम्हारे अयोग्य है. उनका साथ छोड़ दो, इसके लिये चाहे 
तुम्हें कुछ भेंट भी देनी पड़े । 
-+तिरुवल्लुबर 
' न्ीचोंकी मित्रतासे बच, क्योंकि वह शुद्ध भाव रखकर 
मित्रता नहीं करते, बल्कि बनावटसे काम लेते हैं । 


--दजर्तश्रली 

मित्रता दो शरीरोमे एक मन हे। 
--अ्ररस्तू 
बेवक़फसे दोस्ती करना रीछको गले लगाना है । 
--अफुगान कहावत 


/ मित्रता ऐसा पोधा है जिसे अक्सर पाती देते रहना 
चाहिये। 


“ःजमेन कृहावत 
जान लो कि छोटे छोटे उपहारोसे मित्रता ताज़ी रहती हे। 
--मन्तेको 


तरंग-म पड 


अच्छी मित्रता वह है जिसे आत्मा पसन्द करे। 
---अज्ञात 
/ जो दोस्तियाँ वराबरीकी नहीं होतीं हमेशा नफ़रतमें खत्म 
होती है । 
+गोल्डस्मिथ 
हँ सी-दिल्लगी करनेवाली गोष्ठीका नाम मित्रता नहीं हे; 
मित्रता तो वास्तवमे वह प्रेम हे जो हृदयको आह्यादित करता है । 
--तिरुवल्लुबर 
मित्रताका दरबार कहाँ लगता है ? बस वहीं पर कि जहाँ 
दो दिलोंके बीच अनन्य प्रेम और पूर्ण एकता है ओर जहाँ दोनों 
मिलकर हर एक तरह से एक दूसरेको उच्च ओर उन्नत बनानेकी 
चेष्ठा करे । न्‍ 


--पतिरुवल्लुबर 
मोन या उपेक्षासे बहुत-सी मित्रताएँ समाप्त हो जाती हैं । 
“-“'कदावत 
मिनत्र-रहित 
कंगाल है मित्र-रहित डुनियाका मालिक | | 
जार १ 
मिथ्याचारी 


जो सूढ़ आदमी इन्द्रियोंको कर्म करनेसे रोके, लेकिन 
मलसे इन्द्रियोंके विषयोका स्मरण करता रहे, वह मिथ्याचारी 
कहाता है। 
“+-गीता 
मिलन 
हम जैसे है तेसोंसे ही मिलते है । 
“+एमसन 
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“अपने मित्रसे कभी-कभी मिला भी न कर ताकि प्रेम बचत्ता 
कप रे 
रहे । जो मित्र बहुत आता-जाता रहता हे उसको अवश्य दुखी 
होना पड़ता है । 
“दब्न-उल्न-वर्दी 
- तू विद्याकी प्राप्तिके लिये या अपनी हालत खुधारनेके लिये 
लोगोंसे ज़रूर मिला जुला कर; वरना मिलनेसे कुछ फ़ायदा 
नहीं, क्योंकि भेल-जोलसे व्यर्थ बकवास ही वढ़ती है । 
“एक कवि 
मिलाप 
_ बहुतोंका मिलाप ओर थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों 
समान ढुःखदायक हैं । 
“श्रीमद्राजचद्ध 
मिल्कियत 
जो आवश्यकतासे अधिक मिल्कियत एकत्र करता हे वह 
रच प दि प 
चोरी करता है ओर चोरोका घन क्या पारा है। वह पच 
नहीं सकता ।| अन्तम वह चोरकी मिश्कियत न रहेगी । ऐसा 
विश्वास रख अपने अहिसक उपाय हमें करते ही जाना चाहिये । 
“गांधी 
मुकदमेबाज़ी 
मुक़दमाबाजी करना बिललीको खातिर गाय खोना है । 
“चीनी कहावत 
मुक़दमायाज़ीमे कुछ भी निश्चित नहीं है, सियाय खर्चेंके। 
>-बय्ल्र 


तरंग-म प४रे 


ज्यादा सुक़दमेबाज़ीसे बचो;। उससे तुम्हारे अन्तरंगपर 
कुप्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्यको हानि पहुँचती है, और मिल्कि- 


।॥ अप 


थत वर्बाद होती है । 





मुक्ति 
में कब मुक्त होऊंगा ? जब “में” खत्म हो जायगा। 
स्वामी रामठी 
8 0 हलक ० 
मुक्किके लिये ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, वह तो अत्यन्त 
सरल प्राकृतिक विकास है । 
- महात्मा भगवानदीन 
शरीरको सक्रिय संघर्षम रखना ओर मनको विध्यान्ति 
ओर प्रेममय रखना, इसीके मानी हैं. यहीं इसी जन्ममें पाप 
ओर दुः्खसे मुझ्ि । ह 
“स्वामी समतीर्थे 


में कब मुक्त होऊँगा? जब “में? न् रहेगा। “है” ओर 
“मेरा” अज्ञान है; “तू” और “तेरा” ज्ञान हैं। 
--रामकझृष्णु परमहंस 
३ ७ 
मुक्त राममे रमते है । 
--अज्ञात 
€ः हर ५ $ ० 
इच्छारहितता ही मुक्ति हे, ओर सांसारिक वस्तुओंकोा 
कामना ही वंधन है । 
--थयोगवासिष्ठ 
जो अपनी आत्माके अन्दर ही रुख आनन्द ऑर राशन 


याता है वही परमेश्वरमे लीन होकर सुक्लि प्राप्त करता हैं।_. 
“गीता 
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जो आदमी आखिर तक ऊपरी रुूढ़ियों यानी रीति-रिवाजों 
और कर्म-काण्डमें फँसा रहता है वह मरनेके बाद अच्धेरे 
रास्तेसे जाकर स्वर्ग ओर नरकके चकरमें पड़ता हे, ओर जो 
इन सब चीज़ौसे ऊपर उठकर सब जानदारोंकों एक निगाहसे 
देखता हुआ दुनियाकी बेलोस, बेलगाव (निष्काम) ओर बेगशरज़ 
( निस्स्वार्थ ) सेवारमें लगा हुआ शरीर छोड़ता है वह रोशनीके 
रास्तेसे चलकर मुक्किकी तरफ़ क़दम बढ़ाता हे । 
“गीता रहस्य 
जो आदमी राग और द्ष, मुहब्बत ओर नफ़रत, से 
हटकर, दुईंसे ऊपर उठकर, सब तरहके पापोसे बचता हुआ, 
नेक काम करता हुआ, सिरफ़े एक परमेश्वरकी पूजा करता हे 
वही हक़ीक्तको जान सकता है ओर वही निजात हासिल कर 
सकता हे । 
“गीता 
मुक्ति ( निज्ञात ) के लिये किसी रीति-रिवाजकी ज़रूरत 
नहीं, ज़रूरत अपने दिलसे मोह, डर ओर ग्रुस्सेकोी निकाल कर 
उसे एक परमेश्वरकी तरफ़ लगानेकी हे! हि 
““गाँतो 
अगर हम उस उच्चतर ओर गंसीरतर चेतनामें जाना चाहें 
जो भगवानको जानती और उन्तके अन्दर ज्ञानपूर्वंक निवास 
करती है, तो हमें निम्न-प्रकृतिकी शक्षियोंसे मुक्क होना होगा 
और भागवत शक्किकी उस क्रियाके प्रति अपनेको उद्घादटित 
करना होगा जो हमारी चेतनाको दिव्य प्रकृतिकी चेतनामें 
रूपांतरित कर देगी। वन 
--अरविन्द घोष 
अनासक्तिकी पराकाष्ठा गीताकी मुक्ति है। न 
-गांध॑ 


तरंग-म (१४५ 


अनासक्कि केसे बढ़े ! सुख ओर दुःख, दोस्त ओर दुश्मन, 
हमारा ओर दूसरोंका--सब समान समभनेसे अनासक्ति बढ़ती 
है । इसलिये अनासक्किका दूसरा नाम समभाव है। 
“गांधी 
भक्क कवि नरसेँंयो कहते हैं: “हरिना जन तो मुक्ति न माँगें, 
मांगे जन्मोी जनम अवतार रे |” इस दृष्टिसे देखे तो 'मुक्कि' कुछ 
ओर ही रूप ले लेती है । 
“गांधी 


जिन लोगोंके दिलोंसे मोह, गुस्सा ओर डर बिल्कुल जाते 
रहे, जिन्होंने एक परमेश्वरका सहारा लिया और उसीमे अपना 
मन लगाया, उन्हें सच्चा शान मिलता हे ओर आखिरमें वे 
उसी परमेश्वरमें लय ( फ़ना ) हो जाते हैं । 


गीता 

यदि कोई मनुष्य अपनी समस्त वासनाओंको स्ंथा 

त्याग दे तो वह मुक्किको जिस रास्तेसे आनेकी आज्ञा देता है 
उसी रास्तेसे आकर उससे मिलती है। 

--तिरुवल्छुवर 

जो शुणातीत हो जाता हे वही इस दुनियासे निजात 

पाता है। 


जे 


“गीता 
तुम एक साथ इन्द्रियोंके दास ओर ब्ह्माएडके स्वामी नहीं 
हो सकते । 
--स्वामी रामतीथे 
अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुमको मुक्क होना 
चाहिये। 
--एमसेन 
३५ 
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वे ही लोग मुझ होने अपनी इच्छाओको जीत लिया 
है; बाक़ी सब देखनेमे स्वतंत्र मालूम पड़ते हैं मगर वास्तव 
बन्धनसे अकड़े हुए हैं। क्‍ 
--+तिरुवल्लुवर 
दूसरेकी गुलामी न चाहिये तो अपनी ग्रुलामी-आत्म- 
संयमन-करनेकी तत्परता चाहिये । 
--स्वामी रामती4 
जो संसारके प्रवाहके साथ बहता है वह' उसके पार नहीं 
जा सकता | 
--अज्ञात 
अपने परमात्मस्वरूपमें लीन रहो तो तुम मुक्त हो; अपने 
मालिक ओर दुनियाके शासक हो। 
| --स्वामी रामतीथ 
मुक्ति हमेशा शानसे मिलती है। आज्ञ कलके ड्यूटी-के 
पाबन्द, स्वार्थकी खातिर दोड़-धूप करनेवाले सभ्य ग्रलामको 
कर्मकाणड पाप ओर दुःखसे नहीं बचा सकता। 
“--स्वामी रामतीर्थ 
जितना कष्ट यह. जीव संसारी चीज़ोंकों पानेमें उठाता हे 
उसका कुछ अंश भी आत्मोद्धारमे उठाता तो कभीका मुक्क हो 
गया होता 
-न्‍जैनाचार्य 
त्यागके रास्ते चलनेसे अमरपुर” आता है । 
“>-शवामी रामतीथ 
सुखिया 
मुखिया मुखके समान होना चाहिये--खानेपीनेको एक 
मगर सब अंगोका विवेकसहित पालन-पोषण करनेवाला | 


“शायर 


तरंग-म्‌ ५४७ 


उसुच्तु 
पानीमें नाव रहे मगर नावमें पानी न रहे, मुमुश्लु दुनियामें 
रहे मगर ठुनिया उसमे न रहे । 
“रामकृष्णु परमहंद्ध 


सुसाफि्र 


ज्ञानीने हमें सुसांफ़िर कहा है। वात सच्ची है । हम यहाँ तो 
चन्द रोज़के लिये हैं। बाद में मरते” नहीं अपने घर ज्ञातेः है । 
कैसा अच्छा और सच्चा ख्याल ! 
>-गांघी 
सीबल ४ 


ईश्वर तुमपर कोई मुसीबत भचहीं डालता, तुम ख़द अपनी 
करतूतोंकी बदौलत मुसीबत गिरफ़्तार होते हो 
--अज्ञाठ 
मुस्कान 
जो चेहरा मुस्करा नहीं सकता अच्छा नहीं है । 
--माशल 
देखो, जो लोग मुस्करा नहीं सकते, उन्हें इस विशाल लस्बे 
चोडे संसारमे, दिनके समय भी, अन्धकारके सिवा ओर कुछ 
दिखाई न देगा.। े 
--तिरुवल्‍्लुबर 
। मुस्कराओ; सुस्कान वापिस आयेगी । 
। ---अज्ञात 
अगर हमारे होठोंपर मुस्कान है तो जो हमारे इ्दे-गिद हें 


वे भी शीघ्र मुस्करायेंगे । 
“अशात 
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मुस्कान प्रेमकी भाषा है । 
5 हैश्नर 
/ मर 
५ खुहँ हे 
| आप किसी कुएँको बन्द कर सकते हैं लेकिन किसी 
आदमीका मुँह बन्द नहीं कर सकते । 
हु --अशात 
| देखना, तुम्हारा मुह तुम्हे निगल न जाय । ' 
--अशात 


मज़ी 


क़द्रतमे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ईश्वरसे इतनी दूर हो 
या उसके ऐसी हद दर्ज प्रतिकूल हो, जेसा कि लोभी ओर 
मक्खीचूस मूँज़ी । हे 
--बै 
मूँज़ी आदमीके लिये 'उसके पास धन है?--यह न कहकर 
वह धनके पास है? कहना ज़्यादा ठोक होगा। 


--अज्ञत 
सूढ़ 
जो मूढ़ हैं. वे ही दूसरोके उपदेशपर चलते हैं । 
--अशात 
दरिद्र महामना आदमीको परिडत लोग मूढ कहते है। 
--विदुर 


मूढ आदमीसे ज़मीन और आसमान फ़िज़्ल लड़ते हैं। 
--शिलर 
सरल 
मूर्खको नसीहत देना गुम्बदपर अखरोट फेकना है । 
-फारसी 
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| अटल नियम बना लो कि मूर्खका विरोध नहीं करना; 
. क्योंकि यदि मूख तुम्हारा मुक़ाबला करने खड़ा हो गया 
तो तुम्हारा समूचा सम्यकज्ञान तुम्हें बचा नहीं पायेगा । 
--आर० एम० मिलने 
जानकी खानके खज़ाने मूर्खको देना ऐसा हे जैसे रल 
म॒ुग्रोंकी ओर ओर मोती सूअरोंकी ओर फेकना । 


--अ्रज्ञात 
मूर्ख लोग सहसा कोई काम कर बैठते हैं ओर फिर पीछे 
पछताते है । 
--रामायण 
जहाँ मूखोंकी, अजश्ञानियोंकी संख्या अधिक है वहाँ धू्े, 
धोखेबाज़ भूखों नहीं मरते । 
--एक अंग्रेज लेखक 
मू्खोंका खानदान क़दीमी है । े 
--फ्रंकलिन 
मूर्ख कोन है ? बकवादी । मूखंकी चाहिये कि सभामें मुँह न 
खोले ओर बुद्धिमान सिफ़े सवालका जवाब देनेके लिये। बहुत 
सुनना ओर थोड़ा बोलना यहौ बुद्धिमानका लक्षण हे। 
--जुज़्रचिमिहर 
जिन भारोंको मनुष्य सहन कर सकता है, उनमें मूर्खंकी 
बातको सुनना ओर सहना सबसे कठिन है। है 
--स्पैँसर 
/मूर्खोंसे न मिलो । क्योंकि अगर तुम समझदार हो तो 
गधे दिखोगे ओर अगर मूर्ख हो तो और भी ज़्यादा सूरे 
दिखोगे। --सादी 
पत्थर भले ही पिघल जाय, मूर्खका हृदय नहीं पिघलेगा 
--तामिल कहावत 
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कोई वेवक़फ़ ऐसा नहीं हुआ जो अपनी ज़बान बन्द रख 
सका हो । 
“'सोलन 


मूखंको जो काम करनेको मना करोगे, वह उस कामझो 
ज़रूर करेगा। 


--अज्ञात 
। मूल बोये या लगाये नहीं. जाते, वे अपने आप डगते हैं। 
“रूसी कहावत 
दुर्गम पर्वतों ओर भयानक जंगलोंमें हिस्न पशुओंके साथ 
घूमना अच्छा, पर मूर्खोका सम्पक इन्द्रभवनमें भी अच्छा नहीं। 
“भरे 

सबका इलाज हैं, पर मूंका इलाज नहीं । 
--भ्तृहृरि 
जो अपने अम्ततमय उपदेशसे दुए्रको सन्मार्गपर लानो 
चाहता है वह सिरसके नाज़ क फूलकी पंखड़ीसे हीरेको छेदना 


चाहता है, या एक बूंद शहदसे खारे समन्दरको मीठा करना 
चाहता है । 


--भर्तृहरि 
जो परतले सिरेके मूर्ख हैं वे ही सदा दूसरोंकी मूर्खंताकी 
बातोपर ठट्टे उड़ाया करते है । 
>-गोल्डर्मिथ 
जो मनुष्य पढ़ा-लिखा न होनेपर भी घमंडी हो, दरिद्र 
होकर भी ऊँची ऊँची वासनाओंके भोगनेकी इच्छा करे और 
बुरे कामोंसे धन पेदा करना चाहे, वह मूखे है । 
न --महाभारत 
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अपनेको गधा वना डाला तो हर आदमीका बोका अपनी 
पीठपर पायेगा | 
>-डेनिस कहावत 
में मूखंसे हमेशा डरता हूँ; कोई केसे मान सकता है कि 
वह दुष्ट भी नहीं है । ; 
--हैज़लिट 
मू्खे लोग जो कुछ पढ़ते हैं, उससे अपना अहित करते हैं; 
ओर जो कुछ वे लिखते है, उससे दूसरोका अहित करते हैं । 
--रस्किन 
चतुराईकी उतन्ती ज़रूरत कभी नहीं होती जितनी कि उस 
वक़्त जब कि कोई किसी मूखेंसे बहस कर रहा हो । ु 
-“चीनी कहावत 
मूर्खकी सिखाना, मुर्देको ज़िन्दा करनेके समान हे । 
--#सी कहावत 
/ जवान सोचते है कि बूढ़े मूर्ख हैं; बूढ़े जानते हैं. कि जवान 
मूखे है । है 
“---चैपमेन 
जो अपनी मूखतासे भो कुछ न सीख सके वह निपट सूरत 
होना चाहिये । 
ैद्खर 
वह बेवक़्फ़ है जो सारी दुनियाको और उसके बाषको 
सन्तुष्ट करनेकी कोशिश करता है। 
--फ़्रीन्टेन 


मूर्ख अपनेको ज्ञानी समझता है । 
--कहावत 
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एक आदमी खूब पढ़ा-लिखा और चतुर है ओर दूसरोका 
गुरु है; मगर फिर भी वह इन्द्रिय-लिप्साका दास बना रहता 
है-- उससे बढ़कर मूर्ख ओर कोई नहीं है । 
ह “:तिरुवल्‍्लुवर 
मूखोंकी ओर जो चाहो तुम सिखा सकते हो, मगर 
सन्मांगंपर चलना वे नहीं सीख सकते | 
“-तिरुवल्‍लुवर 
जो अज्ञानी होते हुए भी घ्रमंडी हे, जो ग़रीब होते हुए भी 
उदार है, ओर जो बिना मेहनत किये धन कमाना चाहता है 
वह बेवक़फ़ है । 
| --अज्ञात 
जो अपना काम छोड़कर पराये काममे लगता है चह 
बेवक्रफ़ है । 
"शभिशात 
मूखेकी खामोश कर देना बदतहज़ीबी है, मगर उसे अपनी 
हिमाक़तपर क़ायम रहने देना ऋरता है । 
--फ्रीकलिन 
जो अपनी कार्य-योजनाको प्रकट कर देता है, हर बातमें 
शंकाशील है, ज्षिप्र ( फ़ौरी ) काममें देर लगाता है वह बेचक्रफ़ है 
| द --अज्ञात 
बेवक़्फ़ छह बातोंसे पहिचाना जाता है--बिला वज़ह 
ग्रुस्सा; बेफ़ायदा बोलना; बिना उन्नतिके परिवतेन; बेमतलब 
पूछना; अजनबीपर विश्वास करना; और दोस्तोंको दुश्मन 
समझना । 


--अरबी कहावत 
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मूखोंके देशमें लोग महापुरुषोंकी अवतार, नबी ओर 
महात्मा बना देते हैं, लेकिन उनकी आज्ञाओपर अमल नहीं 
करते । 
--अज्ञात 
मूर्खको, बुद्धिहीन होनेके कारण, अपनी भलाई खुद नहीं 
सूभती | लेकिन यह सचमुच महान आश्चर्य हे कि वह उसे 
दूसरों द्वारा सुझाये जानेपर भी नहीं सूमती ! 
--अज्ञात * 
वे लोग निस्सन्देह मूर्ख है जो इस नापाक, कृतच्न ओर 
नाशवान शरीरके लिये पाप करते है । > 
--श्रज्ञात 
. जो हमेशा दूसरोंकी सलाहपर चलता है बेवक़्फ़ है। 
--अज्ञात 
मूर्ख, दुःखावस्थाको प्राप्त होनेपर देवोंकी दोष देने लगता 
है मगर अपनी ग्रलतियोंको देखनेकी कोशिश नहीं करता। 
--अज्ञात 
चाहे बादल अस्त बरसावें मगर बंत नहीं फ़ूलता फलता, 
चाहे ब्रह्माके समान शुरू मिल जाये मगर मूर्खेका हृदय नहीं 
चेतता। 
“रामायण 


सूअरोको मोतियोसे, गधोंको गुलक़न्द्से, अन्धोको चिराशण- 

से ओर बहरोको सज्जीतसे क्या फ़ायदा ? मूर्खको उपदेश देनेसे 
क्या फ़ायदा ? 

“अशाते 
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जो अनिच्छुनीयकी इच्छा करता है, इच्छुनीयको त्यागता 
है ओर बलवानोंसे दुश्मनी मोल लेता है वह बेवक़फ़ है। 
-अशात 
सू खेता. 
में मानती हैँ कि अपनी वृत्तियोंके अनुसार चलनेमे इतनी 
मूर्खताएँ नहीं होतीं, जितनी दुनियाका लिहाज़ रखकर 
चलनेमे । 
--लेडी मेरी मोन्टेय्य 
जैसे कुत्ता अपने वमनपर लोंटकर आता है, उसी प्रकार 
मूर्ज अपनी मूर्खतापर लोटकर आता है। 
--कहावत 
क्या तुम जानना चाहते हो कि मूर्खता किसे कहते है! जो 
चीज़ लाभदायक है उसको फेक देना ओर हानिकर पदार्थंको 
पकड़ रखना बस, यही मूर्खंता है । 


-+तिरुवल्लुबर 
अपना काम न बनाना ही मूखेता है । 
--अज्ञाठ 
ढुःख-प्राप्ति मू्खताका निश्चित परिणाम है । 
क्‍ --अज्ञात 
मूर्खताके सामने देवता तक लाचार हैं । 
--अ्रज्ञात 


सबसे अधिक असाध्य रोग मूर्खता हे । 
--पोच्युगीज कहावत 
सन्‍्ततकके दि्माग्रमे एक मूर्खताका कोना होता: है । 
' --श्रस्स्तू 
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सूल्य 

कोई किसीको समभनेकी कोशिश नहीं करता। जिसे दुनिया 

हक छे. ३३ कर ५ #ब्क 

घूत और बदमाश समझती है उसमें भी काफ़ी सदशुण हो 
रे हे क्या 4. & शो किसी शा. श्ग़ो्‌ 

सकते है; क्योंकि बाहरी नाम, मानन-प्रतिष्ठा के सच्चे और 

ठोस मूल्यके परिचायक चहीं। 


खान 


-““आअशभशात 
झलक 


द्रिद्री, रोगी, सूखे, प्रचासी और हमेशा सेवा-चाकरी 
करनेवाले सततकसमान है । 

--अज्ञात 

शराबी, कामी, कंजूस, मूखे, अत्यन्त, दरिद्री, बदनाम, 

बहुत बूढ़ा, सदारोगी, खंततक्रोधी, ईश-विमुख, श्रुति-संत- 

विरोधी, तन-पोषक, निन्दक ओर पापी ये चोदह प्राणी जीते 
हुए भी मुर्देके समान हैं । 

--रामायण 

स्व्त्यु 
“झत्युमें आतंक नहीं होता। खझुत्यु तो एक प्रसन्नतापूर्ण 
निद्रा है, जिसके पीछे जागरणका आगमन होता है। 

“गांधी 

>सत्यु तो मित्र है। क्णमभंगुर शरीरके लिये मोह केसा? 

चीनी मिद्दोके बच्तेनोंसे भी हम कमज़ोर हैं। मसृत्युका भय 

अपने दिलोंसे निकाल देना चाहिये ओर देहके रहते हुए डसे 


सेवामें घिल डालना चाहिये । ५८ 
गांधी 
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रत्युदंड 
दुशशकों सत्युदरड देना अनाजके खेतसे घासकों बाहर 
निकालनेके समान है । 


-+तिरुवल्लुवर 
रद भाषण 


| हृदयसे निकली हुईं मधुर वाणी ओर ममतामयी स्निग्ध 
दृष्टिके अन्दर ही धमेका निवासस्थान हे । 


मेरा 
मेरे कौन ? सब भेरे हैं में सबक । हूँ । 


ता 
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-- विनोबा 
मेहनत 


मेहनतके बग्रेर कामयाबी ओर खुशीकी उम्मेद मत रखो । 


/ -अशात 
मेहनत वह खुनहरी चाभी है जो खुशक्विस्मतीके फाटक 
खोल देती है । 


--नीतिवाक्य 
"कड़ी मेहनतसे तन्दुरुस्ती नहीं बिगड़ती पर घबराहट, 
मंझट, चिन्ता, असन्तोषसे उसकी बहुत हानि होती है और 

निराशा तो आदमीको तोड़ ही डालती है। 
--आवरबरी 

मेहनती 
कामचोर शेरसे मेनहती कुत्ता अच्छा है । 

--अज्ञत 
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मेहसान 


मेहमानको अपने मेज़बानकी हेसियतके मुताबिक़ बरतना 
चाहिये । 
--अज्ञात 
मेहमानदारी 
जब घरमें मेहमान हो तब चाहे अस्त ही क्योंन हो, 
अकेले नहीं पीना चाहिये । 
--तिरुवल्लुबर 
घर आये हुए अतिथिका आदर-सत्कार करनेमें जो कभी 
नहीं चूकता, उसपर कभी कोई आपत्ति नहीं आती । 
-तिरुवल्छ॒वर 
बुद्धिमान लोग इतनी मेहनत करके ग्रहस्थी किस लिये 
बनाते हैं? अतिथिको भोजन देने और यात्रीकी सहायता 
करनेके लिये । े 
--तिरुवल्छवर 
देखो, जो आदमी योग्य अतिथिका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत 
करता है, लक्ष्मीको उसके घरमें निवास करनेसे खुशी होती है । 
--तिरुवल्लुवर 
अनीचाका फूल रूँघनेसे मुर्का जाता है, मगर अतिथिका 
दिल तोड़नेके लिये एक निगाह ही काफ़ी है।. 
--तिरुवल्लुवर 
अतिथि-सरकारमें कसर करना द्रिद्वताकी द्रिद्वता है। 
ु --पारस भाग 
/ गृहस्थका धर्म है कि घरपर शत्रु भी आवे तो उसका 
आदर-सत्कार करे, जैसे पेड़ अपने काटनेवालेकों भी छाया 
देता है। अतिथि-सत्कारमें चूकनेवाला पतित होता है। 
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मेहरबानी 
उदार बन, खुशमिज़ाज़ वन, छॉमावान' वन; जिस तरह' कि 
क़द्रतकी मेहरबानियाँ तुऋपर वरसी हैं, तू ओरों पर बरसा। 
| “शादी 
किसी आदमीको उसके प्रति की गई मेहरवानीकी याद 
दिलाना और उसका ज़िक्र करना गाली देनेके समान है । 
--डिमॉस्थनीज 
चिड़िया सोचती है कि मछलीको उठाकर हवामें ले आना 
दयाका काम हे। 
->-टैगोर 
मेत्री 
जैसे बिन्दुका समुदाय समुद्र है, इसी तरह हम मेत्री 
करके मेत्रीका सागर बन सकते हैं। और जगतमें सब एक 
दूसरोंसे मित्र-सावसे रहें तो ज़गताका रूप वदल जाय । 
“गांधी 
में 
देहका अभिमान छोड़कर यह जानना कि मे असंग शिव 
हैँ, यही रसायन है ओर कालका काल है । 
क्‍ द . “अज्ञात 
अगर मैं अपने लिये नहीं हूँ तो मेरे लिये कौन होगा ? और 
अगर में सिफ़े अपने लिये हूँ, तो में हँ ही किसलिये ? 
" “>अिशात 
” ईश्वर मुझे सुझीसे बचाये। 
--अ्रज्ञात 
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में कोन हूँ? इंश्वरका दिया खानेवाला ओर शेतानका हुक्म 
बजानेवाला | 


>-सलिक दिनार 
मोनोडायट 


भोनो डायट! ( एक समयमें एक ही चीज़ खाना ) में 
लाभ है ही । 
“गांधी 
मोक्ष 
मनुष्य प्रवृत्त कमेके सेवनसे देवतुल्य होता है ओर निद्चत्त 
कमके सेवनसे पंच महाभूतमेंसे छूटकर मोक्ष प्राप्त करतानहे। 
ज्ञान, भक्ति ओर कमके मिलनेसे आत्मा परमात्मपद प्राप्त 
करता है । 
--अ्ररविन्द घोष 
मोक्ष न कर्म धर्मसे मिलती हे न धन सनन्‍्तानसे, बढ्कि इन 
सबसे निबंन्ध होने पर । 
--कैवल्योपनिषद्‌ 
जो मोक्षमार्ग बतलाया गया है वह तो चाहे जिस जाति 
या वेषसे प्राप किया जा सकता है। जो उसका साधन करेगा 
उसे ही मोक्ष प्राप्त होगा । 
-श्रीमद्राजचन्द्र 
मार्ग यह है कि सबसे अनासक्ल होकर एक चीज़में 
आसक्ि रक्‍खे; फिर उससे भी अनासक्ल हो जाय तो मोक्त 
ही हे। 


--उड्व्या बाबा 
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। हर एकको अपना मोक्ष आप बनाना होता है। उसे अपनी 
राह भी आप बनानी होती है । 
-जजैनेन्द्रकुमार 
जो सब कामनाओंको छोड़कर निःस्पृह, निर्मम ओर निर- 
हंकार होकर विचरता है, वही शांति पाता है । 
न “गीता 
मोक्तकी ओर पहला क़दम अनित्य' वस्तुओके प्रति अत्यन्त 
वैराग्य होना है, उसके बाद शांति, शम, दम, तितिक्षा और 
सकाम-कर्मों-का-त्याग । 
--अज्ञात 
यह तो ब्राह्मी स्थितिकी बात है, कि जिस स्थितिको प्राप्त 
हुआ मनुष्य किसीमे मोहित हुए बिना अन्तकालमें भी इसीमें 
स्थित रहकर ब्रह्मनिर्वाण ( मोक्ष)को पाता हे । 
“गीता 
जो बात मुझे करनी हे वह तो हे--आत्मदर्शन, ईश्वरका 
साज्षात्कार, मोक्त । मेरे जीवनकी प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टिसे 
होती है। में जो कुछ भी लिखता हूँ, वह भी इसी उद्देश्यसे 
ओर राजनीतिक क्षेत्रमे जो घूमा सो भी इसी बातको सामने 
रखकर । 
--गांषी 
सब इन्द्रियोंके दरवाज़ोंको बन्द करके मनको अपने 
अन्द्र रोककर ही आदमी ' ईश्वरमें लो लगाए हुए“ परमगति 
पा सकता है । 
“गीता 
वही आदमी ईश्वर तक पहुँच सकता है जो किसी भी 
धाणीसे बेर या दुश्मनी न रखता हो । 
“गीता 
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जो परमेखरकी सब जगह रमा हुआ देखकर किसी 
दूसरेको दुःख देकर अपने हाथसे अपनी हिंसा नहीं करता 
वही परमगतिको पाता है । 
“गीता 
मोक्ष या निजात सिर्फ़ उन्‍्हींकी मिल सकती है ओर उन्हींके 
पाप घुल सकते हैं जिनकी दुविधा मिट गई है; जिन्होंने अपनी---- 
खुदीको जीत लिया है, ओर जो हमेशा सबकी भलाईके कामोंमें 
लगे रहते हैं । 
+गीता 
मोह 
जो महामोह मद पिये हैं उत्तके कहेपर ध्यान नहीं देना 
चाहिये । 
--रामायण 
चेतना सरीखे चेतन होकर जड़का मोह रखना किवा 
जड़वत्‌ होना इसे कया कहा जाय ? 
"वरना 
जिस तरह पानीसे निकलकर ज़मीनपर आ पड़नेपर मछली 
तड़फड़ाती है उसी तरह यह जीव राग, ढेप और मोहके 
फंदेम पड़ा तड़पता है । 
ु ' “ज#: 
मोहकी ज़ंजीर सिवाय वेराग्यके किसी चीज़से नहीं तोड़ी 
जा सकती । 
--अज्ञात 
संसारमें मोह-चुद्धि तभी तक रहती हे जब तक अवि- 
चार है। 
“+अशात 


३5 
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जो मनुष्य सोन्दर्यपर मोहित हो जाता है, वह वेबस हो 
जाता है । 
--अज्ञात 
लोभ-मोहके दर होते ही पुनजन्म बन्द हो जाता है। जो 
लोग इन वन्धनोंकों नहीं काटते वे भ्रमजालमें फँसे रहते है। 
ना “”:ःलिंसवल्लुधर 
जीवन-रक्ताका मोह, साहसीको उच्च पदोकी प्राप्तिसे वश्चित 
रखता है । | 
--अबू इस्माइल तुग़राई 
भ्ोे 
साका 
, हर दिन, हर हफ़्ता, हर महीना, हर खाल तुमको ईश्वर 
द्वारा दिया गया एक नया मोक़ा है । 
--अ्रज्ञात 
५, 
साज 
जो हर काममे मालिककी मौज निहारता हे वह निष्कर्म हो 
गया ओर यही सच्चा भक्त है । 
ह -“शकधास्वाप्ती 
चर 
सात 
मोत कभी कभी उस आदमभीको जिन्दा छोड़ देती है, जो 
उससे नहीं. डरता; और उसको मार डालती है जो उससे 
ड्य्ता है । 
“- मुतनब्धी 
हम शत्रुओकों मारनेके लिये उत्तम उत्तम तलवार ओर बड़े 
बड़े भार तैयार करते हैं। मगर मोत बिना लड़े ही हमारा 
सफ़ाया कर देती है । 


--मुतनब्ती 
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संसारमे हमसे पहले जो लोग पेदा किये गये थे, अगर 
वे जीवित रहते तो हम पृथ्वी पर आनेसे रोक दिये जाते । 
--मुतनब्ई 
मोतसे डरकर जीनेकी बजाय उसके मझुहमें कूदटूकर मरना 
कहीं अच्छा है । 
--श्रज्ञात 
रे के. 
मरणुका ज़िन्दगीसे वेसा ही सम्वन्ध हे जेसे कि जन्मका । 
टहलना क़दमके उठानेमे उतना ही है जितना क़दमके रखनेमे । 
न्ञ््जगा 
मोतसे डरना वुज़दिलोंका काम है क्‍योंकि असली ज़िंदगी 
तो मोत ही है । 
त “सुक्री गत 
मोतकी मुहर ज़िदगीके सिक्‍केको क्नीमत वरूशती है; ताकि 
हम ज़िद्गीसे वह खरीद सके जोकि सचझुच क़रीमती है। 
““ख्गीर 
जो मोतसे डरता है, वह जीता नहीं है । 
“-“फरहानत 
ज्ञो मोतसे नहीं डरता वह ज्ञो करना चाहे सो कर 
सकता है । 
--दयाराम 
मोत नहीं हे। जो ऐसी दिखाई देती है परिवतेन है; यह 
4 & कप 
चन्दरोज़ा ज़िन्दगी उस दिव्य जीवनका वाहरी भाग है, 
पे 32 
जिसके दरवाज़ेको हम मोत कहते है । 


| ऑिक 


“ःझ£ ल्गफ 


2 


मोन 
/ मेरे मोनसे तू क्‍यों परेशान है? क्‍या तू ज़बानकी ही 


बोली समझता हे । 
' न-्अशाद 
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मोन सब कार्मोंका साधन है । 
--अज्ञात 
वास्तवमें चाहे कोई आदमी अविवेकी, अज्ञानी ओर निबुद्ि 
ही क्यों न हो, पर चुप रहनेसे वह अच्छा ही अनुमान किया 
जाता है । 
”ज़रत अली 
, तिदिन मोनका महत्त्व में देखता हूँ । सबके लिये अच्छा 
है, लेकिन जो कामोंमे ड्बा रहता है उसके लिये तो भौन 
सुवर्ण है। हु 
>-गांधी 
खामोशीके दरख्तपर शांतिका फल लगता है। 
--अरबी कहावत 
स्त्रियोंकी मौन उनका यथोचित लावण्य प्रदान करता है। 
--सोफ़ोकिल्स 
। जो ज़्यादा क़ाबू पाते हैं या ज़्यादा काम करते हैं, वे कमसे 
कम बोलते हैं। दोनों साथ मिलते ही नहीं। देखो, क्द्रत 
सबसे ज़्यादा काम करती है, सोती नहीं, लेकिन मूक है। ५ 
--गाँध् 
) प्रतिक्तण अनुभव लेता हूँ कि मोन सर्वोत्तम भाषण है। 
अगर बोलना ही चाहिये तो कमसे कम वोलो । एक शब्दसे 
चले तो दो नहीं । 
“गांधी 
(मुझे तू अपने मोनके केन्द्रमें छे चल और मेरे हृदयको 
गीतोंसे भर दे । 
“ट्गार 
भयसे उत्पन्न मोन पशुता, व संयमसे उत्पन्न मौन 
साथुतो है । 
“हर्िसाऊ उपाध्याय 
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आओ, हम खामोश रहें ताकि फ़रिश्तोंकी कानाफूसिया 
सुन सके। 
--एमसेन 
.. चाचालता चादो है, मोन सोना; वाचालता मनुष्योचित हे, 
मोन देवोचित । 
--जर्मन कहावृत्‌...- 
जहा कोये कोलाहल कर रहे हो वहां कोयलका कूजन क्‍या 
शोभा दे ? जहाँ खलजन परस्पर वाद-विवाद कर रहे हो वहा 
सज्नके मोन रहनेमें ही सार है । 
--अ्रज्ञत 
ओह ! आत्मा चुप रहती, ताकि परमात्मा बोल सकता । 
"फेनेलन 
कोयलने अच्छा किया कि वह बादलोंके आनेपर खामोश 
रही । जहाँ मेंढक टर्याते हो वहां मोन ही शोभा देता है । 
--श्रज्ञत 
मौन नींदकी तरह है; वह विवेकको ताज़ा करता है । 
“-जेकन 
पशु तुमसे बोलना नहीं सीख सकते, तुम उनसे चुप रहना 
सीख सकते हो । 


,.. --अज्ञात 
प्रत्येक मनुष्य जो वाद-विवादमे चतुर है व्यवहारमें कुशल 
नहों होता । 
--अ्ज्ञात 
यदि बकबकमे मूर्ख विद्वानले जीत जाय तो कोई आश्चये 
नहीं है क्योंकि साधारण पत्थर ही रत्नको तोड़ता है । 
--श्रज्ञात 
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कस्तूरी वह है जो स्वयं सुगन्धित हो, वह नहीं है जिसे 
अत्तार कस्तूरी कहता हे । 


--अज्ञात 
गायनसे भी ज्यादा संगीतमय है मोन । 
++क्रिश्विना 
हमारे पवित्रतम विचारोंका मंदिर मौन हे। 
--भ्रीमती हेल 


वेहतर है कि आप खामोश रहें ओर सूख समझे जायें, 
बगमिस्बत इसके कि आप अपना मुँह खोलकर तह्विषयक सारा 
भरम मिटा दे । 


--अरज्ञात 
एक चुप ओर सो सुख | 
--कहावत 


मौलिकता 


| थोबी बिला घुले हुए कपड़ोंके ढेर अपने घरमें रखता है, 
मगर थे उसके नहों हें। ज्यांहों कपड़े घुल जाते हैं. उसका 
केमरा खाली हो जाता है। थे लोग जिनके अपने मौलिक 
विचार नहीं है धोबीकी तरह हैं। अपने विचारयोंमें धोबी 
न बनो । द 
““रामकऊृ ष्ण परमहंस 
।मोलिकता अपनेपनमें क्रायम रहना है, ओर सही सही 
वह कहना जो हम हैं. ओर देखते हैं । ु 
“-एमर्सन 


[य] 


या 
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कुछ लोगोको यश मिल जाता है, लेकिन उसके पात्र दूसरे 
होते हैं । 
--लैसिंग 
हजार वर्षका यश एक दिनके चारित्रपर निर्भेर .रह 
सकता है । 
--चीनी कहावत 
यश॒की चमक अन्तिम वस्तु है जिसे ज्ञानी छोड़ता है । 
>पटेसिय्स 
४ जैसे शिखरको पार कर देखा है मगर यशकी बेरंग और 
चीरान ऊँचाईमें कोई शरण न मिली | प्रकाश फीका पड़नेसे 
पहले, मेरे रहबर, मुझे शान्तिकी घाटीमें ले चल, जहाँ ज़िन्दगी 
की फ़सल सुनहरी शानमें सुफलित होती है। 
--टवैगोर 
यशस्वी होनेका सबसे छोटा रास्ता अन्तरात्माके अजुसार 
चलना हे । 
होम 
खुशक़िस्मत है वह जिसका यश हक्तीकृतकों पार नहीं 
कर जाता। झा 
ह नगर 
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यज्ञ 
असली यज्ञ वह 'शान” है जिसे एक बार हासिल करलेके 
बाद आदमी थोखेमे नहीं पड़ सकता। वह ज्ञान यही हे कि 
आदमी तमाम जानदारोको अपने अन्दर ओर सबको ईश्वरके 
अन्दर ओर सबके अन्दर ईश्वरको देखे । 
ता. “-गीता 
तू जो कुछ करे, जो कुछ खावे, जो यज्ञ ( क़रबानी ) करे, 
: जो तप करे, सव इंश्वरके लिए हो कर । 
“गीता 
दुनियाके शुरूमे ईश्वरने यज्ञ यानी ऋरषबानीके साथ सब 
जान्नदारोंको बनाकर उनसे यह कह दिया कि तुम सब इस 
यज्ञ ( यानी एक दूसरेकी भलाईके कामों ) से ही फूलो-फलो 
ओर ये एक दूसरेकी भलाईके काम ही तुम्हें सब अच्छी अच्छी 
चीज़ोंके देनेवाले साबित हो । 
“गीता 
यचाचक 
/ तिनका हल्‍की चीज़ है; तिनकेसे हल्की रूई; और रुईसे 
हटका याचक । 
--अ्रज्ञात 
याचना 
लाल-गरम ओर दहकते हुए लोहेका गोला खा जाना अच्छा 
मगर असंयत ओर बदचलन रहना ओर माँगकर खाना 
अच्छा नहीं । “अज्ञात 
जब तुम नीच पुरुषोंसे दयाकी प्राथना करते हो तब तुम 
शरीरकी पुष्टि करते हो पर आत्माकी हानि करते हो । 
--अज्ञात 
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याचना की कि धिक्क्रत हुण। 
--स्वामी रामतीथ 
सज़नसे निष्फल थाचना भी अच्छी, नीचसे सफल याचना 
भी अच्छी नहीं । 
-+फौलिदोस 
न” करनेवालेकी जान उस वक्त कहाँ जाकर छिप जाती. 
है जब कि वह “नहीं?” कहता हे? भिखारीकी जान तो 
भिड़कीकी आवाज़ सुनते ही तनसे निकल जाती है। 
->तिरुवलल्‍्लुवर 
तुम चाहे गायके लिये पानी ही माँगो, फिर भी ज़वानके 
लिये याचना-सूचक शब्दोंकी उच्चारण करनेसे बढ़कर अपमान- 
जनक बात ओर कोई नहीं । 
--तिरुवल्लुबर 


यात्रा 


पानी एक जगह ठहरे रहनेसे बदबूदार हो जाता हे; ओर 

दूजञका चन्द्रमा यात्राके कारण पूर्णो चन्द्र बन जाता है। 
--इब्न-उल-वर्दी 
जिस स्थानमें तू सफ़र करते हुए ठहरेगा, उसी स्थानमें 
कुटुम्बियोंके बदले कुटुम्बी ओर पड़ोसियोंके वदले पड़ोसी 

मिल ज्ञायगे । 
--अज्ञात 
याद 


आप याद रखें ओर ग्रमगीन हो इससे लाख दर्जे वेहतर 
यह है कि आप भूल जाये और मुसकराय”” 
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। किसी राजाने एक भकक्‍तसे पूछा कि तुम्हें कभी में याद 
आता हैँ । जवाब मिला, हा, जब में ईखरको भूल जाता हूँ ॥ 


“सादी 
यादगार 


अगर मैने कोई काम स्मरणीय किया हे, चह काम मेरे 
ज्चाद्गार होगा । -अगर नहों किया, तो कोई यादगार मेरी 
स्मृतिको नहों बनाये रख सकती । रे 
““एजासलास 
युद्ध 
: अपनी आत्माके साथ युद्ध करना चाहिये। बाहरी शत्रुआँसे 
युद्ध करनेसे क्या लाभ ? आत्माके द्वास ही आत्माकों जीतने- 
चाला पूर्ण सुखी होता है । 
--भ० महावीर 
युद्ध बर्बर लोगोंका धंधा है । 
-जनेपोलियम 
संग्रामके दिन अगर कोई कायर तुझे इस डरसे रोके कि 
समरसेवियोंके घमासानमें शायद तू पिख न जाय तो उसकी 
बातको तू मत मान; ओर उसकी बातकी ज़रा भी परवा 
न करते हुए घमासान युद्धके समयमें भी अगली ही क़रतारकी 
ओर बढ़। 
--श्रन्तरा 
युवक 
युवककी साथुशील, अध्यवसायी, आशाचान, दृढ़निश्चयी 
ओर बलिष्ठ होना चाहिये। ऐसे तरुणको यह तमाम पृथ्वी 
द्वव्यमय हो जाती है। 
--अज्ञात 


त्रंग-य । (१७१ 


या 
जो कुछ अन्तराय बनकर आये उसे बिदा कर देना होगा 
योगकी यह' एक प्रधान शर्त है । 
--अरविन्द घोष 


॥॥००+ 


योग उसीके दुःखोंकों मिटा सकता है जो अपने आहार 
ओर विहारमे, यानी खाते पीने ओर रहन सहनमें, न कोई 
ज्याद्ती करता है और न विल्कुल कमी, जो ठीक बीचके 
रास्तेपर चल्लता है, जो अपने सव फ़र्ज़ौंकों पूरा करने और 
कार्मोको करनेमें एक वीचका रास्ता पकड़ता है, ठीक सोता भी 

है ओर ठीक जागता भी है। 


४.५2 


“गा 


'योगश्वित्तवुत्तिनिरोध/--यह पातंजल योग दर्शनका पहला 
| ८. ५ # हे बे कर कप 
सूत्र है। योग चित्त-बृक्तिका निरोध है। यानी हमारे दिलमें 
उठती तरंगॉपर अंकुश रखना, उसे दवा देना,यह योग हुआ | 
>गाँधी 
जानसे दिखनेवाले सत्यका साधन करनेको ही योग 
कहते है । ली र 
>+-+आअरावन्द धाँंध 
जिसके घरमे साध्वी व प्रियवादिती रह्नी नहीं उसको वनमें 
या ६९. ३0. > 
चला जाना चाहिये; क्‍योंकि उसके लिये जैसा वन वेसा घर। 
“अशातद 


शीघ्र लेखन यह' लेखनमें 'कर्म', शुद्ध लेखन है शानः, ओर 
सुन्दर लेखन है 'भक्ति'। तीनोंका मेल साधना यह लेखनका 

योग! है। यह दृष्टान्त सर्वेजीवनमें लागू किया जाय । 
+-विनोण 


के 
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योगी 
जो आदमी अपनी ही तरह' सबकी एक बराबर देखता है 
और सबके खुख ओर दुःखको अपना ही खुख ओर दुःख 
समभता है वही सबसे बड़ा योगी है । 
--गीता 
जो साधनाके हथियारसे दुनियाकी सारी, कामनाओका नाश 
कर देता है, जिसकी सारी आकांक्षाएँ एक प्रभ-प्रेममें अदृश्य 
हो जाती हैं, ईश्वर जिसे चाहता है उसीसे जो प्रेम करता है, 
और जिस प्रकोर ईश्वर रखना चाहता है उसी प्रकार जो रहता 
है, उसीको सच्चा योगी ओर पुरुषार्थी समझो । 
--जा यजीद 
योग्यता 
) सवाल यह नहीं है कि आप क्या थे, बल्कि यह कि आप 
आज क्‍या है ? क्‍ 
---अशात 
।तुम्हारा सोता हुआ मन जाग जाय, इतनी योग्यता भी 
क्या अभी तक तुममे नहीं आईं ? 


योद्धा 
रणवीर उस समय भी मोतसे भयभीत नहीं होते जबकि 
भणणसान युद्धकी चक्की लोगोंको पीस डालती हे । 
--अबुल-उल-गौछ-उत्त-तहब्ी 
जो मार्गका लुटेरा है वह योद्धा नहीं कहा सकता; बहिकि 
योद्धा बह है जिसके हृदयमें ईश्वरका भय हो। है 
--इब्न-उल-वर्दी 


-“क्ररान 


[र | 


रज़ासन 
शांत और रज़ामन्द बैलपर दूना बोभा लादा जाता है। 
“5 फनड कहावत 
रहस्य 


सिर्फ़ एक परमेश्वर ही में ममको लगाओ, डउसीकी भक्ति 
करो, उसीके लिये सब काम करो, डसीके सामने सरको 
झुकाओ और सब “धर्मों? को छोड़कर सिर्फ़ एक परमेश्वरका 

सहारा लो | मुक्ति हासिल करनेका यही एक तरीका है । 
>>गीता 


.. हक्नीक्ृतका राज वही आदमी समझा सकता हे जो 
किसीसे डाह न रखता हो । 
>>गीता 


। कोई दिमागद! आजतक क़तई यह न बतला सका कि 
“यह सब क्‍यों हैं? ५ 
“ःशससन 
| जब तुम बाहरी चीज़ोंकी ओर देखोगे और उन्हें पाना और 
रखना चाहोगे, वे तुम्हारी पकड़में नहीं आयेगी, दूर भागेंगी 
मगर जिस वक़्त तुम उनसे मुँह फेर लोगे ओर ज्योतिस्वरूप 
अपनी अन्‍्तरात्माके रूबरू होगे, उसी क्षण अजुकूल दिशाएँ 
तुम्हें तलाश करने लगेंगी--यही नियम है। 
--स्वामी रामती र्थ 


ई»घर अपने रहस्य कायरोसे नहीं खुलवाता । ५ 
-एमसन 
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मूर्खकोी रहस्य बता दो, वह छुतपर चढ़कर डसकी 
डउद्घोषणा करेगा। लि 
“7: हिन्दुस्तानी कहावत 
जगत्पराडइुमुख रहनेवाले सच्चिदानन्दके शांत स्वरुपका 
अनुभव लेना ईश्वरका ऐश्वये नहीं है। उसके शान्त स्व॒रुपके 
_ साथ ही उसके क्रियात्मक रूपका अर्थात्‌ जीव ओर जगतका 
भी आनन्द लेना चाहिये। इस प्रकार सर्वोंगीण आनन्द लेना 
ही जीवनका रहस्य है । 
“अरविन्द घोष 
५ अगर तुम अपने रहस्यको किसी दुश्मनसे छिपाये रखना 
चाहते हो, वो किसी मित्र तकसे उसका ज़िक्र न् करो। 
“के कलिन 
तुम मुझसे आध्यात्मिक रहस्यकी बात जानना चाहते हो 
तो में ईश्ल़र ओर उसके बन्दोंको अपनी ही तरह प्रेम करनेके 
अलावा कोई रहस्य नहीं जानता । 
“सन्त क्रंसिस 
रहस्यके प्रकट हो जानेपर कोई शोक न करो, ओर फूलकी 
तरह आनन्द्से हमेशा खिले रहो। इस बहुरूपिणी दुनिया 
में पद और प्रतिष्ठा, मान ओर मर्यादा सभी कुछ मिटने 
वाले है । 
"हाफिज 
रहस्य यह है कि जबतक मन पूर्णतः शान्‍्त नहीं हो जाता 
योग नहीं सथ सकता, ईंश-साज्नात्कारका तेरा मार्ग चाहे 
हक हो। योगी मनको वशमें रखता है, मनके वश नहीं 
ता। 


“--रामकृष्णु परमहंस 
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रहनी 
2 हल 0० नि नर 
वेद पढ़े सो पुत्र हमारा, कथन करे सो नाती। 
राह चले सो शुरू हमारा, हम रहनीके साथी ॥ 
“एक कवि 
रहबर 
कामिल रहबरकी पहिचान यह है कि जब वह दिखाइ द॑ 
तो खुदा याद आ जाय | 
“ मुहम्मद 
रक्षा 
अब इंश्वर नहीं बचाना चाहता, तब न धन बचायेगा, न 
माता पिता, न वड़ा डाक्टर । 
“गांधी 
वि 
रशा्गह्ठषं 
आदमीकी इन्द्रिया कुछ चीजोंकी तरफ़ तो चाहसे लपकती 
हैं ओर कुछ चीज़ोसे भागती हैं, उनके इस चाहने ओर भागने- 
में नहीं आना चाहिये, यह चाह और नफ़रत ही आदमीकी 
शक. 
दुश्मन है। 


2 


2 


“गीता 
संसाररूपी गाड़ीके राग ओर दष दो बेल है। 
“श्रीमद्राजचन्द्र 
रागरंग 
रागरंगकी जिंदगी बलिप्ठले बलि मनकों भी अम्तमे 
नाकारा बना देती है । 
“लगे 
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पश्चात्तापके बीज ज्ञवानीके रागरंग द्वारा बोये जाते हैं 
लेकिन उन्नकी फ़सल बुढ़ापमे दुखभोग द्वारा काटी जे ] 
“ःकटिटन 
रागसंगकी, या प्रधानतः रागरंगकी ज़िदगी हमेशा एक 
तच्छ ओर मल्यहीन ज़िंदगी होती हे, न जीने लायक़; अपने 
दोरानमें हमेशा असनन्‍्तोषजनक, अन्‍्तमे हमेशा दुखद । 
--थ्योडोर पाकर 
राजदरड 
जो राजद्रड धारण करता है उसकी प्रार्थना भी हाथमें 
तलवार-लिये-हुए डाकूके इन शब्दोंके समान हे--“खड़े रहो 
ओर जो कुछ है उसे रख दो ॥? है 
--तिरुवब्लुबर 
राजद्ण्ड ही ब्ह्म-विद्या ओर घमेका मुख्य संरक्षक है। 
--तिरुवब्लुबर 
फ्रेड़िक महानके राजदण्डके पास वांखुरी भी रक्‍खी 
रहती थी। हु 
“जोन पाल 


राजनीति 


मेरी देश-भक्ति अनन्त शांति तथा मुक्तिकी ओर मेरी यात्रा- 
का एक पड़ाव मात्र है। मेरे लिये धर्मंसे रहित राजनीतिकी 
कोई सत्ता नहीं । राजनीति धर्मकी सेविका है । हर 
लन्गाँध 
लोग कहते हैं कि में घर्मेपरायण मनुष्य हँ। मगर राज- 
नीतिमे फेस पड़ा हूँ । सच बात यह' है. कि राजनीति ही मेरा 
क्षेत्र हे ओर उसमें रहकर में धर्मपरायण होनेका प्रयल कर 
रहा हूँ। । 
--गांधी 
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सारी मानवजातिके साथ आत्मीयता क्रायम किये बग्ेर 
मेरी ध्मे-भावना सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकती ओर यह तभी संभव 
है जब कि में राजनीतिक मामलोंमे भाग हूँ। क्‍योंकि आजकी 
दुनियाम मनुष्योकी प्रवृत्ति एक ओर अविभाज्य है। उसमें 
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ओर शुद्ध धार्मिक ऐसे जुदां- 

जुदा भाग नहीं किये जा सकते | मर 
+-गांधी 

राजनीतिज्ञ 
। राजनीतिश्ञ पारेकी तरह हे। अगर तुम उस पर डेंगली 
रखनेकी कोशिश करो, तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलता । 
--श्रॉस्टिन 
राजा 


देखो; जो राजा अपनी प्रजाकों सताता और उनपर जुल्म 
करता है, वह हत्यारेसे भी बदतर है । 
--तिरुवल्लुवर 
न्‍्यायी राजाको प्रजा अपनी माँके समान मानती है । 
--अश्ञात 
जो राजालोगोंके समागमम रहता है वह सचमुच सांपोके 
सहवासमें रहता है । 


““आअशात 
जासु राज़ प्रिय पध्जा दुखारी। 
सो नहप अवशि नरक अधिकारी ॥ 
| --रामायण 
राजा माने तुष्ठ । ;क्‍ 
--स्वामी रामतीथ 
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राजा एक एकसे बड़ा है, लेकिन सबके संगठनसे 
छोटा है । 
+जक्टन 
ताजपोशोकी भेहरबानिया ज्षणिक होती हैं । 
--अज्ञात्‌ 
. जो प्रजाको दुःख देकर अपना प्रयोजन साथे वह राजा 
नहों डाकू है । ॥॒ 
--ऋषि दयानन्द 
राज्य-कोष 
“अरे अत्याचारी शासक ! यह बाज़ार कब तक गये 
रहेगा ?” राज्यका कोष ग़रीबोंका टुकड़ा है, शैतान मंडल्लीका 
भक्ष्य नहीं है । 
--अज्ञात 
रास 
चित्तकी अशान्तिमें जो रामनामका आश्रय लेता है वह जीत 
जाता है । 
“गाँधी 
व्याधि अनेक हैं, वेद्य अनेक है, उपचार भी अमेक हैं। 
अगर व्याधिको एक ही देखें ओर उसको मिटानेहारा वेद्य 
एक राम ही हे ऐसा समझे; तो बहुतसी भंभठोंसे हम 
बच जाय। 
+गांधी 
रासनासर 
'५जो केवल ओठोसे रामनाम बड़बड़ाता है वह ओठोको 
खुखांता है ओर समयकी हत्या करता है । 
गाँधी 
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विकारी विचारसे वचनेका णक अमोघ उपाय रामनाम 

है। नाम कंठ से ही नहीं, किन्तु हदयसे निकलना चाहिये। 
गाँधी 
श्य | 
। दूसरे तुम्हारे विषयमें क्या सोचते हैं? इसकी अपेत्ता 
अपने बारेमे तुम्हारा ख्याज्! वहुत ज़्यादा महत्त्वकी चीज़ हेन 
>-सेनेका 

हर नई राय, शुरूमे, ठीक एकके अठ्प मतमे होती है । 

--कार्लाइल 
' किसी भरी मनुष्यके विषयमे उसकी खसुत्यके पूर्व कोई राय 


निश्चित मत करो। 
--सोलन 


छोटी छोटी बातें अनजाने रूपसे हमें शुरूसे ही किसीके 
अमुकूल या प्रतिकूल वना देती हैं। दब 
--शोपेन होर 
। जिसकी अपनी कोई राय नहीं, बढ्कि द्सरोंकी राय और 
रुचिपर निभर रहता है, गुलाम है। लक 
--क्लॉपस्टॉक 
सिर्फ़ सूखे ओर मतक ही अपनी राय नहीं बदलते । 
-अशजशात 
यदि में अपने वारेमे दूसरेकी राय जानते को उत्सुक 
रहता हूँ तो इसके मात्ते यह हैं कि अपने बारेमे मेरी कोई 
राय नहीं है । े 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
रास्ता 


'सीधे रास्ते जानेवाला, गुमराह नहीं होता । 
--अज्ञात 
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सीधा रास्ता जेसा सरल है वेसा ही कठिन है। ऐेसा न 
होता तो सब सीधा रास्ता ही लते । 
“गांधी 
आदमीकी शक्ति ओर आनन्द इसमें है कि वह पता लगाये 
कि ईश्वर किस रास्ते जा रहा है ओर उसी रास्ते चला चले। 
मर ““बीचर 
रिज्क्‌ 
पे आकाशकी चिड़िया, उस रिज्क़स मात अच्छी है जिस 
रिज्क्के लिये तुझे नीचा उड़ना पड़े । 
-+इक्तबाल 
रिवाज 
मूर्खके लिये रिवाज तकंका काम देता हे । 
--रीचेस्टर 
ज़ालिम रिवाज विचारकताकों ग्रुलाम वना डालती है । 
“टटालियन कहावत 


रिवाज अफ़्लमन्दोंकी ताऊन ओर वचकूफ़ोंकी आराध्य-देची 
होती है । 


--अशात 

* रिवाज वेवक़्फ़ोंका कानून है । 
--वैनत्रग 

५ किसी रिवाजके इतने कदर पक्तपाती न बनो कि सत्यका ' 


बलिदान करके उसे पजने लगो। 
--ज़िमरमन 


तरंग-२ इट१ 


रिश्ता 
दुनियासे तुम्हारा रिश्ता ऐसा हो जाय जेसा ईश्वरका 
डुनियासे है। 
“-्वामी रामतीर्थ 
रिश्तेदार 

ज़रा यह तो वता कि तूने मामा ओर चाचाका रिश्ता 
किससे क्रायम कर रच्खा है ? ओर उनसे ठुःख़ और चिन्ताके 

अलावा तुझे क्या मिलता है ? 


--शब्सतरी 
द्चि 
हर मनुष्यकी रुचि दूसरेसे भिन्न होती है। हे 
--कीलिदास 
रोग 


शारीरिक रोग, जिसे हम बजाय खुद एक मुकस्मिल चीज़ 
समसमते है, आखिरश, आत्माकी किसी बीमारीका लक्षणमात्र 
हो सकता हे । ( 
->हाथोने 
यदि कोई योगी बाहरके शक्ति-जगतसे अपनेको अलग 
करके एकान्तमें रहे तो वह अभी-अभी सब प्रकारके रोगोंसे 
मुक्त हो सकता है। ब 
--अ्ररविन्द घोष 


रोदी 


५ कुत्ता तुम्हारे लिये नहीं, रोटीके लिये दुम हिलाता हे । 
>-पोच्युगीज़ कहावत 
५ जो अपनी रोटी दूसरोके साथ बाटकर खाता, है, उसको 
भूखकी भयानक बीमारी कभी स्पश नहीं करती । 
--तिरुवल्लुवर 
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यदि तुम्हें रोटीकी चिन्ता सताती रहती है, तो या तो तुम 
अयोग्य हो, या स्वार्थान्ध या नास्तिक । 
द हरिभाऊ उप ध्याय 
में भक्तिपूजा कैसे करूं जब कि सुझे अपनी रोज़ीकी 
हमेशा फ़िक्त करनी पड़ती हे ? 
मा --अज्ञात 
!वही ईश्वर, जिसकी तू सेवा करता है, तेर। ज़रूरतें पूरी 
करेगा । उसने तुझे इस दुनियामे भेजनेसे पहले तेरे भरण-पोपण 
का इन्तज़ाम कर दिया हे । 
“ण-शम्तकृष्ण परमहं 
“ लोगांके मन रोटीपर जिसने ढगे हैं. उसने यदि रोटी 
देनेवाले पर लगे होते तो वे फ़रिश्तोंसे भी वड़ जाते । 
--अ्ज्ञात 
| ईश्वर सच्छे सेवकों को हमेशा रोटी देता है, ओर पिछले 
पचास वरससे मेरा यह अनुभव है । 
“गांधी 
रोब 
जिसलने अपनी इच्छाको ज्ञीत लिया हे ओर जो अपने 
करतेव्यसे विचलित नहीं होता, उसकी आकृति पहाडसे भी 
बढ़कर रोबदाबयाली होती है । 


४०% 
“7 तिरुनस्लुबर 
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लच्मी है 
अहंकार ओर ठुःखसे बढ़कर वेभवके लिये घातक बाधाएँ 
दूसरा कोई नहीं है । 
->-गोब्डस्मिथ 
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सम्पलि कम न हो तो 
तुम दुसरेके धन-वैसवकी असलेकी कामना मत करो ।. , 
--तिरुवल्‍्लुवर 
जो बुद्धिमान मनुष्य स्थायकी बातको समझता है और 
दूसरेकी चीज़ोंकों लेना नहीं चाहता, लद्मी उसकी श्रेष्ठताकों 
जानती है ओर उसे हूँढ़ती हुई उसके घर आ जाती है। 
-+तिरुवल्‍लुवर 
उत्साही, भियालसी, कुशल, निव्यसन, शूरबवीर, कृतक्ष 
ओर मिचतामं डढ़ रहनेवालेके पास लक्ष्मी स्वयं बसनेके लिये 
आती है । 
--अज्ञात 
/ लक्ष्मी अक्लर दरवाज़ा खटखटाती हे, मगर मूर्ख उसे 
अन्दर नहीं वुलाता | 
“जडेनिस कहावत 
लक्ष्मी मुस्कराते-हुए दर्वाज्ेपर आती है। 
“जापानी कहावत 
खदमी साहसीको चरती है । 
--श्रज्ञात 
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जो मांगता नहीं हे, लक्ष्मी उसकी दासी हो जाती है । 
--अ्रज्ञात 
लक्ष्मी ऐसे पुरुषको स्वयं ढूँढ़ती हुई. आती है, जो उत्खाही 
ओर अप्रमादी हो, क्रियाविधि जानता हो, व्यसन-रहित 
ही, शूर तथा कृतज्ञ हो ओर जिसकी मेत्री स्थिर हो । 
हि “-नीति 
लक्ष्मी अनेकों पापोंसे पेदा होती हे। यह आलेपर 
अभिमान, वेहोशी ओर मूढ़ता पेदा करती है । 
अज्ञात 
मेले कपड़े पहिननेवालोंको, गन्दे दांतवालोंको, अधिक 
भोअन करनेवालोको, निछ्ठटर बोलनेवालोकी, और सूर्योदयके 
बाद सोनेचालोको लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह' विष्णु ही क्यों 
नहों। 
--अ्रज्ञात 
जिस तरह जवान स्त्री बूढ़े पतिका आलिगन करना नहीं 
चाहती; उसी तरह' लक्ष्मी उद्योगहीन, आलसी, भाग्यवादी, 
ओर साहसहीन भमनुष्यको नहीं चाहती । 
+जनीति 
छ्वच्य 
बस आत्म-समर्पण ओर आत्मोत्सर्ग ही मानव संस्क्ृतिका 
चरम लक्ष्य है। 


--अजात 
। अपने लकष्यको न भूलो, वरना जो कुछ मिल जायगा उसीमें 
सन्‍्तोष मार्नने लगोगे । 


--बर्नांड शा 


तरंग-ल 


लखपती 


' हँसनेवाले लखपती दुर्लभ हैं । 
“--कारनेगी 


लगन 


“लगनसे शान मिलता है, लगनके अभावसे ज्ञान खो जाता है; 
पाने ओर खोनेके इस ठ॒हरे रास्तेके जानकारको चाहिये*कि 
अपनेको ऐसा रचखे कि ज्ञान बढ़ता जाय । 

ग्क लाजवाब लेखकलने क्या खब कहा है कि लगन अपनेसे 

उब्टी दिशामें आदमीको उसी प्रकार नहीं दोड़ा सकती जिस 

तरहकी तेज़ नदी अपनी ही धाराके खिलाफ़ मावको नहीं लें जा 
सकती । 

-फ्रील्डिंग 

जो आदमी शरीर तककी परवाह किये बिल! बुद्धिपूर्वक 

अपने कामकी घुनमे लगा रहता है, उसके लिये कुछ भी दुष्कर 
नहीं हे । 

++नीति 

४ कोई बात करने सरीखी लगी तो वह ठेठ अन्तःकरणकी 

तलीसे उमड़नी चाहिये; ओर अगर ऐसा हुआ तो कामकी 

स्फूर्ति सहज निर्माण होती है सच्चे प्रेमके उभाड़का ज़ोर ऐसा 

विलच्षण होता है कि अशक्य लगनेवाली बात भी सहज ही 

सहज हो जाती है । 
“-विवेकानन्द 
लाचक 
मैं हुट जाऊँगा, मगर मुड़ेगा नहीं। 
; --अज्ञात 


पट शआनगंगा 


में वेतकी तरह लचकदार हूँ ओर हर ओर भोड़ा जा सकता 
हँ। पर वेतके समान ही भेरा टूटना कठिन है । 
“ डैब्न-उल-बर्दी 
बंचुला 
अगर कोई आदमी अपनेकी कीड़ा बना ले, तो पददल्लित 
होनेपर उसे शिकायत नहीं करनी चाहिये। 
“>>वेन्ट 
छ्ज़ा 
जो लोगोंके आगे लब्जित ओर ईश्वरके सामने लिलेज्ज है 
उसकी वालें शायद ही सच हो । 
ल्‍ --अब्ु उस्मान 
लोयक लोगांका लञ्ञाना उन कार्मोके लिये होता है कि जो 
उनके अयोग्य होते है; इसलिए वह खुन्दरी ख्ियोंके शरमानेसे 
बिल्कुल भिन्न है। 
--तिरुवललुबर 
४ जिन लोगोंकी ऑखोका पाती शिर गया है थे सुर्दा हैं। 
कठपुतलियोंकी तरह उनमें भी सिर्फ़े सुमायशी ज़िंदगी होती है। 


-“5वतिख्वल्लुबर 
८5 ला सह ३ 
सीका सबसे क्ीमती जेवर लज्ञा है । 
->-कोस्टन 
लड़ाई 
लड़ाईको न तो मोल लो न डससे जी चुराओ | 
ह --कहदावत्त 


अगर में अपने भादयोंसे खड़े तो भिस्सन्देह में उस 
आदमीकी तरह हूँ ज्ञो सुगठणष्णामं पड़कर अपनी मशकका 

पानी गिरा दे। 
--उदेल-बिन-इल-फरख 
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लाइलाज 
द्रिद्रताके साथ आलस्य भी हो, तो यह रोग लाइलाज है । 
इस्माइल-इब्न-अबीबकर 
लायचारी 
जिस शक्तिने हमे उत्पन्न किया है, उससे आपलनेकों अलग 
समभनेकी मृखतासे ही झायारीछी घ्रतीति होती है । सा 
हिखाके सुक्रावलेस लायारीका भाव आना अहिसा नहीं 
कायरवा है । 
--गांधी 
ज्ञान * 
जब पलुष्य ऐेहिक लाभकों छोड़ छुकता है, सव उसका बल 
शोर आलन्द रस अनुभव-गण्य ही है 
--अज्ञात 
“सह्डु्प कर लेसा सोडहिये दि: असत्य ओर हिसाके द्वारा 
कितना भी लाभ हो, हमारे लिये बह त्याज्य है। क्योंकि वह 
लाभ जाम रहीं, किन्त हालिरुप ही होगा । 


--गांधी 
उस' कामोंसे सदा अलग रहो जिनसे न॑ तो यश मिदता 


मे दाभ होता है । 


-+तिरुवल्‍्ल॒वर 
अशुभ लागभकी आशा हामिका ओगणेश है । 
+जेमोकिय्स 


चाय 
दृरद्शिताहीम लाह्य नाशका कारण होता है। मगर 
मह्य, जो कहता है, 'भ नहीं याहताः, सर्व-घिजयी होता है । 
. >तिरुवल्लुबर 


पूदट ज्ञानगंगा 


देखो; जो आदमी लालचमें फँसा हुआ है और उससे 
निकलना नहीं चाहता, उसे दुः्ख आकर घेर लेगा और फिर 
मुक्क न करेगा। 


--तिरुवल्लुबर 

लालयी 
»ग़रीब कुछ, भोगी बहुतसी, लालची तमाम चीज़ें 
चाहता है । --कौली 


ग्ररीव आदमीको बहुत-सी चीज़ोंकी ज़रूरत हो, सगर 
लालचीकी हर एककी । 
--अज्ातः 
“लालची आदमी किसीके लिये भला नहीं है, लेकिन चह' 
सबसे बुरा अपने लिये है। 
--अज्ञात 
लुथरा 
एक आदमी है जिसे लोग आशग्रहके साथ चाहते हैं, एक 
आदमी है जो दूसरोके सिर लद॒ना चाहता है; पहला सेजो-भावी 
है, दूसरा शोषक है। े 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
लेख 
४ ज्ञो लिख दिया गया है' क़ायम रहेगा; न वह मिटेगा न 
दुबारा लिखा जायगा । केवल अलिखितपर तेरा अधिकार है, 
ध्यान दे ओर अच्छी तरह सोच कि वह' क्या होगा । 
--लोंगफै छो 
लेखक 
४ सोचो अधिक, बोलो थोड़ा, लिखो उससे भी कम । 
“-फ्रांसीसी कहावत 
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लेखक शाही पुरोहित है; मगर नाश जाय उसका जो अपने 
नापाक हाथोंकी वेदीफर यह दावा करते हुए लगाता है कि वह 
मानव ज्ञातिके कल्याणका उत्कट अभिलाषी है, मगर सीधा 
करना चाहता है अपना ही उल्लू । 
होरेस ग्रीली 
० जो अपने लिये लिखता है, बह शाश्वत जनताके लिये 
लिखता है । 
+++गमंसन 
“४ साफ़ लेखक, साफ़ चश्मेकी तरह, इतना गहरा नहीं 
दिखता ज्ञितना कि वह है; गँदला गंभीरतम दिखता है । 
जलेनन्‍्डर 
४ चह' लेखक सबसे अच्छा लिखता है. जो अपने पाठकोंका 
सबसे कम समय लेकर उन्हें सबसे ज्यादा ज्ञान देता है । 
-+सिडनी स्मिथ 
४ “मूर्ख”, मेरी ऋलमने मुझभखे कहा, “अपने दि्लिमें देख 
ओर लिख ।?” 
--सिडनी 


लेखन 


वक़्त आयगा जबकि उदारता और मम्नतासे कहे हुए तीन 
शब्दोंको, घ्रणित तीदणतासे लिखे हुए तीन हज़ार ग्रन्थोंकी 
अपेक्ता, कहीं अधिक कब्याणकारक पारितोषिक मिलेगा । 
--सस्‍्कर 
किताब लिखनेकी वजाय यह कहीं सुखद और लाभप्रद 
है कि आदमी क्रांतिके तजुर्बेंसे फ़ायदा उठाये। 
--अ्रश्ञात 
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“लेखन-कार्य धर्मकी तरह हे । हर शरूस जिसे प्रेरणा मिल्ते 
अपनी मुक्किकी राह खुद बनाय। गा 
--जॉज होरेस लोगैमर 

४ ऐसी कोई चीज़ मन लिखों जिससे तुम्हें भहान खुशी न 
हो; भावना सुगमतापूर्वक लेखकसे पाठक तक यल्ली जाती है। 
--जोबर्ट 
लेखनी 
पैने अपनी ज़बान या लेखनीको कभी विपमें नहीं 
डुबोया । सा 
--क्रेबिलन 
लेनदेन 
मित्रोंमे लेनदेनकी मित्रताकी कतरनी समझो । 
--सादी 
परस्पर विभियम यानी दिनालेता! सारी दुनियाका 
नियम है । 
-+विवेकानन्द 

/ पूरा मर्द बह है जो देता है मगर लेता नहीं; आधा मर्द वह 
कप 8... हे प्रो हे पु हट 
है जो लेता है ओर देता है; नामर्द वह है जो लेता हे मगर 
देता नहीं । 

--अज्ञात 
लोकप्रिय 
जे। लोकप्रिय” है वह खुदका धनी है। पर जो लोकप्रिय” 
बनता है उसकी दुदंशा हो होती है । 
“स्वामी रामती रथ 
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लोकप्रियता 
लोकप्रियतासे बचा रह; इसमें बहुतसे फ़ंदे है, मगर कोई 
सच्चा लाभ नहीं हे। 
ज्यों 
में बह नहीं चुनूंगा जिसे बहुतसे लोग चाहते हैं, क्योंकि 
में साधारण जीवोके साथ कूदना और बबर समूहमें शामिल 
होना नहों चाहता । 
>>शेक्सपियर 
लोकभय 
घरमें आग लगी हुईं है; 'लोग कया कहेंगे! इसलिये बुकाता 
नहीं है, उसको भी 'लोग क्या कहेंगे ॥ ; 
“-विनोबा 
कोफलाज 
तम लोक-लाजके पीछे अपना हित गँवा रहे हो । 
--श्रज्ञात 
जहाँ आत्माफो ऊपर लेजामेका अवसर हो वहाँ लोकलाज 
नहीं मानी गईं । 
--अ्रज्ञात 
लोकाचार 
सत्यकी शोधमे जो लोकाचार अड़चन' डाले उसे तोड़ 
डालना चाहिये। 
“गांधी 
लोग 
लोगाोंसे काम लेनेके लिये मखमत्नके स्थानमें तेज़ दिमाग 
होना चाहिये। ह 


--जॉज ईलियट 
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कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश रह सकते हैं मगर शात्ती नहीं 
ओर कुछ ऐसे हैं जो ज्ञानी रह सकते हैं ( या जो सोचते है कि 
वे ज्ञानी रह सकते हैं ) मगर खुश नहीं। 
“-डिकेन्स 
लोग अम्ूूमन्‌ ऐसे आदमीका सत्कार करते हैं. जो आत्म- 
प्रशंसा करता है, जो दुए और श्वृष्ट है, जो चौतरफ़ दौड़धूप 
कर्ता है ओर सब पर शासन छाँटता है । 
--श्रज्ञात 
लोग वातें ऐसी करते है मानो वे ईश्व॒रमे विश्वास करते हैं, 
लेकिन जीते इस तरह हैं मानो उनके ख्यालसे ईशर है ही नहीं। 
“४ स्ट्रेब्ज 
' दुनिया चार क्रिस्मके लोगोंमे विभाजित की जा सकती 
हे,--पढ़नेवाले, लिखनेवाले, सोचनेवाले और लोमड़ियोके 
पीछे भागनेवाले | 
“शैन्स्टन 
लोग पुण्यके फलकी इच्छा करते हैं, पुणयकी नहीं; पापके 
फलकी इच्छा नहीं करते, मगर पाप जानवूभकर करते जाते हैं । 
--अ्रज्ञात 


लोभ 
महान शास्जज्ञ, बहुश्न॒त, संशयोको छेदनेवाला पंडित भी 
लोभके वश होकर दुःखी होता है । 


“नीति 

जिस तरह दत्त काठ दिये जानेपर भी, अगर उसकी जड़ें 

सुरक्षित और मज़बूत हों, फिर उगने लगता है; उसी तरह जब 

तक लोभकी जड़से नहीं उखाड़ फेंका जाता, दुःख बार बार 
आते रहते हैं । 

-अज्ञात 


तरंगल ५६३ 


अगर तू लोभ और लालचसे दूर रहेगा, तो तेरी मनो- 
कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और गुप्त रीतिसे तुझे ईशखरीय 


सहायता मिल जायगी, 
--सलाह-उद्दी न सफ़दी 


लोभसे क्रोध और क्रोधसे द्वोह उत्पन्न होता है। और 
विचक्षण शाखज्ञ भी द्रोहसे नरकको प्राप्त होता है । 

-: हिंतोष्देश 

लोभ पापका मूल है; स्वादका चटखारा रोगका मूल हे। 

स्नेह डुःखका मल है। इन तीनोंका त्याग कर देनेवाला खुखो 


होता है । 
---अज्ञात 


लोभकी ठष्णा मानव जातिपर इस क़द्र हावी हो गई है 

कि बजाय इसके कि दोलत उनके कब्ज़ेमें हो यह प्रतीत होता 
है कि दोलतने उनपर कब्ज़ा कर रक्‍्खा है। 

-+-प्लिनी 

दिलसे लोभ निकाल दे तो गलेसे ज़ंजीण निकल जाये। 

--जाविदान-ए-खिरद 

बुढ़ापेमें लोभ मूढतापूर्ण है : सफ़रके अन्तमें तोशा वॉथनेसे 

फ़रोयदा ! 
--सिसरों 
ज्यो-ज्यां सोनेका ढेर बढ़ता जाता. है। त्यो-त्यों लोभ भी 


बढ़ता जाता है । 
--श्रज्ञात 


सब पापोका स्त्रोत लोभ हे । 
““»“आअशात 
अगर तुम लोभको हटाना चाहते हो तो तुम्हे उसको माँ 
अय्याशीको हटाना चाहिये । ५. है 
--सिसरोे 
ड्रेफ 
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लोभ उन्हीं लोगोमे अधिक पाया जाता है जिनमें शायद हो 
कोई सद्गुण होता हो | यह वह घास है जो ऊसर जमीनमें 
उगती हे। 
“अजेज़ 
दोषोमें सबसे बड़ा दोष लोभ, अर्थात्‌ जहाँ चाहिये वहाँ 
खर्च न करना हे । 


दि --अजश्ञात 

लोभसे बुद्धि नष्ट होती है, चुद्धि नष्ट होनेसे लज्जा नष्ट 

होती है, लज्ञा नष्ट होनेसे धर्म नष्ट होता है ओर धरम नष्ट 
होनेसे धन नष्ट होता है । 


““अशात 


[व] 


वक़्त 
एक मिनट देरका बज्ञाय तीन घंटे पहले पहुँचना आच्छप 
-+शैेकक्‍्सपियर 
ज़िन्दगी कितनी ही छोटी हो, वक़्तकी बर्वादीसे ओर भी 
छोटी बना दी जाती है । 
““जान्‍्सन 
बक्ला 
बिना किसी महान उद्देश्यसे सरशार हुए न कभी कोई 


वक्ता हुआ, न होगा, न हो सकता है। 
-द्राइन 


वक्ता बननेके लिये दो बातें ज़रूरी हैं: अच्छी सामग्री 


ओर अच्छा ढंग । 
>-जे० फ्लेमिंग 


विशेधीको उत्तर देते समय विचारोंकी वरतीब दो, 
शब्दोकों नहीं ४ 
--कोल्टन 
वक्ता अपनी गहराईकी कमीको लम्बाईसे पूरी करते हैं । 
। --मभोप्टेस्कों 
जो भाषणपदु तो नहीं है, मगर जिसका अन्त किसी 


खास विश्वाससे सरशार है, वक्का हे । 
--एमसेन 


(१६५६ ज्ञानगंगा 


जो श्र नहीं है, वह सच्चा वक्का नहों हो सकता। 
““एमर्सन 
जो वक्‍ताके शब्दोंकी ध्वनिकी अपेक्ता उस वक्‍ताका ही 
अधिक गोरसे निरीक्षण करता है, उसे शायद ही कभी निराश 
मिलती हो । 
मर >>जैवेटर' 
वक्‍ता वह नहीं जो कि सुन्दर वोलनवाला हो बल्कि वह 
जिसका अन्‍्तरंग किसी विश्वाससे सरशार हो । 
--एमसंन 


बक्लुता 


तुम ऐसी वक्‍तृता दो कि जिसे दूसरी कोई वक्‍षतता चुप न 
कर सके। । 
--तिरुवल्लुबर 
देखो, जो लोग अपने शानको समझमाकर दूसरोंको नहीं 
बता सकते वे उस फूलकी तरह है जो खिलता हे मगर सुगन्ध 
नहीं देता । 
--: तिरुवल्छुबर 
ऐ शब्दोका मूल्य जाननेवाले पवित्र पुरुषो, पहले अपने 
श्रोताओंकी मानसिक स्थितिकी समझ लो, फिर उपस्थित जन- 
समूहकी अवस्थाके अनुसार अपनी वक्‍तृता आरंभ करो। 
--तिरुवल्लुबर 
रणक्षेत्रमे खड़े होकर बहादुरीके साथ मोतका सामना 
करनेवाले लोग तो बहुत हैं; मगर ऐसे लोग बहुत ही थोड़े हैं 
जो बिना काँपे हुए जनताके सामने संगमंचपर खड़े हो सकें। 
-“तिरुवल्‍लुधचर 
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देखो, जो वक्‍तता मित्रोंकोी ओर भी घनिष्ठताके सूत्रमें 

बाधती है ओर दुश्मनोंकोी अपनी तरफ़ आकर्षित करती हे, 
बस वही यथार्थ वक्तत॒ता है । 

--तिरुवल्लुवर 

सच्चा वक्‍्त॒त्व इसमे ही है कि जितना ज़रूरी है उतना 
कहा जाय, ज्यादा कुछ नहीं । 

हु -+रोशे 

जो वक्‍तृत्व बनावटी है, या अति श्रमजन्य है, या महज़ 

नक़ली है, अपने साथ एक हीन दीनता लिये रहता है, दूसरी 

दष्श्योसे चाहे फिर वह लाजवाब हो क्‍यों न हो । 
“जजेकन 


बचने 
शुद्ध हृंदयसे निकला हुआ वचन कभी निष्फल नहीं 


होता । 
“गांधी 
वचनोंकी कढ़ी ओर वचनोंके भात इन दोनोंसे कोन तृप्त 
हुआ है। 
---तुकाराम 
जो मनुष्य अपने वचनोपर दृढ़ रहता है उसके बारेमे मुझे 
सन्‍्देह नहीं रहता । 
--गांधी 
जिसने मित्रका कार्य सम्पन्न करनेका बचन दिया हे वह 
उसके समाप्त होने तक ढीला नहीं पड़ता । 
--कालिदास 
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सेवा-भावी विनम्र वचन मित्र बनाता हे ओर वहुतसे लाभ 
'पहुँचाता है । 
--तिरुवल्‍लुवर 
हंसी मज़ाकमें भी कड़वे वचन आदमीके दिलमे चभ जाते 
है, इसलिये शरीफ़ लोग अपने दुश्मनोफे साथ भी वदइख्ल्ाक़ी 
से पेश नहीं आते । 
हि --तिरुवल्ल॒वर 
जहाँ वचन अ्रष्ट हे, मन भी अ्रण्ट हे । 
--अज्ञात 
सज्नोंका साधारण बातमें कहा हुआ वचन' पत्थरपर 
लिखे अक्तर सरीखा होता है, ओर हलकट आदमीका क़सम 
खाकर दिया हुआ वचन भी पानीपर खींच्ी लकीर-सा 


होता है । 


--अज्ञात 
खज़न 
तुझे तोला गया है, ओर कम पाया गया है । 
--अ्रज्ञात 
(१ 
वच्रसू रखे 
उसे चज्मू्ख होना चाहिये जो अपनी मूर्खतासे भी कुछ 
नहीं सीख सकता । 
हेश्वर 
न्द्नीय 
जो सदा प्रसन्न रहते हैं, जिनके हृदयमें दया हे, ज़बानमे 


कु ओर जो परोपकार-परायण हैं, ये किसके वन्दनीय 
न 


“नीति 
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वफादार 


उन्हें वफ़ादार न समझ जो तेरे तमाम लक्षज़ों और कामों- 
की तारीफ़ करें, बह्कि उन्हें जो कृपाकर तेरे अपराधोंपर 
मिड़के । 


“सुक्ररात 


वर्तेन है 
वर्तन वह दर्पण है जिसमे हर कोई अपनी शक्ल दिखाता है। 
यह 


वर्तन ही ईश्वरत्व है। 
-स्वामी रामतीथ 
अच्छे ओर बुरे आदमियांसे तुम ऐसे पेश आओ कि मरने- 
पर मुस्लिम तुम्हारी लाशको आबे-जमजमसे थोयें ओर हिल्‍्दू 
गड़ग तट॒पर जलाय । 
--श्रज्ञात 
वर्तेमान 


यदि हम अपने विचारों ओर इच्छाओंकी जाँच करें तो 
हम उन्हें भूत ओर भविष्यसे ओतप्रोत पायंगे । 
--पास्कल 
भविष्यके लिये सबसे अच्छा इन्तज़ाम वर्तमानका यथा- 
शकक्‍्य सदठुपयोग है । 
-हाइयिज्ञ 
भूतका अफ़सोस न करो, भविष्यकी फ़िक्र न करो, अफक्ल- 
मन्द लोग वतंमानमें कार्यरत रहते है । 
--अज्ञात 
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भूत और भविष्य सबसे अच्छा लगता है, वर्तमान सबसे 
बुरा । न्‍ 
“शैक्सपियर 
वशीकरण 


पुँहमें निवाला भर देनेपर कौन-सा नीच आदमी वश 
नहों हो जाता ? आटेका लेप कर देनेसे सदज्ञ मीठी आवाज़ 
करता है । हे 
-भत्‌ हरि 
दया, मित्रता, दान ओर मधुर वाणीसे बढ़कर वशीकरण 
नहीं है । 
--शुक्राचार्य 
चस्छ्र 
इस नारियलमें गूदा नहीं; इस आदमीकी आत्मा इसके 
कपड़ोंमे है । 
ु “शैकक्‍्सपियर 
अगर कोई आदमी कई तरहके कपड़ोंसे ढका हुआ हो, 
मगर परहेज़गारीके व्लोकी धारण न किये हो, तो वास्तयमे 
वह नग्न ही है । 


“+-सलाह-उद्दीन-सफदी 

वंचना 
आत्मवंचना आदमीको फुला देगी, मगर उठायेगी कभी 
नहीं । --रस्किन 


बुज़दिल अपनेको सावधान बताता है, कंजूस किफ़ा- 
यतशार | 


--एस साइरस 
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वाक्‌-पडुता 


वाक-शक्कि निस्‍्सन्देह एक नियामत हैं। यह अन्य 
नियामतोका अंश नहीं बल्कि स्वयमेव एक निराली नियामत है । 
--तिरुवल्लुबर 


वाचाह्न 


जो ज्यादा बोलता है बहुतसी मूखतापू्ण बात “कह 


जञाता हैं । 
“अज्ञात 


जिन्हें कहना कमसे कम होता है वह' बोलते ज़्यादासे 
ज्यादा हैं. । 
--प्रा यर 
वायचात्रता 


जिसको बोलते चले जानेकी बीमारी एक बार गिरफ्त कर 

किक ५ ल्‍ नें फ_ 

लेती है, वह कभी शांत नहीं बेठ सकता। नहीं, बजाय इसके 
कि वह' न बोले, वह भाड़ेपर आदमी लायेगा कि वे उसे खुने । 

---अज्ञात 


वाणी 


जो वाणी सत्यको सँमालती हे उस वाणीको सत्य 
 संमालता है । ़ 
--विनोता 
वाणी मनकी परिचायिका हे । 
>>सेनेका 
श्रति-प्रिय शब्दौंकी मंधुरताका अनुभव कर लेनेके बाद भी 
मनुष्य ऋर शब्दोंका व्यवहार करना क्‍यों नहीं छोड़ता ? 
--तिरुवल्लुवर 
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वे शब्द जो कि सहृदयतासे पूर्ण ओर श्रुद्वतासे रहित होते 
हैं, इह लोक और परलोक दोनों जगह लाभ पहुँचाते हैं: । 
--तिरुवलल्‍लुबर 
देखो, जो ऐसी वाणी बोलता है कि जो सबके हृदयको 
आह्वादित कर दे, उसके पास दुश्खोंको बढ़ानेबाल्ी -दरिद्वता 
कभी न आयगी । े 
रे --तिरुवल्‍लुवर 
वाणीसे निकले हुए एक अखंयत शब्दको एक रथ और 
चार घोड़े भी वापिस नहीं ता सकते। 
--चीनी कहावत 
वाणीसे आदमीकी ओक़ात ओर बुद्धिका पता लग जाता है। 
--अरबी कदावत 
गर्मीकों ठंढा करनेमें एक नम्न शब्द एक वाद्टी पानीसे 
ज्यादा काम करता है । 
--कद्रावत 
वाद-विवाद 


वुद्धिमानसे, सूलसे, मित्रसे, गुरुले, व अपने प्रियजनोंसे 
चाद्‌-विवाद नहीं करना चाहिये। 
+जनीति 
किसी भी बातपर वादू-विवाद बढ़ा कि मनका संतुलन 
नए हुआ। 
“-विवेकानन्द 
वाद्विवादम हठ ओर गर्मी मूर्खताके पक्के प्रमाण हैं । 
--मोन्‍्टेन 
वाल्देन 


ईश्वरकें बाद, तेरे वाल्दैन। 
जानने 
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अपने बच्चौको पढ़ाओ तब माबापकी क़द्र होगी कि तुम्हें 
कितनी मेहनत ओर ख्चसे पढ़ाया । 
-5हितोपदेश 
वाहवाही 
जब लाखों आदमी तुम्हारी वाहवाही करे तो गम्भीर होकर 
पूछो- तुमसे क्या अपराध बन गया; ओर जब नतिन्दा करें | 
तो--क्या भलाई । है 
---कोल्टन 
वासना 
पे 


उस आदमीसे बढ़कर रास्तेसे भटका हुआ ओर कोन है। 

जो अपनी झ्वाहिश ( वासना ) के पीछे चलता हैं ? रे 
ह --झुरान 
वासनाओंके ' रहते सपनेमें भी रुख नहीं मिल सकता । 

विना भगवानके भजनके वासनाएँ नहीं मिट सकतीं । 
--रामायण 
निस्सन्देह मुझे अपने लोगोंके लिये अस बातका सबसे 
अधिक डर है, वह हे विषय-वासना ओर महत्त्वाकांक्षा। 
विषय-वासना मनुष्यको सत्यसे हटा देती है और महत्वा- 
कांक्षामें पड़कर मनुष्य परलोकको भूल जाता हैं। 
ऐ “5” ट्ज़रत सुहम्मद 
विकार 

विकारोंको चुद्धि अथवा तम्तिमे ही ज़गत॒का कल्याण हे, 
ऐसी कल्पना करना महादोषमय है... ...विकार रोके नहीं जा 
सकते अथवा उन्‍हें रोकनेमें लुकसान है, यह कथन ही अत्यन्त 


अहितकर है । 
->-गांधी 
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विकारी विचार भी बीमारीकी निशानी हे । इसलिये हम 
सब विकारी विचारसे बचते रहें । 
गांधी 
विकार आगकी तरह हे-वह मनुष्यको घासकी तरह 
जलाता है । 
“गांधी 
विकास 


ग़रीब खान्दानमे पदा हुआ हो; अपने हं। वल ओर बुद्धिके 
सिवा किसी दूसरेका सहारा न हो, तभी मनुष्यके असली 
जोहर खिलते हैं । 
--अज्ञात 
तम मोमबत्ती क्‍यों बने हुए हो जब कि तुम सूर्य बन 
सकते हो ? 
--अजात 
इस संसारके उद्यानमें किसी एकान्त सघन झुरमुटके 
मध्य एक पोधेका पुष्प बनूँ, खिल ओर वहीं मुर्का जाऊँ। 


--अज्ञात 
विन्न 
विष्नोका असर अनात्माके ऊपर होता है, आत्माके ऊपर 
नहीं । 
--अज्ञात 


चुद्र लोग विष्चके डरसे काम शुरू ही नहीं करते; मध्यम 
लोग विध्नु आनेपर बीचमें ही छोड़ देते हैं; लेकिन उत्तम लोग 
पिध्त आनेपर भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते । 


“नीति 
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विचार 


बिना विचारके सीखना मेहनत बर्बाद करना हे; बिना 
सीखे हुए विचार करना खतरनाक है। 
--कन्फ़्यूशियस 
तुम जैसे विचारोकी दुनियामें विचरते हो उसमें तुम कभी- 
न-कभी अपने जीवनको मूत्तिमान देखोगे | 
--अज्ञत 
जो सोचता हे कि में जीव हूँ, वह सचमुच जीव ही रहता 
है; जो अपनेको ब्रह्म मानता हे वह सचमुच ब्रह्म हो जाता है- 
जो जैसा सोचता हैं वेसा बन जाता है। ; 
--रामकृष्ण परमहंस 
किसीके ख़्यालोका हमने ग्रास तो किया, पर पचा न सके, 
वुद्धिसे उनका ग्रहण कर लिया पर उन्हें हृदयस्थ नहीं किया- 
उन्नपर अमल नहीं किया, तो वह एक प्रकारका अजीर्ण ही हे; 
बुद्धिका विलास है। विचारोंका अजीणें भोजनके अजीर्णसे कहीं 
बुरा है । भोजनके अजीर्णके लिये तो दवा है, पर विचारोका 
अजीर्ण आत्माको बिगाड़ देता है । | 
“गांधी 
विचार चाहे पुराना हो ओर बहुत बार पेश किया जा 
चुका हो, लेकिन आखिरकार वह उसका है जो उसे बेहतरीन 
तरीक़ेसे करे । 
-लॉबेल 
आदमी किसी विचारकी खातिर जान दे देंगे, परन्तु उसका 
विश्लेषण न करेंगे । 
>जजे० ब्राउन 
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मनुष्य अपनी परिस्थितियोंको प्रत्यक्ततः नहीं चुन सकता, 

लेकिन वह अपने विचारोंको चुन सकता हे, और इस तरह 

परोक्ष रुपसे किन्तु लाज़िमी तोर्पर, अपनी परिस्थितियोंका 
निर्माण कर सकता है । 

-जजेम्स ऐलन 

-विचार-शुल्यता हमारे ज़मानेकी प्रधान सार्वजनिक 

आपत्ति है । | 

न्‍ --रस्किन 

छटाॉकभर वेकश्ञानिक-विचार मन-भर अश्लानपूर्ण उत्साहसे 

बढ़कर है । 


पा 
“>हैव्ड 


महान विचार, जब वे कार्यरूपमें परिणत हो जाते हैं, 
महान रतिया बन जाते हैं । 
“हैज़लिद्‌ 
अन्तरात्मा या भावनाके विषयमे पहले विचार सर्वात्तम हैं, 
सममसदारीके मामलेमे, अन्तिम विचार सर्वोत्तम है । 


--रॉबट हॉल 
विचारसे अधिक ठोस चीज़ बत्रह्माण्डमे नहीं हे । 
--एमर्सन 
अपने विचारोको अपने जेलखाने न बनाओ । 
- >>शेक्सपियर 


भोतिक शक्तिसे आध्यात्मिक बढ़कर है; विचार दुनियापर 
शासन करते हैं । 
क्‍ --एमर्सन 
उधार लिये हुए विचार, उधार लिये हुए पेसेकी तरह, 
उधार लेनेवालेके सिर्फ़ कंगलेपनके परिचायक हैं । 
लेडी ब्लैसिंग्टन 
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जो मनमें हे वही हाथ भी आयशा-इन्तज़ार कीजिये । 
--अज्ञात 
है विचार क़तञअन पेटपर निर्भर हे, ताहम जिनके बेहतरीन 
पेट है बेहतरीन विचारक नहीं है । ; 
--चवो्टेर 


जो जैसा अपने दिलमे सोचता है, बेसा ही है । > 
ह -बाइबिल 


महान विचार एक वड़ी बरकत है, जिसके लिये पहले 
इंश्वरकी धन्यवाद देना चाहिये। फिर उसको जिसने उसको 
पहले कहा, ओर तब कुछ कम लेकिन फिर भी काफ़ी मातामें, 
उस शखरूसको जिसने सबसे पहले उसे हमें झुनाया । हे 
--बोवी 
विदचारमे अपार शक्ति होती है। एक ख्री ३३ वर्षकी उच्च 
तक भी १९ वर्ष की-सी युवती बनी रही; चिन्तातुर रहनेसे 
एक आदमीके रातभरमे सारे स्याह' वाल सफेद हो गये । 
'--अज्ञात 
पेलगाड़ीकी पटरिया न वनाई गई होतीं तो स्वगंको केसे 
जाया जाता? ऐसी लोगोंकी विचारसरणी है । 
-स्वामी रामतीर्थ 
हममेसे कोई यह नहीं जानते कि सुन्दर विचारोसे अपने 
लिये केसे-केसे परिस्तान बना सकते हैं, जिनपर ससूची बद- 
बख्तीका लेश भी प्रभाव नहीं पड़ सकता; क्योकि किशोरा- 
वस्थामे किसीको यह' भेद नहीं बतलाया गया । है 
--रस्किन 
वह देवताओंसे दोयम है जिसका प्रेरक विचार है न कि 
कषाय । के 
के --क्लाडियन 
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जो नीच विचारोंमें लीन है वह नरकमे ग्रक़े हे; जो ऊँचे 
आनन्ददायक विचारोम लीन हे वह स्वरगं-सुखका यहां, इसी 
क्षण, उपभोग कर रहा है। स्वर्ग ओर नरक कालान्तर और 
स्थानानतरमें भी हो तो हो, पर “नकद स्वर्ग”! ओर 'नक़द 
नरक? भी हैं जिनका निर्माण तत्त्ण विचारों द्वारा होता 


रहता है । 
--अज्ञात 


क्या खब कहा है कि अपने विचारोसे हमारे जीवन बने 
है; रोगीले विदयारोसे हम स्वस्थ नहीं रह सकते, दुःखमय 
विचारोसे ज्ञीवल आनन्दमय नहीं हो सकता । 
हे “बुन्देशन 
कक -च हे फ पा 
मनुष्य अपने मनमें जेसा सोचता हे वेसा बनता है। 
--अ्रज्ञात 
किसी युगकी महानतम घटनाएँ उसके सर्वोत्तम विचार 
हैं। विचार अमलमे आकर रहता हे। है 
--बॉइस 
विचार हैं वे साधन जो सभ्यताको उठाते हैं । ये क्रांतियां 
पैदा करते हैं । वबहुतसे वर्मोकी अपेच्ता एक विचारमें ज़्यादा 


डायनामाइट है । है 
--विशप विम्सेन्ट 


विचार भाग्यका दूसरा नाम है। 
“स्वामी रामतीर्थ 
अगर किसी आदमीके मनमे वुरे विचार हैं, तो उसपर 
डुशखख इसी तरह आता हे जेसे बेलके पीछे पहिया, अगर कोई 
पवित्र विचारोमे लीन रहता हे तो उसके पीछे आनन्द ठीक 
डसी प्रकार आता है जैसे उसका साया। 
“अज्ञात 
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आदमी अच्छा करे कि अपनी जेबमे काग़ज़ पेंसिल रक्‍्खे, 

5 प के हम | 2 रे 2 

ओर वक्कके विचारोंकों तुरन्त लिख डाले । जो अनायास आते है 

वे अक्सर सबसे ज्यादा कीमती होते है। उन्हें सँमालकर 

रखना चाहिये, क्‍योंकि वे बार बार नहीं आते । है 

--बेकन 

मनुष्यमें जेसे विचार उत्पन्न होते हैं, वेसे ही वह काम कर 
सकता है । को 

न्‍ “अरविन्द घोष 
हि ् है के 

कम सरल है, विचार कठिन है । 


+गेटे 
अच्छे विचारोपर यदि अमल न' किया ज्ञाय तो वे अच्छे 
स्वप्नोंसे बढ़कर नहीं है । --एमर्सन 


विचारहीनता 
जो प्रभुके सिवाय दूसरी चीज़ोका अनुसरण करता है, उसे 
विचारहीन ही कहना चाहिये; कारण मनुष्य अपनो विचार- 
शक्षिका पूरा उपयोग किये बिना ही अपने आसपास जो-जो 
अनित्य पदार्थ देखता हे उनकी ओर दोड़ता है । 


विचित्र 
मुझसे लोग कहते है कि तुम कुछ विरक्तसे मालूम होते 
हो; पर सच तो यह है कि अपमानयुक्क स्थानसे पीछे रहनेके 
कारण ही में लोगोंकी नज़रमें कुछ विचित्रसा लगता हूँ। 
--एक कवि 


--बायजीद 


विज्ञय 


जो दूसरोको जीतता है वह मज़बूत है; जो स्वयंको जीतता 

हैं वह शक्तिमान। 
जे लजाओतज, 
३€ 
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जो बलसे पराजित करता है' वह अपने शत्रुकोी सिफ़े आधा 
जीतता है । 
“>मिल्टन 
जो दूसरॉपर विजय पाता वह घलवान है; जो अपने पर 
विजय पाता हे वह शक्तिशाली हे । 
““ताओो-बमका उपदेश 
'सबसे शानदार विजय है अपने पर विज्ञय प्राप्त करना 
ओर सबसे ज़लील ओर शर्मनाक वात है अपनेसे परास्त 
हो ज्ञाना। | 
क्‍ --्लेे 
अपने ऊपर विज्यय पाना सारे संसारपर विजय पानेकी 
अपेक्षा ज्यादा महत्वकी चीज़ है। 
+डॉ० समन 
सबसे कठिन विजय आत्मचिजय है । 
---अज्ञात 
इससे ज्यादा शानदार विज्ञय किसी आदमीपर नहीं पाई 
जा सकती कि अगर ईज़ा पहले उसमे पहुँचाई थी तो कृपालुता 
पहले हम दिखाये। 
“5टिलिट्सन 
विद्या 


विद्याका फल उत्तम शील ओर सदाचार हे । 
--अ्रश्ञात 
क्या में विद्याका पोधा लगानेके लिये तो असीम कष्ट 
उठाऊँ और फिर उससे अपमानका फल चुनूँ ? इससे तो 
मूढताकी ही-अधीनतामे रहना बड़ी गूढ़ विद्धत्ता है । 
--एक कवि 
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तू आलस त्याग कर और विद्या प्राप्त कर; क्योंकि हर 
तरहके शुण बहुत ही दूर रहते हैं। हि 
--इब्न-उल-बर्दी 
शत्रुओकी नाक विद्याकी वृद्धिसे कट जायगी; पर विद्याकी 
शोभा आचरण ठीक रहनेसे ही होगी । गे 
“ईइईव्न-उद-्वदा 
मेने विद्याकी सेवामे इसलिये ज्ञान नहीं खपाई कि ज्यो मिल 
ज्ञाय उसीका दास बन जाऊँ, बहिकि इसलिये कि लोग मेरी 
खेवा किया करें । 


--एक कवि 

जो सीखता है मगर अपनी विद्याका उपयोग नहीं करता, 
वह किताबोंसे लदा लद्द जानवर है । * 

>-सादी 


विद्वानोंने विद्याका अपमान किया और उसके खझुन्द्र 
स्वरूपकोी लालचसे कुरूप कर दिया; यहातक कि विद्याकी 

सूरत भोड़ीसी हो गई । 
--शक कवि 


विद्या मनुष्यके लिये एक दोष-त्रुटि-हीन अविनाशी निधि 
है। उसके सामने दूसरी तरहकी दोलत कुछ भी नहों है। 
--तिरुवल्‍्लुवर 
अगर ज़रा-से लालचके स्थानमें में विद्याको सीढ़ी बनाकर 
पहुँचा करूँ, तो वास्तवमें विद्याके दायित्वकी मैने शर्त ही 
नहीं की । 


--एक कवि 
विद्यादान 

अज्नदानसे भी बढ़कर है विद्यादान। अन्नसे च्णिक तृप्ति 
होती है विद्यासे ज़िन्दगी भरके लिये । 


“जओिशेत 
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विद्वत्ता 


संसारके महान व्यक्ति अक्सर बड़े विद्वान नहीं रहते, और 
न बड़े विद्वान महान व्यक्ति हुए है । क्‍ 
-होम्स 
' त विद्वान है तो इतनी डींगें क्‍यों मारता हे? क्‍या 
विद्वत्ताकी यह ज़रूरी पहिचान है । 

“अज्ञात 

विद्वत्ताका अभिमान' सबसे बड़ा अशान हे । 
-जेरेमी टेलर 

विद्वान 


“यदि विद्वान लोग विद्याको अपमानसे सुरक्षित रखते तो 
विद्या भी उन्हें अपमानसे सुरक्षित रखती; और विद्वान लोग 
यदि लोगोके हृदयोंमें विद्याका सिक्का बेठाते, तो विद्या भी 
विद्वानोंका सिक्का जमा देती । 

“एक कवि 
एक दिनमें हज़ार बार शोककी ओर, सो बार भयकी 
स्थितिमे मूर्तं पुरुष प्रविष्ट होता हे। विद्वानके लिये शोक और 
भय कुछ नहीं । 
““भंहाभारत 
विद्वान देखता हैं कि जो विद्या उसे आनन्द देती है 
वह खंसारकों भी आनन्दप्रद होती है और &सीलिये वह' - 
विद्याको ओर भी अधिक चाहता है। 
-“तिरुवल्‍लुवर 
जो मू्खोंके सामने विद्वान दिखना चाहते हैं, वे विद्धानोंको 
मूख दिखेंगे-। 


---विवक्ट 
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विद्वान आदमी ज्ञानके होज़ हैं, स्रोत नहीं । 
--नारथकोट 
विद्वान वे हैं जो अपने शानपर अमल करते हैं । 
--सुहम्मद 
.. विद्वान ही विद्वानके परिश्रमकी क़द्र कर सकते हैं। बाँफ 
रत प्रसववेदना क्‍या जाने ? 
--<्ञ्जज्ञात 
विनय 
जो मनुष्य अपनेको ज्ञानी समझता है वह विनय 
रहित है । 
णअजात 
धर्मका मूल विनय है; उसका परम रख-फल मोक्ष है, 
विनयके द्वारा ही मनुष्य बड़ी जरूदी शास्तज्ञान तथा कीर्ति 
सम्पादन करता है और अन्‍्तमे निःश्रेयस मोक्ष भी उसके द्वारा 
प्राप्त होता है । 
--भं० महावीर 
विनाश 
टालमटूल, विस्म॒ृति, खुस्ती ओर निद्रा--ये चार उन 
लोगोंके खुशी मनानेके बजड़े हें कि ज्ञिनके भाग्यमें न होना 
बदा है । 
-तिरुवल्लुवर 
विनाशकाल 
जब विनाश नज़दीक होता है, वुद्धि कलुषित हो जाती 
है और नीति सरीखी दिखिनेवाली अन्नीति दिलमें अड्डा जमा 
लेती है । | 


“महाभारत 
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विनोद 


कहते हैं कि बहुत-विनोद करना मन्ज्रियोंका शुर है पर 
बुद्धिमानोंका अवगुण है। तुम गोरव ओर सस्मानके साथ 
रहो । खिलवाड़ ओर विनोद द्रवारियोके लिये छोड़ दो । 


--अज्ञात 
& विपत्ति 
जब विपत्ति आनेवाली होती है तब लोग दुश्शोकी रायपर 
चलने लगते हैं; जब भोत नज़दीक होती है अपथ्य भोजन 
स्वादिष्ट लगता है । 
--अज्ञात 
जो फूल सूरज-सुख रहता है वह वादल भरे दिलनोंमे भी 
वैसा ही रहता है । 
लैेयटन 
इस जंगली दुनियामें, सबसे प्रिय ओर सबसे अच्छे 
लोगोंको ही सबसे ज़्यादा विपत्ति, कष्ट ओर परेशानी सहनी 
पड़ती है । है 
--क्रेब 
सम्पत्ति महान शिक्षिका है; विपक्ति उससे भी बड़ी। प्राप्ति 
मनको मदुल थपकियाँ देती है; अप्राप्ति उसे तालीम देती और 
मज़बूत बनाती है । 
-“दैज़लिट 
विपत्ति वह' हीरक रज्ञ है जिससे ईश्वर अपने रत्नोंकी 
पालिश करता है । 
टन 
सम्पत्ति और विपत्ति महा-पुरुषों पर ही आती है । वृद्धि 
ओर क्षय चन्द्रमाका ही होता है, तारोका नहीं। 
ह ““अशात 
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जब हम विपत्तिसे बचनेके लिये पापमय उपाय करते हैं 
तो अक्सर इसी कारण वह हमपर आ ही पड़ती है । 
“ः: पीले 
विपक्ति सत्यका पहला रास्ता है । 
-“आयरन 
विभूलति 
समुद्र अपने रत्मोंका क्या करता है? विन्ध्याचल अपने 
हाथियोका क्या करता है ? मलयाचल अपने चन्दनका क्‍या 
करता है ? सञ्वनोकी लिभूति परोपकारके लिये होती है । 
“+“अशात 
जब तक किसी विभूतिके लिये प्रयत्न करते हो तव तक 
अपनेकी सत्यपथसे भटका हुआ समस्े | 
“हेरिमाऊ उपाध्याय 
विभूति माने इंखरका 'चिन्त्यमावः, वह अनुकरणीय होगा 
ही ऐसा नहीं है । 


(0० 


--विनोचा 
विचारक 
जिसे उचित-अलनुचितका विचार है, वही वास्तवमें जीवित 
है; पर जो योग्य-अयोग्यका ख्याल नहीं रखता उसकी गिनती 
मु्दोंमे की जायेगी । 
--तिरुबब्लुवर 
हरे च्न कम प्‌ जे न्‍्तु 
सम्यकू-दर्शी निस्सन्देह दुलेभ है, परन्तु सम्यकूविचारक 
उससे भी अधिक ठुलेस है। 
--एच, टी.बक्‍्ले 
जब इंश्वर किसी विचारककों इस ज़मीनपर छोड़ दे तोः 


सावधान रहो | उस वच्षत तमाम चीज़ें ख़तरेमे है । ; 
++ गन 
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महान विचारक शायद हो भरूगड़ालू होता हो। वह 

दूसरोकी युक्षियोंका जबाब खुदको दिखनेवाले सत्यको 
कहकर देता है । 

क्‍ “मार्च 

यदि तुम विचारक नहीं तो फिर तुम इन्सान ही क्‍यों हो ! 

॥॒ --कॉलेरिज 


विचारकता 


बुद्धिमानकों चाहिये कि किसी कामको करनेसे पहिले उसके 
नतीजेपर विचार कर ले। जल्दवाजीमें किये गये कामका 
नतीजा मरते वक्त तक हृदयको तीरकी तरह छेदता रहता है । 
है -+अज्ञात 
विचारकता कभी सार्वजनिक नहीं हो सकती। कपायें 
और भावनाय भले ही हो जायें। विचारकता चन्द बुद्धि- 
शालियाँकी निजी सम्पत्ति बनी रहेगी । 
जि 
विचारहीनता 
कुछ लोग पहले कर गुजरते हैं, सोचते वादमें हैं, ओर फिर 
हमेशा पछताया करते है । 
--सैकर 
विशभ्रवान्त 
निज दोषोंसे आवृत मनको सुन्दर वस्तु भी विपरोत दिखती 
है । पीलिया रोगवालेको शशि-शुश्र शह्व॒ भी पीला दिखता है । 
--अ्रज्ञात 
पित्तज्वरंवालेको शक्कर भी कड़ची लगती है । 
--अ्रज्ञात्‌ 
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विद्योग 
“तमाम प्रिय वस्तुओं ओर प्रिय जनाँले एक दिन वियोग 
होनेको है? इस वातका स्मरण रखनेले मनुष्य प्रिय वस्तु अथवा 
९ ९७ | 
प्रिय जनके अर्थ पापाचरण करनेमें प्रवत्त नहीं होता । 
ाआ 
मेरी प्रियाका कथन है कि मेरा दूर रहना तेरे लिये अधिक 
चर ने 
आननन्‍्द्दायक है; क्योकि सूरज दूर न होता तो डसकी ज्योति 
लुभको जला देती । 
--खती री बर्यक् 
प्रेमियोंके वियोगकों छोड़कर खसंसारकी सारी आपकदायें 
मुझको तो आसान ही मालूम हुई हैं। 
“एक कवि 
विरह 


यद्यपि कहा जाता है कि विरहमें प्रेम कुम्हला जाता है, 
तथापि वस्तुतः वियोगमे प्रेमका प्रयोग न होनेसे वह संचित 

होकर राशीभूत हो जाता है । 
“कालिदास 


विरोध 
कोई सत्य दूसरे सत्यका विरोधी नहीं हो सकता । 
“हूकर 
मनुष्यकोी तमाम विरोधके सामनेसे अपनेको ले जाना 
होगा; मानो उसको, स्वयंको छोड़कर सब कज्णिक और 
निस्सार है। तन 
“”ःणएसमसन 
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'तुम मेरे विरोधी हो या मेरे मत के ? “मत के” । तो फिर 
मेरे मतका खशण्डन करो, मेरी निन्‍दा करके तुम सज़ावार क्‍या 
बन रहे हो ? 

--श्रज्ञात 
यदि अपने किसी रिश्तेदारकी बुरी बालका मे विरोध नहीं 
करता हैं तो या तो में उसका हिलेपी नहों हूँ या डरपोक हूँ। 

- --अ्शात 

विल्यम्ब 

जो फ़ोरन्‌ किये जानेवाले कामको देरसे करता है वह 
बेवक्रफ़ है । 

--श्रज्ञात 
ः विलास 

विलासमें हासके बीज हैं, क्‍योंकि उससे प्रयोदक शक्ति 
न9्ट होती है । 

“स्वामी रामतीथ 
विवशता 

युद्धच्षेत्रती अपेक्षा चरशागाह सो बार अच्छा है पर घोड़ेकी 
लगाम घोड़ेके हाथमे नहीं है । 

--अज्ञात 
विवाह 

मोक्ष पानेके लिये शरीरके बन्धन टूटना आवश्यक हे। 
शरीरके बन्धनको तोड़नेवाली प्रत्येक वस्तु पथ्य है, शेष सब 
अपथ्य । विवाह बन्धनको तोड़नेके बजाय उसे ओर अधिक 
जकड़ देता हे । केवल एक ब्रह्मचर्य ही मलुष्यके बन्‍्धनको 
मर्यादित करके उसे ईश्वरापिंत जीवन बितानेके लिये शक्ति 
प्रदान करता है । 2 

“गांधी 


हि 
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आज हम जिसे विवाह कहते है वह' विवाह नहीं, उसका 
: आडमस्बर है। जिसे हम भोग कहते हैं वह भ्रशाचार है। 


->-गांधी 
व्यभिचार भी व्यभ्रिचारित हो गया है एक चीज़से, वह' 

घ- # 
हं-विवाह | “नीटशे 


विवाहिल हि 
पशुजीवनमें दूसरी बात हो सकती है लेकिन मनुष्यके 
विवाहित जीवनका यह' नियम होना चाहिये कि कोई भी पति- 
पत्नी बिना आवश्यकताके प्रजोत्पक्ति मन करें और बिला 
प्रजोत्पादनके हेतुके सम्भोग न करें । 


गांवी 

विवेद 
आत्माके लिये विवेक वैसा ही है जैसे शरीरके लिये स्वास्थ्य । 
+>रोची 


विवेक, «में तेरे सदुल शासनको 'स्वस्तिः कहती हैँ, और 
हमेशा, हमेशा कहनेमे चलूँगी । 
--श्रीमती बालॉल्ड 
हंस दूध निकाल लेता हे ओर उसमे मिले हुए पानीको 
छोड़ देता है। 
“कालिदास 
विवेक-अष्टोका सो सो तरहसे पतन होता है । 
--भतृ हरि 
आदमीमे लक्ष्मी ओर विवेक शायद ही कभी साथ साथ 
मिलते हों। कक 
“लिवी 
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नेकी और वदीकी पहचानके बगेर इन्सानकी ज़िदगी 
बड़ी उलभी हुई रहती हे । 
-सिसरो 
कोई भी बात हो, उसमे सत्यकोी भूठसे अलग कर देना ही 
विचेकका काम है । 
-:तिरुवब्लुवर 
क्रोध और दुर्भाव, ईर्ष्या ओर प्रतिशोध विवेककों चक्र कर 
देते है । 
+टिलग्सन 
तुद्धि और भावनाका समन्वय माने विवेकः । 
ः क्‍ “:विनोबा 
विवेककी शान जीते जी ऐसे काम करनेमे हे ज्ञिनकी मरते 
वक्त ख्वाहिश रहे । 
--जेरेमी येलर 
सच्चा विषेक इसमे है कि हम सर्वोत्तम जानने लायक़को 
ज्ञानें, ओर सर्वोत्तम करने लायक़को करे । 
5» 5ग्फ़री 
उच्च विचेक, उच्च आनन्द हे । 
| 
भावुकता एक क्षणिक वेग है, तूफ़ान है, बाढ़ है; विवेक 
सतत समात्त प्रवाह हे । 
--अ्रज्ञात 
यद्यपि विवेक मनको स्वच्छन्दरूपसे नहीं विचरने देता 
है; किन्तु उसे बुराईसे बचाकर सनन्‍्मार्गमे लगा देनेवाला भी 
चही है। 
--अज्ञात 
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विवेक न सोना है, न चाँदी, न शोहरत, न दोलत, न 
तन्दुरुस्‍्ती, न ताक़त, न खूबखूरती । | 
“लटक 

शाश्वतका विचार ही विवेक है । 

- स्वामी रामतीर्थ 
बुद्धि परीक्षण करने बेठती है, परन्तु विवेक निरीक्षणसे ही 
राज़ी रहता है | हु 
--पालशि रर 
विवेकका पहला काम मिथ्यात्वको पहिचानना हे, दसरा 
सत्यको जानना । 
--अज्ञात 
जो विवेकसे काम लेता है वह इंश्वरविषयक ज्ानसे काम 
लेता है। 
--एपिक्टेट्स 
विवेक-बुद्धि 

विवेकब॒ुद्धि जिस कामसे घुणा कर रही है उससे हटाना 

ही होगा, चाहे इससे हज़ार कत्तव्य कर्म घूलमें मिल जायें । 


--अ्ज्ञात 
विवेकी 

निश्चय ही सबसे बड़े विद्वान सबसे बड़े विवेकी नहीं होते । 

“-“रॉननयर 


आज़ाद कोन हैं? विवेकी जो अपनेको बसमें रख 
सकता है । 

होरेस 

विवेककी तलाश करता है तो तू विवेकी हे; यह कव्पना 

करता है कि तू उसे पा गया, तो तू बेवक़फ़ है । 

। +-रूब 
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जल्दीसे विवेकी बन। चालीख बरसकी उद्नमें भी जो 
वेबक़फ़ है, वह सचमुच वेवक़फ़ है । 


विवेचन-शक्ति 


विवेककी कुंजी विद्या नहीं स्वाभाविक विचेचन शक्ति है। 
शानका प्रसार इस शक्लकिके ढारा होता है और इसीके बलपर 
मानवर्मे सद असदका सम्यक्‌ ज्ञान होता हे। जिस व्यक्निमें 
यह' शक्ति जन्म-जात रूपमें विद्यमान है उसे बहुत अधिक 
विद्याकी आवश्यकता नहीं होती वह अप रहकर भी सफल 
हो सकता है । 


मोन्टेन 





-जजैम्स ऐलेन 
- विश्रास 
तीत्र काम विध्राम है । हर सच्चा काम विश्राम हे। 
“स्वामी रामतीर्थ 


विश्राम ? क्‍या विश्राम करने के लिये तमाम अनन्त! 


हि हे 
नहा पड़ा हुआ हैं 
“अज्ञात 


उद्योगका परिवतन ही विश्राम है इसमें बहुत सत्य है । 
+>-गांधी 


विश्व 
विश्व रामका शरीर है । 
--स्वामी शमतीर्थ 
विश्वास द 
मनुष्य अविश्वासीका विश्वास न' करे ओर विश्वासीका भी 
बहुत विश्वास न करे; क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय 
मूल सहित नष्ट कर देता है । --नीति 
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जब तुम ईश्वरके प्यारे बन जाओगे, तभी वह तुम्हें संपूर्ण 
सनन्‍तोष देगा । उसका विश्वास छोड़कर संशयमे न' पड़ना । 
शो 
विश्वासके तीन लक्षण हैं---सव चीज़ोंमे ईश्वरकों देखना, 
सारे काम ईश्वरकी ओर नज़र रखकर ही करना, ओर हरणएक 
हालतमे हाथ पसारना तो उस सर्वेशक्तिमानके आगे ही | 
७७6 २० ८! 
किसीका भी विश्वास न करनेवाले उर्बल मनुष्य भी 
वलवानोंके फंदेमे नहीं फेसते; किन्तु विश्वास करनेचाले बल- 
चान पुरुष भी ठुबलोंके फंदेमे फैसकर मारे जाते हैं । 
>>जीति 
जो तुम पर विश्वास करता हे उसे ठगनेमे कोई चालाकी 
नहीं है | क्या गोदमे सोये हुए बालककी जान लेनेमें कोई 
शरबीरता हे ? 
“ः“अशजशात 
मेरी खाक भी क्रीमत नहीं होगी अगर में सारे काम विना 
निजी मान्यताके महज़ किसी दूसरेके कहने पर करता जाऊँ। 


>-गांधी 
विश्वास ज्ञानकी अभीष्षणता है । 
“-डब्ल्यू आदम 
फलके पहले फूल, सदाचारके पहले विश्वास । 
व्हेय्ली 


अपने निर्वाहके लिये जो चिन्ता अथवा प्रप॑थ नहीं करता 
चही सच्चा विश्वासी है। 
“जुन्नेद 
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यदि वद्धिमान अपनी आय-चूद्धि ओर खुखकी इच्छा करता 
हो, तो वृहस्पतिका भी विश्वास न करे 
नीति 
जो एक वार विश्वासघात कर चुका हो उसका विश्वास 
नकरो। 
>-शेकक्‍्सपियर 
अगर तुम आज़मानेसे पहले भरोसा करोगे, तो तुम्हे 
मरनेसे पहले पछताना पड़ेगा । क्‍ 
--कहावत 
प्रेम सबसे करो; विश्वास थोड़ोका करो । 
>-शेक्सपियर 
“ सावधान ! उन लोगोंका विश्वास देख-भाल कर करना 
जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है; क्योंकि उन लोगोंके दिल ममता- 
हीन ओर लज्जा रहित होगे । 
--तिरुवल्लुबर 
अनजाने आदमीपर विश्वास करना ओर जाने हुए योग्य 
पुरुषपर सन्देह' करना--ये दोनों ही बातें एक समान अनन्त 
आपत्तियोंका कारण होती हैं । 
-+तिरुवत्लुबर . 
देखो, जी आदमी परीक्षा किये बिना ही किसीका विश्वास 
करता है वह अपनी सनन्‍्ततिके लिये अनेक आपत्तियोंका बीज 
यो रहा है। 
-“तिरुवल्छुवर 
कुमित्रका विश्वास तो किसी हालतमें भी न करना चाहिये; 
किन्तु सुमित्रका भी विश्वास न करना चाहिये; शायद मित्र 
रूठ जाय और सारी बातोको प्रकाशित कर दे । 


“ाजअिशात 
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दूसरेको मारनेके लिये ढालों ओर तलवारोकी ज़रूरत होती 
हैं, मगर खुदको मारनेके लिये एक पिन ही काफ़ी है; इसी 
तरह दूसरेकी सिखानेके लिये बहुतसे शास्तों ओर विज्ञानोंके 
अध्ययनकी आवश्यकता होती है, मगर आत्म-प्रकाशके ढिये 
एक हो सिद्धान्त-सूचमे दृढ़ विश्वासका होना काफ़ी है । 
“ए्ररमकृष्ण परमहंस 
अपने विश्वासका शिकार बनकर मर जाना प्रशंसनीय है; 
अपनी महत्वाकाँक्षाका धोखा खाकर मरना दुखद है। 
->जलैमरटठिन 
बिना कृतिका विश्वास बिना पंखकी चिड़ियाके समान हे । 
-- अ्मेमेंट 
विश्वास रक्‍्खो, तुम्हारी प्रार्थनाका जवाब ज़रूर मिलेगा 
>-लॉगफ लो 
कम-उम्र ओर नाबालिग बच्चोंके कच्चे दिमागोंमे खास 
क्रिस्मके विश्वास हँसना निऊृष्टतम गर्भपात है । हर 
--बर्नांड शा 
अपने ऊपर असीम विश्वास स्थापित करना और अकेले 
वैठकर अन्तरात्माकी ध्वनि सुनना वीर पुरुषोका ही काम है। 
--एमर्सन 
दुनिया हमेशा उस शबह्समें विश्वास करती है जो अपने 
आपमे विश्वास रखता है । 
--अ्रज्ञात 
विश्वास शक्ति है । 
“>-रॉबट्सन 
विश्वासका प्रधान अंग संतोष है। क्‍ 
--जॉज मैक्डोनल्ड 
छठ 
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सोरी विद्वत्तापूर्ण चुनाचुनी एक “विश्वास”! शब्दके आगे 
खण्डहर हो जाती है। 
--नेपोलियन 
विश्वास, एकदम कट्टर विश्वास; सच्ची सफलताका बस 
यही नियम है! 
--अ्रज्ञात 
अगर तुम विश्वासमें महान नहीं हो तो किसी चीज़में 
महान नहीं हो सकते । 
--जैकोबी 
अगर मुझसे पूछते हो तो मनुष्यका विश्वास ऐसा स्वा- 
भाविक और स्वतंत्र हो जैसी किहवा। यही कारण है कि में 
तमाम संघों और परिपाटियोंके ख़िलाफ़ हूँ। वे मनुष्योके 
विश्वासोंको एक अमुक प्रकारके साँचेमें ढाल देना चाहते हैं, 
और कोई चीज़ जो बाहरसे लादी जाती है मनुप्यके मन ओर 
आत्माके विकासकी दुश्मन हे । 
--जै० कृष्णमूति 
अपने आपको न घिक्वारों। अपने ग्रलत विश्वासको 
घिकारो और उसे दुरुस्त करो । 


--अ्रज्ञात 
देवपर विश्वास माने जगपर विश्वास माने आत्मापर 
विश्वास माने सत्यपर विश्वास । 
--विनोता 
विश्वासरहितताके कारण हम बहुतसे देवी शानसे वंचित 
रहते है । --है रेक्लिय्स 
जो सोचता हे में जीव हूँ:--वह जीव है; ओर जो सोचता 
है 'मैं शिव हूँः-वह शिव है । 


“ाअशीत 
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विश्वास जीवन है; संशय मौत है । 
--रामझष्ण परमहंस 
' विश्वासघात 
जो तुमपर विश्वास करते हैं उन्हें: ठगनेमे क्या बहादुरी है ? 
-“-अगजशात 
विश्वासघाती मित्र सबसे भयानक शत्रु है । 
--अज्ञात 
दयासे दुश्मनके हवाले कर देनेवाला या भेद खोल देने 
वाला हत्यारा होता है । है 
--फ्र च कहावत 
विश्वासपात्र " 
अगर तुम किसी मूर्ख की अपना विश्वासपात्र सलाहकार 
बनाना चाहते हो, सिफ़े इसलिये कि तुम उसे प्यार करते हो, 
तो याद रक्‍्खो कि वह तुम्हें अनन्त मूखेताओमे ला पटकेगा। 
-“तिरुवल्‍लुवर 


विषयी 
विषयीका शरीर सतक आत्माका जनाज़ा है । शक 
विषयीको विषय न मिले तो चिन्ता होती है, ओर मिलें 
तो शाखसे उत्पन्न हुई विवेक-बुद्धि को बिगाड़ देते हैं । 
--अज्ञात 
वे लोग बड़े अमागे है. जो भगवानकों छोड़कर विषया- 


नुरागी हो जाते है । 
--“रामायण 
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विषयके समान कोई नशा नहीं है । यह मुनियोके भी 
' मन को क्षण भरमे मोही बना देता है। 


है “रामायण 
विषय-लम्पदता 
विषय-लम्पटता तुम्हारी नरपिशाचताका पर्याप्त प्रमाण है । 
--अशात 
विषयाशा 


जो विषयाशाके महापापसे मुझ है, वही मोक्तका अधिकारी 
है; ओर अन्य कोई नहीं,--चाहे वह तमाम शास्तरोका शाता हो। 
| “अज्ञात 
० विषयासक्त 


जैसे चमचा पाकरसमे फिरने पर भी रस नहों जानता, 
हम हर पे 
उसी प्रकार विषयासक्क पुरुष चार्यो वेदों और धर्मशास्त्रोको 
पढ़ लेने पर भी परमात्माकों नहीं जान सकते । 
---श्ज्ञात 


विषयी 


जिस तरह दलदलमें फंसता हुआ हाथी उठी हुई ज़मीन 
को देखता है मगर किनारे नहीं लगता, उसी तरह' विषय- 
लोलुप सन्‍्तोके मार्ग पर नहीं चलते। 
--अश्रज्ञात 
विस्मरण 


पहलेके दोषोके स्मरणुसे आत्माका अपमान न हो इसीलिये 
पूर्येज़न्मके जिस्मरणका इन्तज़ाम ईश्व॒रने कर दिया है । 
बे “>विनोबा' 
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विस्मख॒ति 
एक शरीफ़ विस्मृति हे--वह जो कि ईज़ाओंकी याद नहीं 
रखती । 
-+सिमन्स 
“मेँ भूल गया? यह कभी मान्य बहाना नहीं हे । 
--डॉक्टरू हॉल 
विज्ञ 


जिस प्रकार जीभ चखते ही स्वाद पहचान लेती है; उसी 
प्रकार विज्ञ पुरुष मुहृतमात्रम ज्ञानियोंसे चर्म ओर ज्ञान पा 
लेता है। 
“जुद्ध 
विज्ञान 
जो शख्स यह सोचता हे कि विज्ञान ओर धर्ममें कोई 
वास्तविक विरोध है उसे या तो विज्ञानका बहुत कम ज्ञान है 
था वह धर्मसे बहुत अनजान है। 
-- प्रोफ़ेसर हैनरी 
अपनी वुद्धिसे मानसिक क्लेशोफो ओर दवासे शारीरिक 
दुःखोको दूर करो । मनुष्यके विजश्ञानको यही सामथ्ये है। इस 
राहको छोड़कर बालकोकेसे काम मत करो । 
। --श्रज्ञात 
विज्ञान चीज़ोंके इस सिरेमे मशग्ल है, उस सिरेमे नहीं 
--पा्कहस्ट 
वीतराग 


जिसका राग दूर हो गया हे उसके लिये घर ही तपोवन है। 


+--अशात 
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वीतरागता 
सत्य-ज्ञान पानेके लिये वीतरागता निहायत ज़रूरी है। 


वीतरागता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक 


, पूर्ण होगा। जहाँ चीतरागताका अन्त है वहाँ सत्य शञानका 
भी अन्त है । 


“ःसीरत्यभक्क 
वीर 


वीर पुरुषके ऊपर भाला चलाया जाय ओर उसकी आँख 
जरा सी कपक ज्ञाय, तो क्या यह उसके लिये शमेकी बात 
नहीं है ? हा 
--तिरुवल्लुवर 
उत्कृष्ट हृदय हमेशा चीर होते हैं । 
--स्टर्न 
वीर पुरुष लाखोमे एक । 
--अज्ञात 
बुज़दिल अपनी मौतसे पहले बहुत बार मरते हैं; वीर पुरुष 
म॒त्युका आखादन सिफ़े एक बार करते है । 
-शेक्सपियर 
विपत्तिमे भी जो सोजन्य नहीं छोड़ता, दीन-हीनता नहों 
दिखाता, वही बहादुर है । क्‍ 
--अजशात 
वीर पुरुष दुर्भाव नहीं जानता; शान्तिकालमें चह युद्धकी 
कज्षतियोंको भूल जाता है, ओर अपने घोरतम शतज्रुका मेत्रीमावसे 
आलिगन करता है। 
--क्रूपर 


हे 
2 


। 
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कुछकी वीर समभ लिया गया, क्योंकि वे डरके मारे भाग 
न' सके । 


-“अशात 


वीरता 


लोमड़ीकी तरह भाग जानेकी अपेक्ता शेर्की तरह लड़ ! 
शेरके हाथमें तलवार है क्‍या ? 
-अशात 
अहिसा ओर कायरता परस्पर विरोधी शब्द हैं । अहिसा 
सवश्रेष्ठ सदगुण है; कायरता बुरीसे-बुरी बुराई है। अहिसाका 
मूल प्रेममें है, कायरताका घणामें । अहिसक खदा कष्ट-सहिष्णु 
होता है; कायरं सदा पीड़ा पहुँचाता है, सम्पूर्ण अहिंसा 
उच्चतम वीरता है । हि 
>गांधी 
वीरतासे बढ़कर तीनों लोकमें कुछ भी नहीं है । 
--अ्रज्ञात 
अगर कोई आदमी बहुतसे बच्चे पेदा करे और उन्तका 
पालन-पोषण करे, इसमें उसकी कोई तारीफ़ नहीं है; इसमें 
सच्चा पराक्रम नहीं हे, क्योंकि कुत्तियाँ ओर बिज्लियाँ भी बच्चे 
पैदा करतीं ओर उन्नकी परवरिश करती हैं। सच्ची वीरता 
अपना धम्म पालन करनलेमें है; ऐसी वीरता अजु नने 
दिखाई थी। 
क्‍ “-रामकृष्णु परमहंस 
सच्ची वीरता अजु नमें थी; वह जिसे अपना कतंव्य या 
करने लायक़ काम समभता था, उसे अवश्यमेव करता था । 
“णमक्ृष्ण परमहंस 
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फिर 


बीरता खुदकों फिरसे संभाल लेनेमें हे । ५ 
“-एमसेन 
वीरतामे हमेशा सुरक्ता है। 
--एमसेन 
वीरता क्‍या है? निर्भभ ओर बेधड़क होकर अपनेको 
बड़ेसे बड़े कष्ट और खतरेका सामना करनेके लिये तेयार 
रखनः । 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
वीरांगणा 
जो स्त्री मरनेके लिये तेयार है उसे कोन दुए एक श 
भी बोल सकता है । उसकी श्रॉखामें ही इतना तेज होगा कि 
सामने खड़ा हुआ व्यभ्िचारोी पुरुष जहांका तहां ढेर हो 
जायेगा । ह 
“गाँथी 
वृत्ति 
प्रवृत्ति ओर नियृतक्ति ये दो चृत्तियां सब जीवोमे होती हैं । 
संयममें प्रवृत्ति रकखो, ओर असंयममे निद्ुत्ति । 
-- साधक सहस्रीः 
वृत्तियोंका क्षय करना ही सब शास्त्रोका सार है । हर एक 
पदार्थकी तुच्छताका विचार कर बृत्तिको बाहर जाते हुए 


रोकना चाहिये ओर उसका क्षय करना चाहिये । 
--अज्ञात 


अपनी वृत्तिकी .गुलामीसे बढ़कर कोई दूसरी गुलामी आज 

तक नहीं देखी । मनुष्य स्वयं अपना शत्रु हे, और वह चाहे 
तो अपना मित्र' भी बन सकता है । ५ 

“गांधी 
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च्द्धि 
जो बढ़ना बन्द कर देता है घटना शुरू हो जाता है । 
“-एमील 
वेतन 
चेतन-शुल्य पदासे चोरोकी सृष्टि होती है । 
--जमन कैहावत 


वेद 
जो शानी आदमी हक़्ीकृतको जान गया है, उसके लिये 
तमाम वेद वैसे ही वेकार हैं जैसे उस जगह जहां पानी-ही-पानी 


भरा हो, एक छोटा-सा कुँआ | हे 
>-गीता 
चर 
ब्द्ध 
संयम और परिश्रम आदमीके दो वैद्य हैं। है 
---र्ुसों 
व्यायाम, संयम, ताज़ी हवा ओर ज़रूरी आराम सर्वोत्तम 
चैद्य है । 
--अ्रज्ञात 


० घट 
बचबव्य 
बलपूर्वक पालन कराया गया वेचव्य पाप है । 
“गांधी 
पड 
वबसव 
$ कु 3 दूः 
सांसारिक वेभव जो चाहता है उससे वह दूर भागता हे, 


ओर जो नहीं चाहता उसके पीछे पीछे रहता है। ु 
क्‍ --अज्ञात 


|| 
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यदि तू सत्यका ही उपासक है तो दुनियाकी बैभव- 
विभूतियाँ तेरे सामने अपने आप आती चली जाय॑ंगी।; किन्तु 
तू उन्हे सुसकराकर अस्वीकार करता चला जायेगा। 
“दरिभाऊ उपाध्याय 
धर्मका भूषण वेराग्य है, वेभव नहीं । 
" “गांधी 
3 
वर 
जब भगवान निज मुखसे कहते हैं कि वे सब प्राणियोंमें 
विहार करते हैं तो हम किससे चेर करें ? 
“गांधी 
'हिरन, मछली ओर सज्जन क्रमशः तिनके, जल और 
सनन्‍्तोषपर अपना जीवन निर्वाह करते हैँ पर शिकारी, मछुवा 
ओर दुप लोग अकारण ही इनसे वेर-भाव रखते है। 
“भरत हरि 
कप 
वराग्य 
वेराग्यकी पहली अवस्थामें ईश्वरपर विश्वास उत्पन्न होता 
है; दूसरी अवस्थामें सहनशीलता बढ़ती है; और तीखरी 
अन्तिम, अवस्थामे ईश्वरके प्रति प्रेम प्रकट होता हे । 
“:दातिमद्ासम 
वैराग्य ईश्वर प्राप्तिका गृढ़ उपाय है उसके तो गुप्त रखने में 
ही कल्याण है जो अपना वैराग्य प्रकट करते हैं. उन्नका वैराग्य 
उनसे दूर भाग जाता हे। 
--शाहशुजा 
वेराग्यकी विवेकमुक्तता ही वैरा्यकी दढ़ता हे । 
“:-विनोबा 


हि 
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श्मशान, दुःख ओर ग़्रीबीमें किसको विरक्ति नहीं होती ? 
मगर सच्चा वेराभ्य वह है जो अन्द्रसे स्फुरित होता है' और 

परम कल्याण तक ले जाता है । 
--अज्ञात 


वेषयिकता 
अगर वेषयिकतामें सुख होता, तो आदमियोसे जानवर 
ज्यादा सुखी होते; लेकिन इन्सानका आनन्द आत्मामे रहता 
है, गोश्तमें नहीं । 
, जसैनेका 
वीट हे 
वोटोंको तोलना चाहिये, गिनना नहीं । 
>शिलर 
ईमानदार आदमीकी वोट सारे बह्माण्डकी दोलतसे भी 
नहीं खरीदी जा सकती । 
-ग्रिगरी 
व्यक्ति 


बाहरकी हर चीज़ व्यक्तिसे कहती है कि वह कुछ नहीं है; 

अन्द्रकी हर चीज़ उसे प्रेरित करती है कि वह सब कुछ है। 
“एदीदन 

समाज, राष्ट्र, बल्कि हर चीज़से व्यक्तिवेशिष्य्य बढ़कर हे । 
“स्वामी रामतीथ॑ 
जो बात एक व्यक्षिपर लागू पड़ती है वही बात सारे राष्ट्र 

पर भी लागू पड़नी चाहिये । 

--विवेकानन्द 


ष 
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व्यक्तित्व 
जो व्यक्षित्वको कुचले वह अत्याचारी है, उसका नाम 
चाहे जो कुछ रख लिया जाय । 
-जजै० एस० मिल 
व्यक्तित्व जगतका महान केन्द्रीय तथ्य हे । 
--अज्ञात 
हर मनुष्य इसलिये है कि उसका अपना चारित्र हो; 
अटितीय बने, ओर वह करे जो कोई और नहीं कर सकता । 
--चैनिंग 
मनुष्यका व्यक्वित्व ही है जो उसे सत्य, न्याय, पतिष्ठा 
दया"ओर प्रेमके आदर्शोकी ऋद्वदानीके योग्य बनाता है । किस 
वेशानिकने अपने प्रयोगशाला में इनको नाप की है ? 
--श्रज्ञात 
जो कुछ तुम हो तुम वही सिखाओगे, जानकर नहीं बहिकि 
अनजाने | कुछ न कहो । जो कुछ तुम हो तुमपर हर वक़्त 
सवार है, ओर ऐसा गरज रहा हे कि उसके ख़िलाफ़ तुम 
जो कुछ कहते हो उसे में नहीं सुन सकता । 
--एमर्सन 
व्यभिचार 
किसी स्त्रीके सतीत्वको भंग करनेसे पहिले मर जाना बहुत 
ही उत्तम कार्य है। 
“गांधी 
जो पर-सत्रीको कुदृष्टिसे देखता है वह' मानसिक व्यभि- 
चार करता हैं । 


--इईसा 


६ 
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जब आदमी ज़िनाकारी (व्यभिचार) करता है, ईमान उसे 
छोड़ जाता है । 
“मुहम्मद 
व्यभिचारीकोी इन चार चीज़ोंसे कभी छुटकारा नहीं 
मिलता--चघणा, पाप, भय और कलड्ू । 
-“तिरुवल्‍लुबर 
ज़िना (व्यभिचार) करनेवाले म्दे या ओरत हर एक को 
सो कोड़ोंकी सज़ा देनी चाहिये; इस बातमें उनपर रहम 
खाकर अल्लाहके हुक्‍्मको नहीं तोड़ना चाहिये। 
--.कुरान 
उ्यथ 
रोगी शरीरके लिये सुखभोग व्यर्थ है; हरिभक्तिके बिना 
जप योग व्यर्थ हैं । 
“रामायण 
व्यवस्था 


जब मनमे गहरी अव्यचस्था होतो है, हम बाहरी व्यवस्था 
नहीं रखते | 
“-शेक्सपियर 
व्यवहार 


आध्यात्मिक व्यवहार माने स्वाप्राविक व्यवहार माने 
शुद्ध व्यवहार माने नीतियुक्क व्यवहार | 

--विनोबा 

दुनियाकी वेसी लेकर चलो जैसी वह है न कि जैसी वह 

होनी चाहिये । 


--जर्मन कहावत 


॥ 
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जो जेंसा हो, उसके साथ वेसा ही व्यवहार करता 
चाहिये। दुष्टके साथ दुष्ता और सज्जनके साथ सज्जनता 
दिखलानी चाहिये । 
-5विदुर 
अगर शहद इकट्ठा करना चाहते हो, तो शहदकी 
मक्खियोंके छत्तेपर ठोकर न मारो । 
" --अशात 
सद्व्यवह्ार प्रभावक होता है क्योंकि वह वास्तविक 
शक्तिका परिचायक है । 
-“शमसन 
आत्म-निर्भरता सद्व्यवह।रका आधार हे । 
के ० “-एमसन 
ज़रा सोचो, तुम्हारा सुख कितना ज्यादा इस वातपर 
निर्भर है कि ओर लोग तुमसे केसे पेश आते हैं! इस बातको 
घुमाकर देखो, और याद रक्‍्खो कि उसी तरह तुम भी अपने 
चतनसे लोगोको सुखी या दुखी बना रहे हो । 
“जॉर्ज मैरियम 
यह भी एक वुद्धिमानीका फाम है कि मनुष्य लोक-रीतिके 
अनुसार व्यचहार करे। 
“तिरुवल्‍लुबर 


व्याख्यान 


ऐ. अपनी वक्‍तृतासे विद्वानोकी प्रसन्न करनेकी इच्छा 
रखनेवाले लोगो, देखो, कभी भूलकर भी मूर्खोके सामने 
व्याख्यान न देना । 

--तिरुवल्लुबर 
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'ससस्‍्तेसे सस्ता खरीदना और भहँगेसे महँगा बेचनाः इस 
मनियमके बराबर मनुष्यके लिये कलंकरूप दूसरी कोई बात 
नहीं हे । 

--गॉँधी 
व्यापारी न 


व्यापारीका कोई स्वदेश नहीं होता; ओर न लोभीका कोई 
मा बाप । 
--अज्ञात 
मायाचारियों ( छलियोंके ) बाद, शैतानके सबसे. बड़े 
फ़रेबखुर्दा लोग वे हैं. जो व्यापारके कष्टो और निराशाओंमें 
चिन्तातुर हस्ती बसर करते हैं, ओर दुःखी ओर नीच होकर 
जीते हैं सिफ़े इसलिये कि वे धनी कहलाकर शानसे मर 
सके--वे बिना मज़दूरी पाये शैतानकी खिद्मत करते रहते 
हैं, ओर धनवान होकर मरनेकी खोखली हिमाक़तके 
लिये अपनी तन्दुरुस्ती, खुख और ईमानदारीको क़र्बान 
करते है । 
--कील्टन 
चव्यायाल 


व्यायामसे शरीर हलका होता है, काम करनेकी 
ताक़त बढ़ती हे, मन स्थिर होता है, कष्ठ सह सकनेकी शक्ति 
आती है, सब दोषोंका नाश होता है, जठरानल तेज़ 
होती है । ; 


+--अज्ञात 
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त्रत 
बत बन्धने नहीं, स्वतन्त्रताका द्वार हे । 
--गांधी 
त्र्ती 
बरती जब अखण्ड बत घारण कर लेता है तव वह' अपनी 
दोनों .आँखोंके सामने अपनी प्रतिज्ञाको रख लेता हैं ओर तेज़ 
तलवारकी तरह कर्मक्षेत्रमे प्रविष्ठ हो जाता है । 
--संथ्राद-बिन-नाशिब, 


(शा 


शक्ति 


पशुबल कभी आदमीकी नहीं समझा सकता; वह उसे 
महज़ ढोगी बना देता हे । है 
फ्रेनेलन 
प्रत्येक बुद्धिमान, जो कार्यशक्ति-विहीन है, असफल रहेगा। 
--चैम्फूटे 
शक्ति शारीरिक क्षमतासे नहीं उत्पन्न होती; वह अजेय 
सड्डल्प ( या इच्छासे ) उत्पन्न होती है । 
-गांधी 
#" कच 
यह दुनिया शक्षिशालीकी हे । 
--एमर्सन 
जहा धर्म वहाँ जय, यह बिल्‍्कुल सत्य है मगर धर्मके 
पीछे शक्ति चाहिये, नहीं तो अधर्का ही अभ्युत्थान होता है । 
--अरविन्द घोष 
“5 पु 
शक्तिका एक स्रोत यह है कि हम इन्तज़ार करना, साथ 
ही परिश्रम करना सीखें । 


--अशज्ञत 
शक्ति कभी उपहासास्पद नहीं है । 
--नेपोलियन 
श॒क्कि प्रसन्नताके साथ रहती है । 
--एमसेक्‍+ 


शुक्तिका कण कण, करत्तंव्यपालन है । शा 
-जॉन फेस्टर 


५८ हे 
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इन्सानकी कार्य-शक्कियोंका माप नहीं हुआ; न हम शुज़्री 
हुई घटनाओंसे फ़ैसला कर सकते हैं कि वह क्या कर सकता 
है, इतने कमकी आज़माइश हुई है । 
--थीरो 
तेरा शुक्र है कि में शक्षिके पहियामेसे नहीं हूँ, बल्कि में 
उन सचेतन प्राणियोंके साथ हूँ जो उससे कुचले जाते है । 
ह॒ --डैगौर 
दुनिया सबसे शक्षिमान मनुप्य वह है जो सबसे ज्यादा 
अकेला खड़ा हुआ हे । 
-“इबंसन 
आत्माका आनन्द उसकी शक्षिका परिचायक हें । 
ः --एम्सन 
जो शक्ति अपनी शरारतकी शेख्ती बघारती है उसपर गिरती 
हुई पीली पत्तियां ओर गुज़रते हुए बादल हँसते हैं। 


““टेगोर 

ज्ञान ही शक्ति है । 
--विवेकानन्द 
मनुष्योंकी निर्जीवता ही शक्ति-मदमत्तोंकी उद्धतताको 
आमंत्रित करती हे । +नमंसन 


शक्ति बिना शिव शव-तुल्य है । 
--अ्रज्ञात 
अपनी ख़ुदकी शक्तिपर हम विश्वास कर रहे हो, तो शायद 


हम सफल न होंगे। किन्तु ईश्वरकी शक्तिपर विश्वास करें तो 
घने अधेरेमें भी प्रकाश दिखाई देगा । 


का्लाशीसतीय 


शुक्लि युक्ति नहीं है । 


--गांधी 


--जॉन ब्राइट 


तरंग-श ६४३ 


शत्रु 


युद्धके दिन निर्वल शत्रुसे भी निश्चिन्त न रहो। क्योंकि 
जीवनसे निराश होनेपर वह शेरका भी मग्ज़ निकाल लेगा। 
आज़िज़ होनेपर बिल्ली चीतेकी आँखें निकाल लेती है ! 
--अ्ज्ञात 
अगर हम अपने शत्रुओकी गुप्त आत्म-कहानियाँ पढ़ें? तो 
हमें प्रत्येकके जीवनमें इतना दुःख ओर शोक भरा मिलेगा कि 
फिर हमारे मनमे उनके लिये ज़रा भी शत्रुभाव नहीं रहेगा । 
--अज्ञात 
हष ओर शोक ये दोनों हो शत्रु हैं । द 
--अ्श्ञात 
इन तीन बातोकोी अपना परम शत्रु समभो-धनका लोभ, 
लोगोंसे मान पानेकी लालसा ओर लोक प्रिय होनेकी आकांत्षा। 
--अबु उस्मान 
आदमीका खद अपनेसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है । 
“पेट्रार्क 


शत्रता 


हि 88 छोटी है। में उसे शत्रुता बसाये रखने या अप- 
राधोकी यादमें नहीं गुज़ारना चाहता। 
--आउट 
शब्द 
नर्म लफ़्ज सख्त दिलोंको जीत लेते हैं । 


'ासतदक्रा+ 


30 
“-अ ग्रेज़ी कहावत 


६४४ ज्ञानगंगा 


कोई वक्का या लेखक तबतक कदापि सफल नहीं होता 
जबतक वह अपने शब्दोंको अपने विचारोसे छोटा बनाना न 
सीख ले। 
-- एमर्सन 
शब्द पत्तियोंकी तरह हैं, ओर जब उनकी सर्वाधिक 
बहुलता होती है, तो उन्तके नीचे समभदारीका फल शायद ही 
कभी मिलता हो । 
पोप ' 
शरण 
हे प्रभु, ये तन्द्रामरी आँखें ओर यह भूखा पेट तो बहुत 
जुल्म करते हैं, इनसे छुटकारा पानेके लिये मैं तेरी शरण 
आया हूँ । 
--आपदविस 
इस जगतमें अपने लिये मेने आश्रय-स्थान खोजा, पर वह 
कहों भी न मिला। 
“णअद्ध 
जिसने भगवानकी शरण ली हे, उसके क़दम नहीं 
डगमगाते । ु 
“रामऊेण्णु परसहस 
अपने लिये स्वयं दीपक वनो। अपनी ही शरण लो। 
आलोककी भाँति सत्यका आश्रय लो । 


शरणागति 


>--. उसीकी शरणमे सर्वभावलसे जाओ-उसीकी रूपासे परम 
520 मिलती ओर शाश्वत धाम प्राप्त होता है । 


गीता 


तरंग-श॒ ६४७४५, 


शराफूत 


वाहियात और गन्दे शब्द भूलकर भो शरीफ़ आदमीकी 
ज़बानसे नहीं निकलेंगे। 


-तिरुवल्लुबर 
सच्ची शराफ़त भयरहित होती है । 
>-शेक्सपियर 
शांति और प्रसन्नता शराफ़तकी अलामत है । 
>पिसेनों 


शरीर 


शरीर तेरा नहीं; तुझे सौपी गई ईश्वरकी वस्तु है। अतः 
उसकी रक्षाके लिये तुझे अवश्य समय देना चाहिये। 
--गांधी 
शरीर रहे या जाय, इससे आत्माको कोई लाभ-हानि नहीं । 
--अ्रज्ञात 
अपने शरीरकी बनावटके विषयमें आज्ञानी बने रहना 
आदमी के लिये शर्मनाक है। 
-““अशात 
ऐ शरोरके सेवक, तू कबतक इसकी सेवामें लगा रहेगा? 
क्या तू उस चीज़से लाभ उठाना चाहता है जिसमें घाटा ही 
घादा है ? 


-“अबुल-फतह-बुस्ती 
अरे, यह चमड़ो क्या ऐसी चीज़ है कि लोग अपनी इज्ज़त 
बेचकर भी इसे बचाये रखना चाहते हैं ! । 22७ 


“7तिरुचल्लुवर 


| 
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बद्धिमान लोग जानते है कि यह जिस्म तो मुसीबतोंका 
निशाना हे-तख्त-ए-मच्क़ है; इसलिये जब उनपर कोई 
आफ़त आ पड़तो हे तो वे उसकी कुछ परवाह नहीं करते । 
--तिरुवल्लुवर 
शरीर-रक्षण 
में शरीरके रक्तणका दातार नहीं, केवल भाव-उपदेशका 
दातार हूँ । 
“भगवान्‌ महावीर , 
शरीर सुख 
शरीरको सुखी रखना, बस यही 'इतिकतंव्यता है? ऐसा 
श्रम किसीको उत्पन्न हो गया हो, तो समभना चाहिये कि 
वह. मनुष्य पशुकोटिमे जानेके मार्गपर चल पड़ा हे। पश 
अक्सर बीमार नहीं पड़ते; उनका स्वास्थ्य अक्सर ख़राब 
नहीं होता, इसलिये उन्हे उच्च कोटिके प्राणी कहा जायेगा ? 





शस 
“इस वक़्त मत शरमाओ?” एक प्रसिद्ध इटेलियनने दुरा- 
चारके अड्डेसे निकलकर आते हुए अपने एक जवान रिश्तेदार 
से मिलनेपर कहा, 'शरमानेका वक्त वह था जब तुम अन्दर 
गये थे ।”? 
है ्णशज्ञात 
शमिन्दा 
आदमीको बदमाशियाँ करते देखकर मुझे कभी आश्चर्य 
नहीं होता, लेकिन उसे शर्मिन्दा न होते देख मुझे अक्सर 
“अश्चर्य होता है । 


नी 


--स्विफ्ट 
हैँ 
५ 


ह। 
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शहीद 
सत्यु नहीं, सुत्युका कारण शहोद वनाता है। 
- नेपोलियन , 
शादी 


अच्छी खोके साथ शादी ज़िद्गीके तूफ़ानमें बन्दरगाह 
है; बुरी ल्लीके साथ, बन्द्रगाहमें तूफ़ान । हि 
>ज्सैन 
किसीने एक क्वारे महात्मासे पूछा कि आप शादी क्‍यों 
नहीं कर लेते ? बोले, एक भूत तो मेरा मन है, दूसरा मेरी 
ख्रीका होगा । दो भूतोंकी सँभालका मुझमें बल नहीं । 
--झज्ञात 
खुक़रातसे जब एक नवयुवकने पूछा कि वह शादी करे 
या नहीं, तो उसने जवाब दिया, करोगे तो पछताओगे; न 
करोगे तो पछताओगे | 
--लुटाक 
शादीके पहले अपनी आँखें खूब खुली रक्‍खो, शादीके 
बाद आधी बन्द । “चि 
--.फ्रेकलिन 
.._ शादी ज़रूर करना ! अच्छी पत्नी मिली तो खुखी होगे, 
ओर खराब तो तत््वज्ञानी । यह भी क्या खराब है ? 
--सुक्रात 
शान 
कोई जाति खुशहाल नहीं हो सकती जबतक वह यह न 
सीख ले कि खेत जोतनेमें उतनो हो शान है जितनी कि 


कविता लिखले में । 
“जुकर टीशचाशिंग्टन 


। 
द्ड्ट शानगगा 


सच्ची शान अपने ही ऊपर मोन-विजयसे उमड़ती है; ओर 
फ्ो सके 
उसके बग्गर विजेता अव्वल नंबरके ग्रुलामके अलावा कुछ भी 
नहों है । है 
““थाम्सन 
के म्टोप कम शे 
संयम, आनन्दोपमोगका सुनहरा नियम है । 
+लेंडन 
हमारी सबसे बड़ी शान कभी न गिरनेमें नहीं हे, बल्कि 
जब जब हम गिरे हर बार उठनेमे है । 
है “कन्‍्फ्यूशियस 
ग़र मासूली काम, चाहे उसकी शोहरत न हुईं हो, इन्सानकी 
सच्ची शान है । 


+-अशात 
शाप 


जो कोई तुम्हें कोसे तुम उसे कदापि न' कोसी । याद रकक्‍्खो, 
क्रोधीके शापसे आशीषका फल मिलता है । 
-+रैदास 
शाप आस्मानकी ओर फेंके हुए पत्थरके समान है ओर 
बहुत करके वह लोटकर उसके सिरपर गिरता है, जिसने उसे 
फेंका था। 
--स्काट 
शासक 


में यह हर्गिज़् नहीं मान सकता कि ईश्वरने चन्द्‌ 
आदमियोकी पहलेसे बूट पहनाकर खड़ा ओर एड़ लगाकर 
सवारी गाठनेके लिये दुनियाम भेजा है और करोड़ोंको पहलेसे 

फरन कसकर और लगाम चढ़ाकर बोभा ढोनेके लिये। 
हि --रिचड रम्बोल्ड 


हि 
तरग-श ६४६ 
कोौके स्तवि से 
अगर जनता अपने शोस वास्तविक स्वार्थ और 
हज ६००९ रे भी डि किक हम 
अन्यायकी ज्ञान जाय, तो कोई गवनमेंट एक वष भी न दिके 
डुनियामे क्रान्ति मच जाय । 
--थ्योडोर पाकर 


शासन 


दुनिया सिर्फ़ ज्ञान ओर शक्किसे शासित है । 

अज्ञात 
जो अपने ऊपर शासन नहीं कर सकता, वह आज़ाद 
] 


6फ 


नहीं 
-+-पिथागोरस 
जिन्होंने शासन करनेका स्वाद चकक्‍खा, उन्हें वह स्वादिष्ट 
लगा; पर इस मधुमे विष हे। 
--इब्न-उल-वर्दी 
मज़हबी शासन निरऊृष्टतम अत्याचार हे | 
“-डीन इंगे. 
इससे अधिक आश्चयेकारक कुछ नहीं कि किस आसानीसे 
मुठ्ठी भर लोग लाखोंपर शासन करते हैं ! 
जम 
शधास्छ 
शासत्रका काम उँगलीकी तरह ब्रह्म-चन्द्रको दिखाना है । 
--श्रज्ञात 
शास्त्रका काम ईश्वरका केवल रास्ता बताना है। एक बार 
आपको रास्ता मालूम हो गया; फिर किताबोसे क्या फ़ायदा हे ? 
तब तो एणकान्तमे ईश-लीन होकर आत्मविकास करनेका 
समय है । ले 
5“राॉमसकृष्यु परसहस 


॥ । 
६५० शानगंगा 


शाम्प्रार्थ 


शाख्राथे एक अन्धा कुँआ हे। जो उसमें गिरता है वह 
भरता है । 


“”गजराती भक्क कवि अखा 
शाति 


ओ पूर्ण सद्गुणशील है डसे आंतरिक अशांति नहीं होती। 
--केस्यूशियस 
मोनके वृत्तपर शांतिका फल लगता है । 
-+अरत्री कहावत 
जो जगतकी थोड़ी-सी चोज़ोंसे ही सनन्‍्तोष कर लेता है, 
वही सच्ची शांति पाता है । 
““जुन्नुन 
ईश्वरसे एक हो जाना ही शांत होना है । 
--ट्राइन 
अगर तुम घरमें शांति चाहते हो, तो तम्हेँ वह करना 
चाहिये जो ग्रहिणी चाहती है । 
““जडेनिश कहावत 
मनुष्यकी शांतिकी कसोटी समाजमें ही हो सकती है, 
हिमालयकी टोचपर नहीं । 
“गांधी 
जो निर्मनेनतासे डरता है ओर लोगोंके संगले खश होता 
चह अपनी शांति खोता है । 
--फज़ल अयाज़ 
पहले स्वयं शान्त बन, तभी ओरोमे शांतिका संचार कर 
सकीता है । 


हर --थॉमस केम्पी 


बिंड2+ 
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विपत्तिको सह लेनेमें अचरज नहीं, अचरज हे वैसी 
हालतमे भी शांत रहनेमें । 

“जुन्नुन 

शान्ति उत्तम है। मगर उस अवसरपर शान्ति अच्छी नहीं 
जबकि अत्याचारके तोरपर, तू धूपमें बिठाया जाय । 

--सुरार-बिन-सइद 

जीवन ओर व्यवहारकी सादगीसे मनको शांति मिलती है। 

++“-अशज्यात 


जो न तो लोगांकों ख़श करनेकी लालसा रखता है, न उनके 
नाखश होनेसे डरता है, बड़ी शांतिका आनन्द लेता है । 
--कैम्पिस 
शान्त रहो; सो वर्ष बाद यह सब एक हो जायेगा। 
--एमर्सन 
शांतको शांति शायद ही कभी न मिलती हो। 
+शिल्र 
यदि बुराई करके तू ईश्वरका गुनहगार बन सका है तो 
लोक समाजमें अपनेको निर्दोष सिद्ध करके तू आन्तरिक शांति 
केसे पा सकता है । 
--अ्रज्ञात 
पहले प्रेम, फिर त्याग, तब शांति । 





कहना बड़ा स्वादिष्ट होता है--द्निभर कहता रहता है । 
बेसा ही खुननेका स्वाद होता है। जिसे न कुछ कहना है, न 
कुछ सुनना वही शान्ति पाता है । + 
“:शीलनाथ 


| 5 
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मेरी शांति ओर मेरे विनोदका रहस्य हैं भेरी ईश्खर यात्ी 
सत्यपर अचल श्रद्धा । में जानता हूँ कि में कुछ कर ही नहीं 
सकता हूँ। मुभमे इंशख्वर हैं, वह मुझसे सबकुछ कराता है, तो 
में केसे दुःखी हो सकता हूँ ? थह भी जानता हूँ कि जो कुछ 
मुझसे कराता हैं, मेरे भल्ेके ही लिये है । इस शानसे भी मुझे 
खुश रहना चाहियें। 
“गांधी 
जहाँ दूसरेका भान न रहे, वही शांतिपद है । 
““>अज्ञ[त 
शान्ति ठीक वहांसे शुरू होती है जहाँ महत्त्वाकांत्षाका 
अन्त हो । ु 
॒ --थंग 
अगर तुम्हें अपनेमे ही शान्ति नहीं मिलती तो वाहर उसकी 
तलाश व्यर्थ है । 


>शेशे 
शांति सुखका सबसे सुन्द्र रूप है । 
--चैनिंग 
जहा मन हिसासे मुड़ता हे वहाँ दुःख अवश्य ही शांत हो 
जाता है। 
. नजुद्ध 
जहा वासना है, वहाँ शान्ति नहीं; जहाँ शान्ति है, वहाँ 
वासना नहीं । 
--अ्रज्ञात 


तुझे शान्तिका आनन्द मिलेगा अगर तेरा दिल मुझे कोसे 
कस 


कु --थॉमस 


!ः 
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की 


विश्वास ओर शांतिका त्याग प्राणोत्सग हो जानेपर भी न 
करो । रे 
“विवेकानन्द 
आनन्द उछलता-कूदता जाता है; शांति मुसकराती हुईं 
चलती है । 
हरिसाऊ उपाध्याय 
मनकी शांति ओर आननन्‍्दका सिर्फ़ एक उपाय है, और वह 
यह कि बाहरी चीज़ोंको अपनी न' समभे, ओर सब कुछ 
परमात्माके हवाले कर दे । 


--एपिक्टेय्स 
सब लोग शान्ति चाहते हैं, लेकिन उन बातोंकों बहुत थोड़े 
लोग चाहते हैं जिनसे शान्ति मिलती है । * 


--श्रज्ञत 
शान्ततामे एक शाही शान है। 
“-वाशिग्टन इविंग 
यहाँ शान्ति; सीम्यता ओर खत्खसंगति । 
“शेक्सपियर 
अगर शांति पाना चाहते हो तो लोक-प्रियतासे बचो। 
“अब्राहम लिंकन 
वही मर्जी रखना जो ईंशरकी मर्ज़ी है, बस यही वह 
साइन्स हे ज्ो हमें विश्रांति देती है । ही 
““मगफ़्तला 
दुनियाकी तमाम शान शोक़तसे बढ़कर है, आत्म-शान्ति- 
स्थिर ओर शान्त अन्तरात्मा । 
>-शेक्सप्यर 


शान्‍्त खुशियाँ सबसे ज़्यादा देर टिकती हैं।. 
आणमाव 
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शिकायत 


अपनी स्मरणु-शक्तिकी हर कोई शिकायत करता हे; अपनी 
निर्णायक-बुद्धिकी कोई नहीं । 
>गेशे 
५०७. + रे दे 
मेने शिकायतके पुरणशम प्रलाप ओर बुज़दिलाना दुर्बल 
निश्चयसे हमेशा नफ़रत की है । । 
“”ः>भन्‍्स 
कभी शिकायत न करो, कभी सफ़ाई न दो । 
-“डिसराइली 


जब किसीको यहा शिकायत करनेका भाव हो कि उसकी 
कितनी कम परवाह की जाती है, तो वह सोचे कि वह 

दूसरोंकी आनन्दव॒द्धिमे कितना कम योगदान देता है । 
--जानसन 


शिकार 


शिकारी रोज़ शिकार नहीं लाता । संभव है कि किसी दिन 
चीता उसे फाड़ डाले | 
---अ्ज्ञात 


शिक्षक 


वह शिक्षक जो प्रोत्साहन ओर जोश दिलाकर नवयुवकको 
आत्म-अज्ुसन्धानकी तरफ़ ले जाता है सब तालीम देनेवालासे 
बड़ा है । 
--अज्ञात 
शिक्षण 
न्‍्तमुंखता ही सच्चे शिक्तणकी शुरूआत है । 
ह -स्वामी रामतीर्थ 
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जानकारसे सीखो; जो खुद ही अपनेको सिखाता है उसने 
एक सूखंको अपना शिक्षक बना रक्‍्खा है। रे 
-- फ्रैकलिन 
पक्के ज्ञानकी एकमात्र पहिचान है सिखानेकी शक्ति । 
--अरस्तू 
आदमीको ऐसा सिखाना कि वह आज़ाद रहकर अपना 
विकास कर सके, शायद यह सबसे बड़ी सेवा है जो' एक 
आदमी दूसरेके प्रति कर सकता है । 
--बैजामिन जोवेंट 
इस संसारमे एक ही शिक्षण लेनेकी ज़रूरत है; और वह 
है प्रेमका शिक्षण 
-स्वामी रामतीथ 
मूर्ख शञानियोंसे कुछ नहीं सीखते, लेकिन ज्ञानी मू्खोंसे 
बहुत कुछ सीख लेते हैं । 
--डच कहावत 


शिक्षा 
शिक्षासे तीन फ़ायदे होते है, पढ़नेका शोक़, पढ़नेके ढंगका 


ज्ञान ओर यह ज्ञान कि सिर्फ़ पढ़ना काफ़ी नहीं है। 
“अज्ञात 
वास्तविक शिक्षाका आदर्श यह हैं कि हम अन्दरसे कितनी 
विद्या निकाल सकते है, यह नहीं कि बाहरसे कितनी अन्दर 
डाल चुके है। 
>-स्वामी रामतीर्थ 
शिक्षाका चारित्र-निर्माण, एकमात्र नहीं तो, महान उद्देश्य 


अचश्य है । 
--ओशी 
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शिक्षाके मानी ये नहीं कि उन्हें वह सिखाया जाय जिसे 
वे नहीं जानते; उसके मानी हैं उन्हें ऐेसा चतेन करना सिखाना 
जैसा वर्तन कि वे नहीं करते । 
--रेस्किन 
अगर आदमी सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल उसे 
कुछ शिक्षा दे सकती है । 
--गॉधी 
उन विषयोका पढ़ना जो हमारे जीवनमें कभो काम नहीं 
आते, शिक्षा नहीं है । 
“स्वामी रामतीर्थ 
शिक्षाका सही नियम, या तरीक़ा यह है कि सर्वोत्तम पात्र 
के प्रति सर्वाधिक परिश्रम करो। ख़राब ज़मीनपर कभी श्रम 
न गँवाओ। परन्तु अच्छी, या अच्छी होनेकी क्षमता रखनेवाली 
भूमिपर कोई कसर न रक्‍खो । 
“रस्किन 


मुझे ज्यादा पसन्द है कि लोग मुझे सीख देते हुए मुकपर 

हँसे, बनिस्वत इसके कि वे मुझे कुछ भी फ़ायदा पहुँचाये 
बग्रेर मेरी तारीफ़ करें । 

+>गेटे 

जानी विवेकसे सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभवसे, 

मूख आवश्यकतासे और पशु वृत्तसे । ह 

“पसिसरो 

- हर आदमीके शिक्षणका सर्वोत्तम भाग वह है जो चह 

स्वयं अपने लिये देता है । 

“सर वाल्टर स्कॉट 
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शिक्षाका, अखूलन, पहला काम यह हो कि वह' इच्छा 
शक्किकों क्रियाशीलताकी ओर प्रेरित करे | 
--ज्ञकारी 


.शिक्षासे तात्पय है मनुष्य और बच्चोंके शरीर, मस्तिष्क 
तथा आत्माका झुन्दरतम रूप निखारना । 
>गॉँबी 
सच्ची शिक्षाके मानी है, ईश्वरकी आँखोंसे चीज़ोंको देखना 
सीखना । 
--स्वामी रामतीर्थ 
तमाम शिक्षाका सबसे क्रीमती फल यह होना चाहिये कि 
तुम्हे जो काम जब करना चाहिये तब कर सको, ख़्वाह, तुम 
उसे पसन्द करते हो या न करते हो । 
--थांमस हक्सले 
आत्म-त्याग सिखानेवाली निकृश्तम शिक्षा उस उत्क्श्तम 
शिक्षासे बहतर है जो सिवाय उसके सब-कुछ सिखाती है । 
--स्टर्लिंग 
जबतक शिक्तित लोग है ओर अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी 
शिक्षितोंके ग़लाम रहेंगे। नसीहत साफ़ है कि अगर ग्रलामीसे 
बचना है तो शिक्षित बनना होगा । 
--अजशात 
दुनियाकी निन्दा-स्तुतिके भरोसे चलनेवालेकी मौत हे, 
>अपने हृदयपर हाथ रखकर चल। 
--श्रज्ञात 
सच्ची शिक्षाका पूर्णो ध्येय यह' है कि न केवल बह सचाई_ 
को बताये बढ्कि उसपर अमल भी कराये। 
“मेरी बेकर ऐडी 
४२ 
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सच्ची शिक्ताका समूचा उद्देश्य लोगोंको ठीक कार्योंमे रत 

कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठीक कार्योमें रस लेने लायक 
बना देना है । 

“-“रस्किन 

शिक्षाका विरोध हमेशा थे लोग करते है. जो अत्याचार 


करके लाभ उठाया करते हैं । 
ह --एनन 


शिव 


योगीजन शिवको आत्मा देखते है, मू्तिमे नहीं। जो 
आत्मामं रहनेवाले शिवकी छोड़कर वाहरके शिवको पूजते हैं वे 
हाथमें रखे हुए लड॒ड़्को छोड़कर अपनी कोहनीको चाटठते हैं। 
--शंकरा चार्य 

एक बार तो बिल्कुल निडर होकर 'शिवो5हं” बोलो । 
“स्वामी रामतीथ 


शील 


शील मनुप्यका प्रधान शुण हे। जिसमें यह' गुण नश्ट हो 
हो गया उसका जीवन, धन, जन, सब फ़िज़्ल है । 
ह --अज्ञात 
शील वह' दोलत हे जो प्रेमकी वहुलतासे आती है । 
“टैगोर 
मनके कर्म मिटाने हैं ? विचारसे वे बढ़ते हैं' घटते नहीं? 
हल ब ““शीलनाथ 
विद्याका' जेवर शील है । 
--अज्ञात 


ह 
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शुद्धता 
यदि तुझे राजनीति ओर समाजनीतिमे शुद्धता लानी हे, 
तो तू राजनीति और समाजकार्योंसे हटकर उसे केसे ला 
सकता है ? 
--अज्ञात 
सब शुद्धताओंमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुद्ध 
वही है जो धनको ईमानदारीसे कमाता है, वह नहीं! जो 
अपनेको मिद्दी ओर पानीसे शुद्ध करता है । 


शुद्धि 
एक मनुष्य दूसरेको शुद्ध नहीं कर सकता, अपनी शुद्धि 
अपने ही किये होती है । 


“अशात 


| “जद 
में उसके लिये प्रेम रखता हूँ ज्ञिसका बाहर और भीतर 
अपने मित्रके लिये शुद्ध हो । 
--अहमद अरजानी 
रत 
शु चलकाय 
तुम विजयके इतने नज़दीक कभी नहीं हो जितने जब कि 


तुम किसी नेक काममें हार खा जाओ। न 
“भीपिर 


एक शुभ कार्य इंश्वरकी तरफ़ एक क़द्म हे। . 
--होंलेंड 
शूर 
जिस तरह एक ही तेजस्वी खूथ सारे ज़गतको प्रकोशित 
करता है; उसी तरह एक ही शुरवीर सारी प्रथ्वीको पाँव तले 


दबाकर अपने वशमे कर लेता है । हि 
“भेतूहां 
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शरका जीवन प्रगति है, अगति? नहीं | 
--अजञात 
शरवीर कभी शेखी नहीं बधारते, वे अपने पौरुषको कार्योसे 
दिखलाते हैं.। 
--अज्ञात 
आदमी, जबतक उसका दुश्मनसे पाला नहीं पड़ता, 
अपनेको श्र समभता रहता है । 
““अगशात 
सच्चा श्र वह है जो दुनियाके प्रलोभनोंके बीच रहता हुआ 
पूर्णता प्राप्त करता है । 
; “शमक्ृष्ण परमहंस 
शूर समरमे करके दिखाते, कहकर नहीं । मगर कायर लोग 
मेदान्में दुश्मनको पाकर बकबाद करने लगते हैं । 


शेर 


भूखसे ठदुबल हो गया हो, बुढ़ापेसे कृश हो गया हो, 
शिथिल्न हो गया हो, कए-दशाको प्राप्त हो गया हो, तेजहीन हो 
गया हो, मरणासज्न हो गया हो, फिर भी मत्त हाथियोंके 
कुम्भस्थलोकी फाड़कर खानेवाला मानियाँमे श्रेष्ठ शेर क्या 
कभी घास खायेगा । 


““शामायणु 


--अ्रज्ञात 
शेतान 
__ मुझे उस शख़्सपर ताज्जुब आता है जो शेतानको दद्मन 
जानता है ओर फिर उसका कहा मानता है। 
--अजञात 
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अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरेका भला करतनेवाला सत्पुरुष 
कहलाता है; अपने स्वार्थकों सुरक्षित रखकर दूसरेका भला 
करनेवाला सामान्य मनुष्य कहलातो है; अपने स्वार्थके लिये 
दूसरेका नुक्तसान करनेवाला राक्तल कहलाता हैं; लेकिन जो 

निरर्थक दूसरेको हानि पहुँचाता है, उसे क्या कहा जाय ! 
--अज्ञात 


शेतानके सामने डट जाओ तो वह भाग खड़ा होगा । « 
--अज्ञात 
शैतानमें खुशगवार शक्ल अख्तियार करनेकी शक्ति है । 
“--शैक्‍्सपियर 
भाई, भूले मत ! शैतान कभी नहीं सोता । 
--थामस कैम्पी 
जिस समय दुईकी भावनाएँ जाम्रत होती है, तभी शेतान 
ठगने पाता है । 


-+आधविस 
मानवजातिका वास्तविक शैतान इन्सान है । 
--फ्रारसी कहावत 
कक 
शली 
शैली विचारोकी पोशाक है । 
--शोपेन होर 


बोलने या लिखनेमे अच्छी शैल्लीकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
शर्त है बेखबरी । 

--आर० एस० ह्वाइट 

शैलीके दो बड़े दोष हैं --अस्पष्टता ओर कृत्रिमता। . * 

->मैकोले 


री 
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सामान्यतया, शेली लेखकके मनका प्रतिबिम्ब होती है। 
यदि आपको प्रसादगुणयुक्त शेलीमें लिखना हे, तो पहले 
स्वयं आपका दिमाग रोशन हो; और अगर आप शानदार 
शेलीमें लिखना चाहते हैं, तो आपका चारिज्य शानदार होना 
लाज़िमी है । 
“>गेटे 
शोक 


नष्ट हुई प्यारी चीज़के मिलनेका उपाय शोकातुर होना 
नहीं है । 
--अज्ञात 
दो मनुष्य मरनेपर व्यर्थ शोक करते हैं: एक तो वह जिसने 
अपनी सम्पत्तिका भोग न' किया, दूसरा वह जिसने अपने 
शानके अनुसार व्यवहार नहीं किया । 
--अ्रश्ञात 
पुत्र मरे या पति मरे, उसका शोक मिथ्या हे और 
अज्ञान है । 
-गांधी 
मेरी दृष्टिमं अतीव शोक उस आनन्दमें हे, जिसके चले 
जानेका विश्वास आनन्द मनानेवाले को है । 
--मुतनब्बी 


शोमा 


कानकी शोभा शासत्रअवणसे है, कुण्डलसे नहीं; हाथकी 
शोभा दानसे है, कड्ढणसे नहीं; .दयालु लोगोंके शरीरकी शोभा 

परोपकारसे. है, चन्दनसे नहीं । 
ह --भतृहरि 


तरंग-श॒ द दै३ 


शोषण 
यह कहना कि हम अफ़रीक्तामें वहांके निवासियोंका उद्धार 
करनेके लिये रहते हैं सरासर धूत॑ता है । 


--एलन अपवड 
केसी विभूति ! कैसी लताफ़त ! कैसी दोलत ! परन्तु सब 
दूसरेकी भेहनतमेसे ख्लींची हुई ! 
--ई ० कौपन्टर 
शोहरत 


जो मनुष्य मशहूर नहीं है वह सुखी है। बढ़िया कुर्ता और 
कम्बल नहीं पहनता तो अच्छा करता है। ऐसा आदमी ही 
चिड़ियाकी तरह ऊपर आकाशम उड़ जाता है और "इस 
संसारके उजाड़-खंडका उल्लू नहीं बनता । 
--शब्सतरी 
में मशहर तो हूँ; मगर इस भूठी शोहरतसे में शर्मिन्दा हूँ । 
--शब्सतरी 
खनके समन्दर बहानेकी बनिस्वत एक आस पॉछनेमे 
ज्यादा सच्ची शोहरत है। 


“झ आयरन 

खअब्धा 
मनुष्य भ्रद्धामय हे। जिसकी जैसी अद्धा है, वेसा ही वह है । 
>>गीता 


नये क़रारमें यह वाक्य है : “तेरे दिलमें न चिन्ता रहे, न 
न तू किसीका भय रखे ।? यह वचन उसके लिये हे जो पर- 


मात्माको मानता है । ु 
- “गांधी 
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श्रद्धाके मानी अन्ध-विश्वास नहीं हैं । किसी अन्थमे कुछ 
लिखा हुआ या किसी आदमीका कुछ कहा हुआ अपने अनुभव 
बिना सच मानना श्रद्धा नहीं हे । 
““विवेकानन्द 
भ्रद्धाका अर्थ हे आत्म-विश्वास, आर आत्म-विश्वासका 
अर्थ है ईश्वरपर विश्वास । 
“गांधी 
श्रद्धा वह चिड़िया हे जो प्रकाशका अनुभव कर लेती है 
और ऑँधेरे प्रभातमें गाने लगती है । 
-- टैगोर 
जिसकी आँखोंके सामने ईश्वर दिखता हे वह जानी हो 
गया। परन्तु भेरी पीठ पीछे ईश्वर खड़ा हुआ है, इतनी अ्रद्धा 
स्थिर हुईं तो भी साधकके लिये काफ़ी है । 
-+बिनोबा 
. जो जिसकी पूजा श्रद्धासे करना चाहता है परमेश्वर डसे 
उसीमे थरद्धा देते हैं। जो फल उन लोगोको प्राप्त होते हैं थे भी 
इश्वर हो के ठहराये हुए है, लेकिन उन नासमभोके ये फल 
नशश होनेवाले यानी फ़ानी हैं। देवताओकी पूजा करनेवाले 
देवताओंको पहुँचते हैं ओर एक परमेश्वरकी पूजा करनेवाले 
परमेश्वरको । 
“गीता 
जो काम बिना श्रद्धा, वेदिलीसे, किया जाय वहन इस 


दुनियामें किसी कामका है, न दूसरी दुनियामें। 
““>गीतां 
श्रद्धासे मनुष्य क्‍या नहीं कर सकता? सब कुछ कर 
सकता है । 
| >-गांधी 


फ्ै 
तरंग-श ६६५ 
स्वराज्य मिलनेपर में क्या करूँगा, यह सचमुच में नहीं 
जानता । उस समय मुझे ईश्वर मार्ग दिखायेगा--जैसे आज 
वह दिखा रहा है। श्रद्धालु मनुष्य पहलेसे तेयारी नहीं कर 
रखते। पहलेसे तैयारी करती है वह अदा नहीं, अथवा हो 


तो वह शिथिल श्रद्धा है। 
गांधी 


जिस समय सभी चीज़ें बुरीले ओर अधिक बुरी अवस्थाकी 
ओर जाती हुईं प्रतीत होती हैं, ठीक उसो समय हमें अपनी 
महत्‌ भश्रद्धाका परिचय देना चाहिये ओर यह जानना चाहिये 
कि भगवत्कपा कभी हमारा साथ नहों छोड़ेगी। 
-““अंशात 
मेरी अरद्धा तो ज्ञानमयी ओर विवेकपूर्ण है। अन्ध श्रद्धा 
ही नहीं। 
“गांधी 
श्र्न 
जी अमसे शर्माये वह हमेशाका गुलाम है । 
--श्रज्ञात 
यह मूढ़ता हे कि खाली कुँओमें डोल डालते रहे, खींचते 
रहे, ओर बिना कुछ पाये बूढ़े होते जाये । 
क्‍ “कर 
श्रम करनेमे ही मानवकी मानवता हे । 
““विनोबा 
ओीमन्‍्त 
उदार आदमी देकर भ्रीमंत बनता है; कंजूस संग्रह करके 
रंक बनता है। 
“--अज्ञात 


। 
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प्राप्त चस्तुपर जो समाधानी हे वह हमेशा श्रीमंत है । 
--अज्ञात 


9) 


छ 


सबसे श्रेष्ठ मनुष्य वह हे, जो अपनी उद्चतिके लिये सबसे' 
अधिक परिश्रम करता हे । 


रॉ 


“सुक्ररत 
सबको अपनी बुद्धि श्रेष्ठ मालूम होती हे ओर अपने लड़के: 
सुन्दर मालूम होते है । 
--अज्ञात 
जो इन्द्रियों ओर मनको नियमर्मे रखकर अलिप्त रहकर 
कर्मेन्द्रियोंसे काम करता है वह मनुष्य श्रेष्ठ हे । 
ह -गीता 
क्‍ श्रेष्ठता 
तू तलवारके फलले अपना मतलव रख ओर उसके 
स्यानको छोड़। मनुष्यकी श्रेष्ठताकी ग्रहण कर न' कि उसके 
वर्त्ोंको । 
“--इब्न-उल-वर्दी 
श्रोता 


डस श्रोताकों बहरा समभाना चाहिये जिसके कान 
उपदेशोसे नहीं खुलते । क्‍ 
--अज्ञात 


[स] 


सक्रियता 


शुक्र है कि में यह जाननेके लिये जीता रहा कि आनन्‍्दका 
रहस्य अपली शक्तियोंकों सक्रिय बनाये रखनेमे है। . * 
--आदम क्लाके 
सचरिजत्रता 


सच्चरित्रताका महान नियम, इंश्वरके बाद, समयका आदर 
करना है। रु 
--लैवेटर 
सचां 


देखो, जिस मनुष्यका हृदय भूठसे पाक हैं वह सबके 
दिलोपर हुकूमत करता है। 
--तिरुवब्लुबर 
सच्चा भोजन वह है जो बच्चोंकी ओर बड़ोंको खिलाकर 
खाया जाय । सच्चा प्रेम वह है जो ग्रेरोंके प्रति भी दर्शाया ज्ञाय । 
सच्चा ज्ञान वह है जो पाप नहीं करता। सच्चा घ्म वह हे जो 
दम्भ नहीं करता । 


--अज्ञात 
सचाहे 
अगर तुम ईश्वरके प्रति सच्चे नहीं हो, तो तुम आदमीके 
प्रति कभी सच्चे नहीं हो सकते । 


--ज्ॉड चेथम 
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इस भूठमें भी सच्चाईंकी खासियत है जिसके फलस्वरूप 
सरासर नेकी ही होती हो । े 
--तिख्वललुवर 
सच्चाई क्‍या है? जिससे दूसरोंको किसी तरहका ज़रा-सा 
भी लुक़सान न पहुँचे, उस वातकी बोलना ही सच्चाई हे। 
-“तिरुवल्लुबर 
अपने प्रति सच्चे रहो ओर फिर दुनियामें किसी और 
चीज़की परवा न करो । 
“स्वामी रामतीथ 
सज्लन 
बुरा आदमी अपने मित्रोंके प्रति जितना मेहरवान होता है 
भला आदमी अपने शत्रुके प्रति उससे अधिक होता है । 
--विशप हॉल 
पेड़ तेज़ धूपको अपने सरपर लेता हे ओर संतप्तोको शीतल 
छाया देता है यही सज्जनोका भी स्वभाव होता है । 
““अशात 
जिनका चेहरा आनन्दसे खिला हुआ है, जिनका हृदय 
दयासे भरा हुआ हे, जिनकी वाणी अम्रतकी तरह बहती 
है ओर जिनके कार्य परोपकारके लिये होते हैं, ऐसोका कौन 
सत्कार न करेगा ? “-अशात 
सज्ञन' यदि अत्यन्त कुपित भी हो गये हो तो भी उचित 
तरीक़रेसे मनाये जा सकते हैं, मगर नीच लोग नहीं । सोना 
सख्त है तो भी उसे पिघलानेका तरीक़ा है लेकिन घासके लिथे 
नहीं हे । 
--अ्रज्ञात 


सज्जन अपने स्वार्थंकी अपेत्ता मित्रोंके हितार्थ काम करते हैं। 
कर “ौयअशात 
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सज्जनोका स्वभाव ही है कि वे प्रिय बोलते हैं और अक्ृत्रिम 


स्नेह करते हैं । 
“अशात 
खजत़नला 
तुम्हारे बल-प्रयोगकी अपेक्षा तुम्हारी सज्जनता हमें 
सज्जनताकी ओर ले चलनेके लिये अधिक बलवती है। * 
--शेक्सपियरः 
सतीत्व-रक्षा 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कोई भी स्त्री ज्ञो निडर हे 
ओर जो दढ़तापूबंक यह मानती है कि उसकी पवित्रता ही उसके 
सतीत्वकी सर्वोत्तम ढाल है, उसकी शील सर्वथा सुरक्तित है 
ऐसी स्रीके तेज़मात्रसे पशुपुरुष चोंघियों जायेगा और लाजसे 
गड़ ज्ञायेगा। 
गांधी 
खलत्कार 


यदि तू किसी कुलीनका सत्कार करेगा तो उसका स्वामी 
बन जायेगा; और यदि किसी दुष्टका सत्कार करेगा तो वह 
तुझे दुःख देगा। 
--मुतनब्बी 
सत्ता 


शरीर-बलसे प्राप्त की हुई सत्ता मानवदेहकी तरह च्र- 
भहुर रहेगी, जबकि आत्म-बलसे प्राप्त सत्ता आत्माकी तरह 

अजर ओर अमर रहेगी | 
“गांधी 
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सत्पथ 
हृदय सत्पथपर हे तो न-कुछ जानकारीकी आवश्यकता है, 
ओर अगर वह' कुमार्गपर हे तो भारी विद्धत्तासे भी कुछ 
' जाना । 
नहीं होना जान कि 
ु सत्पुरुष 
जिनके तन, मन' ओर वाणीम पुण्यरूपी अम्तत भरा है, जो 
अपने उपकार्ंसे तीनों लोकोंको ठृप्त करते है ओर जो दूसरेके 
परमाणु समान गशुणणोकों पर्वेतके समान बढ़ाकर अपने हृदयमें 
प्रसन्न होते हें--ऐसे सत्पुरुष इस जगतम बिरले ही हैं । 
' -भर्तृहरि 
सत्पुरुष वह है जो दूसरोकी खातिर कष्ट उठाता है। 
--अ्रज्ञात 
सत्य े 
सत्य स्वयं ही पूर्ण शक्षिमान हे, ओर जब कड़े शब्दोंके द्वारा 
उसकी पुष्टिका प्रयत्न किया जाता हे तब वह अपमानित 
होता है । 
“गांधी 
सूयंकी किरणोंको ओर सत्यको किसी बाहरी स्पर्शसे 
बिगाड़ना असस्भव है । 
--जोन मिल्टन 
सत्य ओर प्रेम दुनियाकी सबसे अधिक शक्किशाली चीज़ोंमें 
से हैं; ओर जब ये दोनों साथ हो तो उनका आसानीसे मुक़रा- 
बला नहीं किया जा सकता । 


--कडवबथ 


कै 
तरंग-स ६७१ 


स्वयं सत्य भी अपनी साख खो बेठेगा, अगर ऐसे आदमी 
द्वार दिया गया जिसमें उसका अंश भी नहीं है। 
“साउथ 
में प्रेसीडंट होनेकी अपेक्षा सत्य पर क्रायम रहना अधिक 
'पसनन्‍्द करूँगा। 

--हैनरी क्ले 
है जिस प्रकार हीरा केवल पृथ्वीके गर्भमें ही प्राप्त हो सकता 
है, उसी प्रकार सत्य केवल गम्भीर चिन्‍न्तनद्वारा आत्माकी 
गहराइयामे ही मिल सकता है । 

. -“अशायत 
सत्यका सबसे बड़ा अभिननन्‍्दन यह है कि हम उस 
चले । जि 

--एमर्सन 
सत्यकी हमेशा विजय ही है, ऐसी जिसकी सतत श्रद्धा हे 
डसके शब्दकोशमें 'हारः शब्द ही नहीं हे । 
* --गाँधी 
सत्य स्थिरतासे घिरा नहीं है, न अलुशासनसे परिबद्ध । 
काल भी सत्य ही है, काल जो बनने मिटनेका आधेय हे। 
अतः स्थिरता सिद्धि नहीं, गति भी आवश्यक है। जीवन 
अस्तित्वसे अधिक कर्म हे । 
--जैनेन्द्रकुमार 
सत्य-प्रेमीके लिये शरीर, स््री, पुञज, घर, धन, ज़मीन 
'तिनकेके समान बताई है । 
--रामायण 
मनुष्य जैसी उच्च योनिको पा लेनेसे भी कोई लाभ चहीं, 
अगर आत्माने सत्यका आस्वादन नहीं किया ।  _ 
“-तिरुवल्लछुवर 


ि 
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पृथ्वी सत्यके बलपर टिकी हुई है। अखसतः-असखत्य-के 


मानी हैं. 'नहीं। सतः-सत्य-अर्थात्‌ हे! । जहाँ अखत्‌ 


अर्थात्‌ अस्तित्व ही नहों है, उसकी सफलता कैसे हो सकती 
है ? ओर जो सत्‌ अर्थात्‌ है? उसका नाश कोन कर सकता है! 
बस, इसीमें सत्याग्रहका तमाम शास्त्र समाया हुआ है । 
“गांधी 
जी सत्यको अपना पथप्रदर्शक बनाता हैं, ओर कर्तव्यको 
अपना ध्येय, वह ईश्वरकी क़ुद्रतमें इत्मीनानके साथ विश्वास 
कर सकता है कि वह उसे सीधे रास्ते ले जायेगी । 
--पास्कल 
सत्य गोपनीयतासे घृणा करता है । 


“गांधी 


हममें जितना थेयें ओर ज्ञान होगा, सत्य उतना हो हमपर 
रोशन होगा। हमारे अनुरोधोंसे सत्य हमपर कृपाकर प्रकट 
होता है; ओर प्रकट हॉकर, हमें गहनतर सत्योकी ओर ले 

जाता है । 
“रफ्किन 


सत्यका टेढ़ी पॉलिसीसे ओर दुनियावी मामलोंकी दुघ्॒ता- 


पूर्ण वक्रताओंसे मेल बैठना कठिन है; क्‍योंकि सत्य, प्रकाशकी 


तरह, सीधी रेखाओंमे ही चलता हे । 
--कोल्टन 
सत्यका रूप ऐसा है, ओर उसकी छवि ऐसी है कि दिखते 
ही मन मोह लेता है । 
--डाइडन 
« सन्देहमें सज्नके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही सत्यका निर्देश 
करती है। 
--का ल्षिदास 


है 
2, 
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सत्यकी खोज तो चाहे अपढ़ भी करें, बच्चे करें, बूढ़े करें 
स्त्रियां करे, पुरुष करें। अत्तर-ज्ञान कई बार हिरण्यमय 
पात्रका काम करता है ओर खत्यका मुँह ढक देता है। 
--गांधी 
॥+ न बिक के च कर #५+ 
शेरका बच्चा शेरकी भयंकरता ओर हिल्लतासे नहीं डरता, 
किलक किलककर और उछल-डछलकर उसके गलेसे लिपटता 
जे नहीं. 
हैं, उसी प्रकार सत्यका अनुयायी सत्यकी प्रचण्डतासे नहीं 
धबराता, उल्दा उसके पास दोड़-दौड़कर जाता है। 
--अ्रज्ञात 
खो स्तेमे $ ९ 2 
मुझे जाना तो है बहुत दूर, रास्तेमें पर्वत-घाटियाँ अड़ी 
खड़ी है। फिर भी यात्रा तो पूरी करती ही चाहिये। और 
सत्यकी खोजमे असफलताको स्थान ही नहीं, इस शानसे मैं 
' निश्चिन्त हूँ । 
“गांधी. 


जिसका मन सत्यमें निमग्न हे, वह पुरुष तपस्वीसे भी 
महान ओर दानीसे भी श्रेष्ठ है। पु 
--तिरुवल्लुबर 
वह पुरुष धन्य है, जिसने गम्भीर स्वाध्यायथ किया है और 
सत्यकों पा लिया है। वह ऐसे रास्ते चलेगा कि उसे इस 
दुनियामे फिर न आना पड़ेगा । 
-77तिरुवल्लुबर 
सत्यसे बढ़कर धर्म नहीं हे और भूठसे बढ़कर पाप 
नहों हे । 
--अशात 


” सच कार्य कभी निकम्मा नहीं होता, सच्चा वचन अंतमे ॥॒ 
कभी अप्रिय नहीं होता । 
“गांधी 
४३ 
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सदा अप्रमादी ओर सावधान रहकर, असत्यको त्यागकर 
हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिये। इस तरह सत्य 
बोलना बड़ा कठिन होता हे । 
“-भ० महावीर 
'सत्य बयात्‌ प्रियं ब्रयातः! यह केवल व्यवहार-वचन नहीं 
सिद्धान्त है। 'प्रियम! का अर्थ अहिंसक है। अहिंसक सत्य 
शुरुमे कड़वा, परन्तु परिणाममें अस्ृतमय मालूम होता है। यह 
अहिंसाकी अनिवार्य कसोटी है । 
गांधी 
सत्यके लिये सब कुछ क्॒रबान करें। हम हैं वैसे दीखना 
नहीं चाहते; बल्कि हैं उससे बेहतर दीखना चाहते हैं। केसा 
अच्छा हो अगर हम नीच हैं. तो नीच दीखें; अगर ऊँच होना 
चाहें तो ऊँच काम करें, ऊँचा विचारें ! ऐसा न हो सके तो 
भले नीच ही दीखें । किसी रोज़ सब ऊँचे जायेगे । 
 “जांधी 
हज़ार संभावनाय एक सत्यके बराबर नहीं हो जातीं । 
“-इटालियन कहावत 
सत्यपर आरोप लगाया जा सकता है मगर उसे लज्ञित 
नहीं किया जा सकता । 
--अश्ञात 
जिसने सत्यको पा लिया उसफे लिये स्वग पृथ्वीसे भी 
अधिक समीप हे । 
--तिरुवल्छुबः 
मेने इस संसारमें बहुतसी चीज़ें देखी हैं, मगर उमरमे 
सत्यले बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है । 
है -+तिरुवल्लुबः 
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सत्य चस्तुकों पानेमे ग्ज़ारा हुआ समय कभी बर्बाद नहीं 
जाता; आखिरमें वह बचाया हुआ समय साबित होता है । 
--अज्ञात 
सबकी कुंजी सत्यकी आराधनामें है। सत्यकी उपासनासे 
सब चीज़ें मिलती है । 
“गांधी 
जो मनुष्य अपनी जिह्ाको क़ब्ज़ेमे नहीं रख सकता उसमें 
सत्यका अधिष्ठान नहों है । 
गांधी 
मनुष्य जातिको सत्य” कोई नहीं सिखा सकता। सत्यकी 
अनुभूति स्वयं ही होती है। 
>जजे० कृष्यमूर्ति 
इस दनियामे हमेशा हर चीज़ मनुष्यको निराश करती'"है- 
एक सात्र भगवान ही उसे निराश नहीं करते। भ्रगवानकी 
ओर मुड़ना ही जीवनका एक मात्र सत्य है। 
--अरविन्द घोष 
आम राय सत्यका प्रमाण नहीं; क्योंकि अधिकांश लोग 
आज्ञानी होते हैं । के 
“ःछ्लिफड 
ज्ञिसकी जिहा सत्य और हितकर वाणी बोलती है वही 
वास्तविक सत्यवक्ता है । 
“जुन्नुन 
सत्य ईश्वरकी तलवार है; उसका प्रहार बिना असर किये 
नहीं रहता । 
“जनन्‍्तुन 
अगर तुम मेरे हाथॉपर चाँद ओर खरजकों भी लाकर 
रख दो, तो भी में सत्यके मार्गले विचलित नहीं होऊँगा।! 
--हज्ञरत मुहम्मद 
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लोगोंके मुँहसे हम चाहे जितनी बातें खुनें, मगर सत्यका 
पता बिना समझे नहों लगता । 
--अशात 
सिर्फ़ यह स्पष्ट रहे कि अन्ततः सत्य क्या, भले ही तुम 
उसे कर सको या न कर सकोः ओर अगर लुमने कोशिश को 
तो हर दिन तुम उसे अधिकाधिक कर सकतेमें समर्थ होगे। 
५ --रस्किन 
सत्य एक ही है, दूसरा नहीं, सत्यके लिये बुद्धिमान लोग ' 
विवाद नहीं करते । 


“बुद्ध 
दुनियाकी सबसे आलीशान चीज़ोंमेंसे एक है स्पएट सत्य। 
| --बलवर 


सत्य ही जय पाता है, असत्य नहीं । सत्यसे मोज्षमार्ग स्पष्ठ 
दिखाई देता है उस मार्गसे परमात्माकी इच्छा करनेचाले ऋषि- 
जाते है ओर सत्यके परम आश्रय-स्थान, ब्रह्म को प्राप्त करके 
मोच्तानन्द भोगते हैं । । 
“:मुंडकोपनिषद्‌ 
जो हमें ठीक लगे वेसा कहना ओर वैसा ही करना, इसका 
नाम है सत्य । 
-“- विवेकाननद 
असत्य तो फ़्सके ढेरकी तरह हे। सत्यकी एक चिनगारी 
भी उसे भस्म कर देती है । 
“हरिभाऊ उपाध्याय 


अगर हज़ार अश्वमेध यशज्ञोंकों सत्यके मुक्ताबले तराजूमे 
रखा जाये, तो सत्यका पन्ञा भारी निकलेगा । 


““अशात 


&। 
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सत्य बहुमतकी क़तई परवाह नहीं करता। एक युगका 


बहुमत दूसरे युगका आश्चर्य ओर शर्म हो सकता हे । 
--अजात 


सत्यपर क्रायम रहनेसे जो आनन्द मिलता है, उसकी 
तुलना अन्य किसी प्रकारके आनन्दसे नहीं दी जा सकती । 


--अज्ञात 
सत्यको पा लेना, दुनियाका मालिक बन जाना हे । * 
--स्वामी रामतीर्थ 


बरतनका पानी चमकदार होता है; समुद्रका पानी काला- 
काला । लघु सत्यमें स्पष्ट शब्द होते है, महान सत्यमें 
3 च 
महान मोन्र । 
नजरें 


--अ्रज्ञात 
सतत प्रियवादी पुरुष सुलभ हैं; परन्तु अप्रिय ओर हित- 


कर सत्य बोलने ओर सुनने वाले दुलभ है । 


जिससे जीवनका अत्यन्त कल्याण हो वही सत्य है । 
“-महाभारत 
सत्यके प्रादुर्भावका सबसे पहला लक्षण है निर्भभता और 
दूसरा लक्षण है अहिसकता । 


न तो अध्रिय सत्य बोले, न प्रिय असत्य । 


“डरिभाऊ उपाध्याय 

सच बोलनेसे सबसे बड़ा फ़ायदा यह हे कि तुम्हे 
याद नहीं रखना पड़ता कि तुमने किससे कहाँ क्या कहा था। 
--अज्ञात 

म॒ुभे इस विश्वाससे कोई चीज़ हरगिज़् विचलित नहंदे 


कर सकती कि हर आदमी सत्यका प्रेमी होता है। 
--एमरसन 
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एक मात्र सत्य पर ही दृढ़ रहनेका स्वभाव जबतक नहीं 
बन जाता तबतक कहीं न कहीं कमज़ोरी, बुज़दिली, दब्बूपन, 
प्रकट हुए बिना न रहेगा! । 
--अ्रज्ञात 
अनात्मामें आत्मा माननेवाले ओर नामरूपके वन्धनमें पड़े 
हुए इन मूढ़ मनुष्योंकों तो देखो, थे समभते हैं कि “यही 
सत्य है? । ह 
““जुद्ध 
सत्य कया है ? सत्य यही हे कि बिना साधन किये कुछ 
नहीं मिलेगा । 
--श्रज्ञात 
- सत्य असत्य पर विजय प्राप्त करता हे; प्रेम द्वेप को परास्त 
करता है; ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्दे करता हे। 
“गांधी 
लोकोपकारी जीवनके लिये ये तीन सूत्र हे-सत्य, संयम 
ओर सेवा । 
---विनोबा 
एक चीज़कों हमेशा नज़रके सामने रकक्‍खो-सत्यको; 
अगर तुमने यह किया, तो चाहे चह तुम्हें लोगॉोंकी रायोसे 
अलग ले जाती मालूम पड़े मगर लाज़िमी तौरसे वहः तुम्हे 
ईएवरके सिंहासन तक पहुँचा देगी । हु 
--ह रेस मैन 
सत्यके तीन भाग हैं : पहला पूछना, जो कि उसका प्रेम है; 
दूसरा उसका शान, जो कि उपस्थिति है; ओर तीसरा विश्वास, 
जो कि उसका उपभोग है । 


““बेकन 
: तम्माम पुण्यों और सदूगुणोंकी जड़ सत्य है। 


““शमावरोु 


.। 
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तमाम कमालका आधार सत्य है । 
---जोन्सन 
यह नहीं हो सकता कि तुम दुनियाके भी मज़े लो ओर 
सत्यको भी पा लो । 
--खामी रामतीर्थ 
सत्यपरायथए 


क्या जीवन जीने लायक़ है ? यह' आप पर निर्भर है। स॑त्य- 
परायण रहिये, फिर जो कुछ आप करेंगे उसमें कमाल होगा। 
--ब्लेकी 
तमाम सत्यपरायण लोग एक ही सेनाके सेनिक है ओर 
एक ही दुश्मनसे लड़ने खड़े -है--अन्धकार और भिथ्यात्वके 
सापम्राज्यके खिलाफ़ । 

--कार्लाइल 
विजय लाज़िमी नहीं है, लेकिन सत्यपरायण होना भेरे 
लिये लाज़िमी है । सफलता लाज़िमी नहीं हे, लेकिन जो रोशनी 

मुझे प्राप्त हे उसपर अमल करना मेरे लिये लाज़िमी है 
-“:अ०लिंकन 

सत्यप्राप्ति 


कर्म तो मनकी शुद्धिके लिये है वस्तुस्वरूपकी उपलब्धिके 
लिये नहीं । सत्यकी प्राप्ति विवेकसे होती है, करोड़ों कमाँसे भी 
उसकी लवबलेश प्राप्ति नहीं होती । 
““अशात 
सत्य-प्रसी 
सत्यप्रेमीके हृदयमें सत्यस्वरूप परमात्मा ऐसे सत्य प्रकट 
करता है, जिनकी प्राप्ति दूसरोके लिये दुलंभ होती है। 
“जआुन्‍्नुर्न 


हे 
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वे सत्यके सर्वोत्तम प्रेमी है जो अपने प्रति ईमानदार हैं, 
और जिसका वे स्वप्न देखते हैं, उसे कर दिखानेका साहस 
करते हैं. । है 
“छा वेल 
सत्याग्रह 
प्रत्येक मनुष्यके सन्‍्मुख संकट निवारणके लिये दो बल 
हें-एक शखस्यबल ओर दूसरा आत्मबल किवा सत्याग्रह। 
भारतवर्षकी सभ्यताका रक्षण केवल सत्याग्रह' ही से हो 
सकता है। 
“गांधी 
सत्याग्रही 


: पूर्ण सत्याश्रही माने ईशखरका पूर्ण अवतार। यह संसार 
ऐसा अवतार निर्माण करनेकी प्रयोगशाला ही है । 
-गांधी 
सत्संग 
स्वर्ग ओर मोक्षका सुख भी लवमात्र सत्संगके खुखकी 
बर/बरी नहीं कर सकता । 
--रामायण 
जिस तरह पारस पत्थरके छूनेसे लोहा सोना हो जाता है 
उसी तरह सत्संगति पाकर दुए आदमी भी खुधर जाते हैं। 
--रामायण 
जो सांसारिक विषयों तथा विषयी लोगोंके संसगंसे दूर 
रहता है और साथुजनोंका ही संग करता है, वही सच्चा प्रशु- 
प्रेमी है; कारण, ईश्वस-परायण साथुजनोंसे प्रीति करना और 
ईश्वरसे प्रीति करना एक समान है । 
| ह “ जुन्तुन 


हि 
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सनन्‍्तमिलनके समान कोई सुख नहों है । 
--रामायण 


सत्संग बड़े भाग्यसे मिलता है। उससे बिना प्रयासके 
भरवश्रमण मिट जाता है । 
--रामायण 
स्ृदायचार 


अगर आप मनोवाज्छित फल चाहते हैं, तो ह्षप और 


शुणमं कश ओर हठसे थथा परिश्रम न करके, केवल 


सत्क्रियारुपी भगवतीकी आराधना कीजिये। वह डुशेकों 
सजन, मू्खोंकी पंडित, शत्रुओंको मित्र, श॒ुप्त विषयोको प्रकट 
ओर हलाहल विषको तत्काल अमृत कर सकती है। 
--मतृहरि 
में तुम्हें बहिश्तका विश्वास दिलाता हूँ; एक, जब बोलो 
सच; दूसरे, जब वादे करो तो उन्हें पूरा करो; तीखरे, किसीकी 
अमानतमे ख़यानत न करो; चोथे, बदचलनीसे बचो; पांचवें, 
आख सदा नीची रखो; ओर छठे, किसीपर अत्याचार न' करो । 
--अज्ञात 


सद्ग्॒ण्‌ 


सदशुण मेरे साथ बीमार नहीं पड़ते, और न वे मेरी क़ब्में 
ही दफ़्न होगे । 


-एमर्सन 
कु कप 
पैसेके लिये सदगुण न बेच । दा 
-जनैतिक सूत्र 
सद्गुणशील शाश्वत आनन्द पाता है। हि 
2“ । 


९ पे >> असर 
सद्गुणशीखता शांत ओर आनन्द्मयी है। 
-कनफ़्युशियस 


द्दर ज्ञानगंगा 


सद्गुणशी लता 


सद्गुणशीलता निर्भीक होती है ओर नेकी कभी भयानक 
नहीं होंती । 
“-शेक्सपियर 
सदगुरू 
जिसका वर्तन अत्यन्त पवित्र है; जो बिल्कुल निरपेक्ष 
चरत्तिका है; जिसको मान या धनकी लबलेश आकांक्षा नहीं है, 
वही सद्ूगुरु है। मा 
--विवेकानन्द 
सद्गहस्थ 


सद्गृहस्थ वही है जो अपने पड़ोसीकी स््रीके सौन्दर्य 
ओर लावण्यकी परवा नहीं करता । रे 
--तिरुवल्लुबर 
सद्व्यवहार ह 
सद्व्यवहारशीलताकी कसोटी यह है कि हम उडुव्य॑व- 
हारको खुशनूदीसे बर्दाश्त कर सके । नि 
--वडेल' विल्की 
विद्वानकी शोभा सद्व्यवहारसे है। 
--श्रज्ञात 
सनन्‍नत 
सन्त मोक्ष-मार्ग हैं ओर कामी भव-पन्थ । 
--रामायण 
नेता यह देखता है कि यह मेरे काम आवेगा या नहीं। 
सन्त यह' देखता है कि यह दुखी है या नहीं । 
फ “एरिभाऊ उपाध्याय 


ल्‍ि 
तरंग-स द्द्यरे 


नेताकी एक पार्टी होती है, सन्‍त अकेला होता है। हा नेताका 
बल उसका दल होता हे, सन्‍तका बल उसका निर्मल दिल 


होता है। 
सन्त सो युगोंका शिक्षक होता है । 


--हरिभाऊ उपाध्याय 


--एमसेन 

सनन्‍्तपुरुष प्रत्यक्ष शिक्षा न देते हो तो भी उनकी, सेचा 

करनी चाहिये। क्योंकि उनकी सहज वार्त्ता भी शास्त्र तुल्य है। 

--भर्त हरि. 

नेता यह देखता है कि इसने मेरी आज्ञाका पालन किया 

या नहीं, सन्‍त यह देखता है कि इसे मेरी बात जेँची है या 
नहीं। न 

--हरिमाऊ उपाध्याय 

सन्‍त लोगोंकी आपत्तियोंकों दूर करनेके लिये सनन्‍्तपुरुष ही 

समर्थ होते हैं, जेसे कि कीचड़मे ड्बते हुए हाथीकों हाथी 

ही बाहर निकाल सकते है । 


“््अशात 
साधुओंका बड़प्पन इसीमें हे कि वे अपने साथ बुराई 
करने वालोके साथ भी भलाई ही करें । 
झ्ः“ामायण 
सनन्‍तोष 


अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी संपत्ति मानना ही सच्चा 
सनन्‍्तोष है । 
“-ज्ननेद 
सन्‍्तोष ही परम श्रेय है । सन्‍्तोष ही खुख' है। 
“अशात 


(7 
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अगर आज्ञकी वृत्ति तकपर कठिन हो, तो सनन्‍्तोष कर, 
आशा है कि समयका फेर कल तक जाता रहेगा। 

। “ेज़रतअली 
जब सनन्‍्तोष घन आता है तो सब धन धूलके समान हो 
जाते हैं । 


“पुलसीदास 

तस्हें अपने धनका घमंड है मुझे अपने सन्तोषका 
धमंड हे। 

““अशात 


सत्पुरुष दूसरेके सन्तोपसे सन्‍्तोष पाते हैं. और दुर्जन 
दूसरेको विपत्तिमे देखकर सन्‍्तोष पाते हे । 
--श्रज्ञात 
भाग्यमें जितना धन लिखा है वह मरुस्थलमें भी मिल 
जायेगा; डससे ज़्यादा सोनेके सुमेर पर्वतपर भी नहीं मित्र 
सकेता। इसलिये बृथा दीन यातचरक न बनो। देखो, घड़ा 
समुद्र ओर कुफँसे समान ही जल ग्रहण करता है । ५ 


“भतृहरि 
यदि तुम ईश्वरके पीति-पात्र होना चाहते हो तो ईश्वर 
जिस स्थितिमें रखना चाहता है उसमें सन्तुए होना सीखो | 
““हीतिम हासम 
सन्‍्तोषरूपी अमृतसे तृप्त हुए, शान्त चित्तवालेको जो खुख 
होता है, वह इधर उधर दौड़नेवाले धनके लोभियोंको कहां ? 


--अ्रज्ञात 
सन्‍्तोषके बिन्ना किसीकों शान्ति नहीं मिल सकती । 
““रमायणा 
ज़ो कुछ हमारे पास हो उससे सन्‍्तोष मानना ठीक है, 
लेकिन हम जो कुछ हैं: उससे सन्तुष्ट हो रहना कभी नहीं। 
--मैकिनतोश 


तरंग-स श्टप्‌ 


आत्म-सन्‍्तोष और अह्प-सन्तोष इनमें अन्तर है। पहिली 
आध्यात्मिक वस्तु है। दूसरी व्यावहारिक है; जो कि अच्छी भी 
हो सकती है, बुरी भी। अच्छी हुई तो अध्यात्मकी पोषक 
होगी । 


--अज्ञात 

जब कि सब कामोंके रास्ते बन्द हो जाते हैं, उस वक़्त 

सन्‍तोष ही तमाम रास्तोंको बिला शक अच्छी तरह' खोल 
रे 3 ] 
देता हे । ह 

मुहम्मद-चिन-बशीर 


अन्‍य, 


एक दिल मैंने प्रभुसे पूछा--“हे प्रभु, में सब अवस्थाओमे 
तुझसे सल्तुष्ट हैँ। क्‍या तू भी मुझपर सन्‍्तुष्ट है?” ईश्वरने 
कहा--तू भूठा है। यदि तू मुझसे पूर्णतया सन्‍्तुष्ट होता तो 


मेरे सन्‍्तोषकी पूछताछ न करता [”? 





“-अबुल हुसेनअ्री 
ज्ञानवानको खुखी करनेके लिये न-कुछ चीज़ोंकी ज़रूरत 
है, लेकिन मूर्खंको किसीसे सन्‍्तोष नहीं मिलता; और यही 
कारण है कि भनुष्य जातिके इतने सारे लोग दुश्खी हैं । 
>जशेशे 
इधर उधर दोड़नेवाले धनलोलुपियोंको वह सुख-शांति 
कहाँ नसीब है जो सन्‍्तोषाम्रतसे ठप लोगोंको प्राप्त है! 
--अ्रज्ञात 
सन्‍्तोष कुदरती दौलत है, ऐश्वर्य कृत्रिम गरीबी । 
द “सुक्ररात 
सच्चा सन्‍्तोष इस बातपर निर्भर नहीं है कि हमारे पास 
क्या है; डायोनीज़के लिये एक नाँद ही काफ़ी बड़ी थी, लेकिन 
सिकन्द्रके लिये एक दुनिया भी निहायत छोटी.थी। * 
 --कोल्य्न 
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ओ सन्‍तोष, मुझे पऐेश्वर्यशाली बना दे; क्‍योंकि कोई 
ऐश्वय तुझसे बढ़कर नहीं है । 
ह “सादी 
सन्‍्तोष आदमीको शक्तिशाली बनाता है। 
“फ्रारसी कहावत 
सन्‍्तोष आनन्द है, शेष सब दुःख है। इसलिये सन्तुष्ट 
रह, सृन्तोष तुझे तार देगा। 
--तुकाराम 
सन्तुष्ट आदमी धनवान है, चाहे वह भूखा और नंगा हो; 
परन्तु तृष्णवान भिखारी है, चाहे वह सारी दुनियाका 
मालिक हो । 
हे “भणाविदान-ए -खिरद 
इच्छाको ढील देनेसे बड़ा पाप नहीं; असन्तोषसे बड़ा 
डुःख नहीं; प्राप्तिकी तृष्णासे भयंकर आपदा नहीं । 
“वाओ-घर्मका उपदेश 
सर्वोत्कृष्ट मनुष्य वह है जिसे सर्वोत्तम सन्‍्तोष हो । 
--स्पेंसर 
सच्ची प्रसन्नता सन्तुष्ट मनसे उत्पन्न होती है; तो फिर 
मनका सन्‍्तोष पानेका प्रयास करो । 
““चुँग ची 
लोभ दुःख लाता है; सनन्‍्तोषमें आनन्द ही आनन्द हे । 
“ूशामकृष्ण प्रमहंस 


न्देश 


हूर बच्चा इस सन्देशको लेकर आता है कि ईश्वर अभी 
मलुष्यसे निराश नहीं हुआ है । न 
' “एठ्गार 


तरंगन-स “दट्ू७ 

सन्देह 
जिसे सन्देह है, उसे कहीं ठिकाना नहीं। उसका नाश 
निश्चित है । वह रास्ते चलता हुआ भी नहीं चलता है, .क्योंकि 


चह जानता ही नहीं कि में कहां हूँ । 
->-गांधी 
सन्‍्देह सच्ची दोस्तीका हलाहल है । 
--आगस्टाइन 
९ 
सन्याग 


सनन्‍मार्ग तो परमात्माकी सतत प्राथनासे, अतिशय 
नम्नतासे, आत्मविलोचनसे, आत्म त्याग करनेको हमेशा तेयार 
रहनेसे मिलता है। इसकी साधनाके लिये ऊँचेसे ऊँचे 
प्रकारकी निर्भयता ओर साहसकी आवश्यकता है ? 


->-गांधी 
खफलता 


संसारमें लाखों ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो नित्य ओर निर्धा- 
रित मार्गपर न चल सकनेके कारण ठुःखी रहते है, ओर करोड़ों 
ऐसे है जो जीवनभर कभी अपना मार्ग निर्धारित ही नहीं कर 
पाते। इन दोनों ही कोटियोंके मनुष्य सफलतासे खदा कोसों 
दूर रहते हैं । 
-+लिली ऐलेन 
शक्ति ओर अध्यवसाय सफलताके दो प्रधान साधन हैं । 
--अज्ञात 
सफलता इसमे नहीं हे कि भूल कभी न हो, बढ्कि इसमें 
कि एक ही भूल दुबारा न हो। । 
--एच. डबल्यू. शा. 
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उस आदमीके लिये कुछ भी असंभव नहीं है जो इरादा कर 
सकता है ओर फिर उसपर अमल कर सकता है; सफलताका 
यही नियम है । 
४ --भीराबी 
सफलताको खो देनेका निश्चित तरीक़ा अवसरको खो 
देना है । 
--चेपिल्स 


अपसे विचारोका द्ोही न वन; अपने प्रति ईमानदार रह, 

अपने विचारोपर अमल कर, तू ज़रूर कामयाव होगा । सच्चे 

ओर सरल हृदयसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थनायें ज़रूर खुनी 
जायेगी । ह 

--रामकृष्ण परमहंस 

अपनी हस्तीको अपने काममें भुला दो। सफलता अवश्य 

मिलेगी। अन्यथा हो नहीं सकता। सफलता मिलनेसे पहले 

फलकी इच्छाको तुम्हारे काममे मर जाना चाहिये । 

“स्वामी रामती्थ 

समानके पास समान चीज़ आती है अपने अन्दर अभी 

यहीं ईश्चरका आनन्द भरा रकज़ो तो सफलताका आनन्द तुम 


तक खिचकर आला ही चाहिये। ५ 
+-स्वामी रामती्थ 


पहले परमात्माकी याद करो, तब' अपना काम शुरू करो। 
इत्मीनान रक्खो असफलताकी गुंजाइश नहीं रहेगी । 

--दयाराम 

सफलता वह सुन्दरी है जिसे बहुतसे लोग प्यारसे चाहते 

है, मगर वह आलिंगन' उसीका करती है जो उत्साहके अतिरेक- 

से मुक्त रहकर दढ़तापूर्वक प्रयल्लशील रद्दता है. ओर शांतिपूर्वक 

अध्यवर्सायमें जुटा रहता है। 

८ “भारवि 


तरंग-स धप६ 


सफलताके योग्य बन, वह तेरी हो जायेगी । 
“+नेतिक सूत्र 
जीवनमें सुख ओर सफलता हमारी परिस्थितियोंपर नहीं 
हमींपर निर्भर हैं | दूसरोने जिन्हें बर्बाद किया उनकी अपेक्ता 
अपनी तबाही खद ही बुलाने वालोकी संख्या कहों अधिक है। 
--अ्रज्ञात 
कुछ भी चाहो; अगर दिलोजानसे कोशिश करोगे तो ज़रूर 
कामयाब होगे । 
--फारसी कहावत 
साधारण बुद्धिवाला भी यदि असाधारण अध्यवसाय 
करे तो सब कुछ पा सकता है। 
--बक्लयन 
सफलता मिलती है समझदारी ओर परिश्रमसे। यदि तुझे 
चढ़ना है तो दोनोंकी अपना । 
--माघ 
निर्शेल अन्तःकर ण॒, कार्य-तत्परता ओर नम्नतासे सफलता 
मिलती है। 
--तोरूदत्त 
सभा 


जिस सभामें अधर्म धर्मको घायल कर दे, और अगर 
सभासद्‌ उसके घावको न पूर दें तो निश्चय जानो कि उस 
सभामें सब सभासद्‌ ही घायल पड़े है । है 
““मनुस्मात 
मनुष्यको योग्य है कि सभामें प्रवेश न करे, यदि सभामें 
प्रवेश करे तो सत्य ही बोले। यदि सभामे बेठा हुआ भी असत्य 
बातको सुनकर मौन रहे अथवा सत्यके विरुद्ध बोले.वह मनुष्य 
अति पापी है । 
-भनुस्द॒ति 


४१८ 
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खसन्‍्यता 
जो भद्गपुरुष समाजसे जितना ले उतना ही समाजको 
वापिस कर दे, वह साधारण भद्ग-पुरुष कहा जाता है। जो 
सभ्य-पुरुष समाजसे जितना ले उससे अधिक उसे लोटा दे, 
वह विशिष्ट भद-पुरुष हे ओर जो शरीफ़ आदमो अपना समस्त 
जीवज़ समाजमें लगा दे ओर एवचज़मे सूमाजसे कुछ भी न 
चाहे, वह असाधारण सभ्य एवं भह-पुरुष कहलाता है। 
लेकिन पश्चिमका समभ्यपुरुष (?) समाजसे लेता ही लेता है, 


देनेकी तो वह इच्छा ही नहीं करता । 
--जाज बर्नाड शा, 
के समसचक्क 
मूर्लकोी समर देना मुश्किल है । 
--कहावत 


वह निऊकूए समझ जिससे आदमी विना मतलब या अस- 
लियत को समझे एक ही काममे अन्धेकी तरह लिपटर रहता 

है, और उसे ही सव कुछ समभ लेता है, तामस समझ है। 
“गीता 


खसमदार 


समभदार आदमीकी चाहिये कि विना किसी तरहके 
लगावके सबका भला चाहते हुए ही सब काम करे। 


+>गीता 
वे लोग समभवाले हैं जो परमेश्वरसे लो लगाये हुए एक 


दूसरेसे हमेशा उसका ज़िक्र करते हैं, आपसमें समभते सम- - 
झाते हैं और इस तरह एक दूसरेके साथ मिलकर तस्ली और 

आनन्द पाते है । 
हि “गीता 
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समभदार आदमीको चाहिये कि अपनी आत्माको शुद्ध 
करे ओर फिर सबके साथ अपने फ़र्ज़को पूरा करते हुए सबकी 


आत्माके अन्दर परमात्माकी आराधना ( पूजा ) करे। 
““गीता 


समभदार आदमी पहलेहीसे ज्ञान जाता है कि क्या होने 
वाला है, मगर मूर्ख आगे आलनेवाली बातको नहीं देख 
सकता । ला 
--तिरुवल्लुबर 

समभदार आदमीको चाहिये कि जो कम समझा लोग किसी 
भी “रास्ते” पर चलकर नेक कामोंमे लगे हुए है, उनकी समझ 
को डाॉवाडोल न करे, बल्कि उन्हें उसी तरह नेक कामोंमें 
लगाए रखे | न्‍ 


->गीता 
समभदारी 
बोलनेमें समभझदारीसे काम लेना चाकपठुतासे अच्छा है । 
है “-बेकन 


जीवनमे ऐसे प्रसंग ओर वस्तु-स्थितिया आती हैं. जबकि 
बुद्धिमत्ता इसीमें होती है कि अति बुद्धिमान न' बने । 
“-शिलर 
खससता 


सम होना भाने अनन्त होना, विश्वमय हो जाना । 
--अरविन्द घोष 
जिन लोगोंमे समताभाव है ओर जो शरीरमे निस्संग 
होते है उनमें कायरता हो नहीं सकती । न तो वे गुलाम होते 
हैं ओर न किसी को गुलाम होते देख सकते है । 


| 
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समभ्र विश्वजीवनपर आत्माका प्रभुत्व स्थापन करनेकी 
पहिली सीढ़ी समता है । 
क्‍ “अरविन्द घोष 
मे 
जब अन्तःकरणमे अक्तुब्ध शान्ति सर्देव विराजमान रहे 
तब समभना कि समता प्राप्त हो गई । 
““अरबिन्द घोष 
सम भाव ही समस्त कल्याणका पाया है । 
“-विवेकानन्द , 
ईश्वरके भक्कोंम एक सोमा तक ही समता होती है। पूर्ण 
झ१क हे किक पु 
समता जिसमें प्रकट होती है वह परमेश्वर है; किन्तु वह तो 
एक ही है । तब पूर्णतम मनुष्यमें भी समता अपूर्ण होगी। अतः 
मतज्लेद और विरोध होगा, उसमें दुःख माननेका कारण नहीं 
जगत विपभ्रताका परिणाम है। अपना धर्म रोज़ समताका 
अंश प्राप्त करनेका होना चाहिये। ऐसा करनेसे विषमता 
असहाय मालूम होनेके बजाय सह्य ओर कुछ अंशोमे सुन्दर भी 
प्रतीत होगी । 
-गांधी 
समता ही परमेश्वर है । 
“गीता 
सम्मय 
आम लोग वक़्तको महज़ गुज़ार देना चाहते है, मनस्वी 
उसका सदुपयोग करना । 
---शो पेन होर 
मान लो कोई व्यक्ति रोज़ाना एक निश्चित समयपर सोता 
है, ओर अगर वह चालीस बरस तक सात बजेके बजाय पाँच . 
बज्ञे उठा करे, तो इससे उसकी उम्रमें क़रीब दस बरसका 
गोया इज़ाफ़ा हो जायेगो । हा 
--डॉडरिज्ञ 
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मेरा विश्वास करो जब कि में कहता हूँ कि वक़्तकी किफ़ा- 
यत भविष्यमे तुम्हे ऐसे प्रचुर लाभसे मुआवजा देगी जो तुम्हारे 
सबसे अधिक आशापूर्ण स्वप्नोंसे भी अधिक होगा; -और 
उसकी बर्बादी वेसे ही तुम्हारी कालीसे काली कल्पनाओंसे भी 
अधिक बोद्धिक ओर नेतिक पतनमें तुम्हें विलीन कर देगी | 
“5ज्लेडस्टन 
जब तक समय अनुकूल नहीं है तब तक दुश्मनको कब्घेपर 
लिये सहना चाहिये; लेकिन जब मोक़ा आवे तब उसे पत्थरपर 
घड़ेकी तरह फोड़ दे । 
“जनीति 
कोई ऐसी घड़ी नहीं बना सकता जो मेरे गुज़रे हुए घंटोको 
फिरसे बजा दे। 
+डिकेन्स 
समय, सत्यके सिवाय, हर चीज़को कुतर खाता है । 
कर -“:हक्‍सले 
. चिराग बुक जानेपर तेल डालना, चोरके भाग जानेपर 
सावधान होना, जवानी बीत जानेपर सत्री-सहवास, पानी बह' 
जानेपर बाँध बाँधना ये सब व्यर्थ हैं: समयपर ही काम करना 
चाहिये। 
--श्रज्ञात 
समयके अनुसार भागना भी विजय है। 
“अरबी कहावत 


हज़ार बरस जो बीत गये ओर हज़ार बरस जो आनेवाले 
हैं इन सबसे बढ़कर वह समय हे जो तुम्हारे हाथमे है । 
“--शिजत्रली 
हर चण एक दुलेभ सम्पत्ति है । 


हा 
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काव्य ओर शास्त्रकी चर्चामें चुछिमान मनुष्य समय शज़ारते 
हैं; जब कि मूर्ख लोग व्यसनामे, सोनेम या लड़नेमें अपना वक़्त 
निकालते है । 
--अज्ञात 
जितना सुबहका है वह राम-प्रहर', ओर बाक़ीका क्‍या 
हराम प्रहर है ? भक्तको सव काल समान पवित्र होना चाहिये। 
ग --बिनोबा 
में अपने चक़्तसे पाच घंटे पहिले हाज़िर रहा हैँ और इसने ' 
मुझे आदमी बना दिया है । 
--नेल्सन 
समाज़ 
किसी समाजम बिना किसी प्रश्नके मत वोल; क्योंकि ऐसा 
करना उच्चित नहीं है । 
है “दज़रतअली 
समाज अपने पर्दाफ़ाश करनेवालांको प्यार नहीं करती। 
--णमर्सन 
लानत है उन सामाजिक बन्धनोपर जो हमें सजीव सत्यसे 
वंचित रक्‍खे । 
*' -“-थनीसन 
सम्ााजवाद 
समाजवादका सार यह हे कि व्यक्तिगत स्पर्दधाशील 
पूँजीको संयुक्त सामूहिक पूंजी बना देंना। ] 
“>-शफ्रिल 
समाजवादी क्‍ 
“एक भी कोड़ी ज़ब तक कोई रक्‍खेगा, तव तक वह समा- 
जवादी नहीं है । 
जि गांधी 


तरंग-स ६७५ 


समाप्ति 
जो थकानमें समाप्त होती है वह मोत है, लेकिन परिपूर्ण 
परिसमाप्ति अनन्तमें है। पर 
अन्य गोरे 
अच्छी तरह शुरू करना अच्छा है, पर अच्छी तरह' समाप्त 
करना बेहतर है । 
“णइशशात 
समालोचक 
अन्थोंके शुण-दोष-निरीक्षक अक्सर ये लोग होते हैं, जो 
कवि, इतिहास-लेखक या जीवनी लिखनेवाले होना चाहते थे; 
पर जब उन्होंने सब तरहसें अपनी च्मताकी परीक्षा कंर ली, 
उन्हें सफलता न हुईं, तब वे परहिद्वान्वेषी बन गये। *« 
--कॉलेरिज 
चन्द लोगोंको छोड़कर, अधिकांश समालोचक आलसी ओर 
दु४ होते हैं। ज्ञिस तरह चोर जब चोरी करंनेमें सफल नहीं 
होता, तब चोर पकड़नेवाला हो जाता है; उसी तरह' जिसे भनन्‍्थ 
लिखनेमे सफलता नहीं होती, वह परहिद्वान्वेषी बन जाता है । 
->शैली 
जो अन्थकारोंकी धूल जड़ाते-हैं, उनमें अधिकांश लोग 
मूर्ख और परशुणद्वेषी होते हैं। हे 
5शोली 
समूह क्‍ 
विशाल जन-समूह मिरे साधन हैं, अथवा रुकावरें या 
नक़ले हैं; महान कारये ऐसी सामूहिक हलचलपर निर्भर नहीं 
हुआ करते, क्‍योंकि सर्वोचम ओर सर्वश्रेष्टका भी जन-समूहपर 
कोई प्रभाव नहीं । 


56६ जशानगंगा 


सम्पत्ति 


आपत्ति 'मनुष्यः बनाती है, ओर सम्पत्ति 'रात्तसः। 

हि --विक्टर ह्यगो 

तुम सम्पत्ति ओर पोजीशनके फेरमें क्‍यों पड़ते हो ? बिना 
लूट-चोरी और छुल-फ़रेबके दोमेंसे एक भी चीज़ तुम्हारे हाथ 
नहीं लग सकती ! 


+अज्ञात ' 
उस आदमीकी सम्पत्ति जिसे लोग प्यार नहीं करते है, 
गाँवके बीचोबीच किसी विष-वुक्षके फलनेके समान है । 
- :तिरुवल्लुवर 
उत्तम पुरुषोंकी सम्पत्तिका मुख्य प्रयोजन यही है कि 
ओरोकी विपत्तिका नाश हो । 
““कीलिदास 
लोगोॉको रुलाकर जो सम्पत्ति इकट्टी की जाती है वह ऋनन्‍्द्न- 
ध्वनिके साथ ही विदा हो ज्ञाती है; मगर जो धर्म द्वारा 
सप्ञित की जाती है वह बीचमे च्षीण हो जानेपर भी अन्‍्तमे 
खब फलती-फूलती है। 
“+तिरुवल्छुवर 
अधमेसे इकट्ठी की हुईं सम्पत्तिसे तो सदाचारीकी द्रिद्वता 
कहीं अच्छी हे। 
“--तिंरुवल्लुबर 
सम्बन्ध 


जन्मनेसे पहिले किसीके साथ सम्बन्ध नहीं था; मरनेके बाद 
नहीं रहता; तो फिर बीचमें ही सच्चा सम्बन्ध किस तरह' हो !? 
४ --शअ्रशात 


+ तरंग-स के ६६७ 


यदि मुझसे तेरा कुछ भी रिश्ता है तो तुझे मेरे शरीर, 
भेरी कीर्ति, मेरे धन, मेरे वैभवकी नहीं, मेरी आत्माकी चिन्ता 
करनी चाहिये। 


““अशात 
सजनोंके जोड़े हुए सम्बन्धोंका परिणाम कष्टदायक नहीं 

होता। हु 
--कालिदास 
हमारा दूसरे लोगोंके साथ जो सम्बन्ध होता है प्रायः 

उसीसे हमारे सभी शोक और दुःखोंका जन्म होता है। 
--शीो पेनहोर 
सम्यक्‌ ओआजी विका 


मनुष्यको पेट देनेमें ईश्वरका हेतु है। प्रामारिकतासे पेट: 
भरता यह बात जब मनुष्य साथ लेगा तब समाजके बहुतसे 

डुःख और पातक नष्ट हो जायेंगे । 
--बिनोवा 


सम्यक्चारित्र 


जब कोई सही काम कर रहा हो तो डसे पता तक नहीं 
लगता कि वह क्‍या कर रहा है, लेकिन ग्रलत कामका हमें 

हमेशा भान रहता है। 
+>गेटे 


सम्यकूज्ञान 


सम्यकज्ञान द्रिद्रताकी भी आधी शक्तिको नष्ट कर 
देता है । 

“शा. 

जैसे घनमें आनन्द नहीं, वैसे ही विज्ञानमें सम्यकशान नहीं । 

--ओफ़लर्स 


६६८ ज्ञानगंगा 
सम्यकन्लान महान है । इसका मूल्य अनन्त है। इन्सानते 
ज्ञो सर्वाच्च चीज़ प्राप्त की है वह सम्यकलन्नान है 
--कार्लाइल 
शानका स्थान दिमाग॒म है; सम्यकशानका दिलमें। अगर 
हमारी भावना सहो नहां है तो हमार निर्णय अवश्य ग़लत 
हांग। 
हैज़लिट , 
सम्यकशान ही सब विज्ञानोंका विज्ञान हे ओर अपना भी । 
->प्लेटो 
शान प्रेमोत्पादक है; सम्यकन्नान स्वयं प्रेम है । 
हेश्नर 
कोई मूर्ख पेसा नहीं हे जो सुखी हो, ओर कोई सम्यक्‌ 
शानी ऐसा नहों हे जो सुखी न हो | 
--सिश्रो, 
एक मात्र रत्न जो तुम श्मशानसे आगे अपने साथ लेजा 
सकते हो सम्यकज्ञान हैं । कु 
जलेंग़फड 


सरकार 


सबसे बढ़ियो सरकार वह है ज्ञो कमसे कम शासन 
करती हो । 


--थोरी 

सबसे अच्छी सरकार कोनसी हे ?--जो हमें अपने ही 
ऊपर शासन करना सिखाती है । 

हल 


शासन-कारयेमें भाग लेनेसे इनकार करनेकी सज़ा यह 
मिलती है कि बदतर आदमियोंके शासनमें रहना पड़ता हे । 
“-एमर्सन 


तरंग-स ६६९ 


आजकल अधिकांश आत्मज्ञानी खामोश हैं, और भले लोग 
शक्तिविहीन हैं, ज़ब कि नासमझ लोग बुलकड़ बने हुए हैं 
हृदयहीन शासन कर रहे हैं । हा 
--रस्किन 


सरलता 


मनुष्योमे ऐसे लोग भी हैं ज्ञो अपने सरत्न जीवनमें ही 
सन्‍्तुष्ठ हैं। उत्तकी सवारों उनके दोनों पेर हैं ओर उनका 
ओढ्ना-बिछोना मिद्दी हे । 
--मुतनब्बी 
सीधे होनेमें चाहे तू बाणके समान ही हो, तो भी लोग 
यही कहेंगे कि यह' सीधा है* ही नहीं । 
---इश्माईल-इब्न-अंधीवकर 
सरलता ( आजंव, निष्कपटता ) यही धममं है, ओर कपट 
ही अधमम है । सरल मनुष्य ही धर्मात्मा हो सकते हैं । 
“महाभारत 


कम भर 


सरखता 


सरस हृदय जन होत हैं, बहुधा सूदुल स्वभाव 
-कलिदास 


स्वेप्रियता 


सर्वेप्रिय होना सख्रीका गुण है; प्रतापी होना पुरुषका ! 
-सिसरों 


स्वांथेसिद्धि 


सब जीवोके लिये जो हितकर ओर खुदको भी सूझ्भकर 
है उसे ही बुद्धिसे ईशरापण करना सर्वार्थसिद्धिका सूल है । 
-““अज्ञोत॑ 
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सलाह 


इन्सानसे यह उसम्मेद रखना कैसे मुमकिन है कि वह 
सलाह ले लेगा जब कि वह' चेतावनी तकसे सावधान नहीं 
होता । 
“-स्विफ्ट 
वह करो जिसे तुम जानते हो कि तुम्हें करना चाहिये। हमें 
किसीकी सलाह क्यों लेने जाना चाहिये ? हमारे अन्दर ही वह , 
वेठा है जो हमें निरन्तर बतलाता रहता है कि हमें क्या करना 
चाहिये । 
--अज्ञात 
जो अच्छी सलाह देता है, एक एथसे बनाता है; जो अच्छी 
सलाह ओर आदर्श पेश करता है, दोनोंसे बनाता है; लेकिन 
जो अच्छी चेतावनी देता है और बुरा आदर्श, वह' एक हाथसे 
बनाता है और दूसरेसे गिराता है। 
स्वयं तुम्हारेसे बढ़कर कोई तुमको अच्छी सलाह नहीं दे 
सकता । 
““>अशात 
सहनशीलता 


सन्त दूसरोंको दुःखसे बचानेके लिये कष्ट सहते हैं, दुष्ट 
लोग दूसरोंको दुःख डालनेके लिये। 
५ “रामायण 
जो पुरुष तेरे विरुद्ध भूठी साक्षी देते हैं, उनके लिये तू 
अपने मुँहसे एक शब्द भी मत निकाल । शायद इसीसे उनका 
उद्धार हो जाय-। 


“-पालशिरर 


तरंग-स ७७ १ 


सहानुभूति 

सहानुभूतिका अर्थ हे सामनेवालेकी आत्मामें अपनी 
आत्माका अंश मिला देना । ' 
“अज्ञात 
उन्न पत्थरके पशुओपर लानत है, जो दूसरेके डुःखको 

कोमलतासे अपनाकर द्ववीभूत नहीं हो जाते। 
--हिल 
डबनेवालेके प्रति सहानुभूतिका मतलब डसके साथ 
डबना नहीं है बल्कि खुद तैरकर उसको बचानेका प्रयत्न 

करना । 

“विनोबा 


सहायता ० 


कठिन कामको वही पूरा कर सकता है जिसे मदद मिल 
जाती है। आँखोंवाला भी बिना प्रकाशकी सहायताके अँधेरेमें 
कुछ नहीं देख सकता । 
--अज्ञात 
दूसरेके सहारे जीनेवाला हमेशा दुःखी रहता है । 
--श्रज्ञात 
जो सिफ़ ईश्वरका सहारा लेते है, वे मन्ुष्यका सहारा 
नहीं लेंगे, चाहे वे मरे हों चाहे जिन्दा । यदि तुमने इसे पचा 
लिया, तो तुम कभी शोक नहीं करोगे । 
“गांधी 
जब कि इन्सान तमाम बाहरी सहारा अलग कर देता है 
और अकेला खड़ा होता है, तभी मैं देखता हूँ कि वह मजबूत 
है ओर बाजी ले जायेगा । 


७९ ज्ञानगंगा 
खकतप 


जो आदमी इरादा कर सकता है उसके लिये कुछ भो 
अखससम्भव नहीं है । 


--एमर्सन 
सच्चीसे सच्ची ओर अच्छीस अच्छी चतुराई दृढ़ सझ्डत्प है । 
--नेगेलियन बोनापार्ट 


के १ 
संकी णूता 
संकीर्ण मनवाला आदमी अफ़रीक़ाके भेंसेकी तरह' होता है, 
वह बस सीधा सामने देखता है; दाये वाय कुछ नहीं । 
“-एनन 


संक्षिप्तता 
जो लोग अपने मनकी बात थोड़ेसे चुने हुए शब्दोंमे 


कहना नहीं जानते, वास्तव उन्होंकी अधिक वोलमनेकी लत 
होती हे । | 


“-तिरुवल्लुवर 
संज्षित्तता, खुशगोईकी जान है । 
--शेवेसपियर 
संचिप्तता; भाषण पढुताका महान जादू है। 
-+सिसते 


संगठन 


' जब दुष्ट लोग गुट बना लें, तो सज्जनोंकों भी संगठित हो 
जाना चाहिये, वर्ना, एक एक करके, उन' सबकी बलि चढ़ 
ज्ञायशोी । 


किसका बाह्य जीवन उसके आंतरिक जीवनके समान नहीं 
है, उसका संसर्ग मत करो। 
बा 522, 
किसका संग किया जाय ? जिसमें 'तू-में! का भाव न हो । 
--जुन्लुन 
'मिलने-जुलनेकी भूख तीव होती है, मगर उसमें समसदारी 
ओर किफ़ायतसे काम लेना चाहिये । 
--एमससन 
चन्दन शीतल है। चन्दनसे चन्द्रमा अधिक शीतल है। 
चन्द्र ओर चन्दनसे भी साधु पुरुषोंकी संगति अधिक 
शीतल होती है । 
--अज्ञात 
हीन मनुष्यकी संगतिसे वुझि हीन हो जाती है, समान 
मनुध्यके संगसे समान ओर उत्तम मनुष्यके संगसे उत्तम । 
“अशात 
हम अपने सरीखोकी संगतिसे कुछ नहीं पाते: हम एक 
दूसरेको तुच्छ बननेमें सहायक होते है। में हमेशा उन्त 
लोगोंकी संगतिका अभिलाधी रहता हूँ जो मुझसे श्रेष्ठतर है । 
>ज्लैम्ब 
मूखोंकी संगतिमें रहनेवाला अवश्य बरबाद होगा। 
कहावत 
भूठेकी संगतिसे ठगासा होगा; मूर्ख शुभेच्छु होनेपर भी 
अहितकर ही होगा; कृपण अपने स्वार्थंके लिये दूसरेकी अवश्य 
हानि पहुँचायेगा; नीच आपत्तिके समय दुसरेका नाश करेगा। 
-सादिक्त 
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मूर्खोकी संगतिमें ज्ञानी ऐसा हे जेसे अन्धोंके साथ कोई 
खबसूरत लड़की । 
“सीदी 
जिसकी संगतिमे-फिर वह व्यक्ति हो समाज हो या 
संस्था हो-अपूर्गता मालूम हो वहाँ पूर्णता लानेका प्रयत्न 
करना अपना धर्म है ! गु्णोकी अपना दोष बढ़ते हो तो उसका 
त्याग-अखसहयोग-घर्म है। यह शाश्वत सिद्धान्त हे । 
--गांधी 
गरम लोहेपर पड़नेसे जलकी बँँदका नाम भी नहीं रहता 
वही कमलके पत्तेपर पड़नेसे मोती-सी हो जाती है; और वही 
स्वाति नज्नत्रमे सीपमें पड़नेसे मोती हो ज्ञाती है। अधम, 
मध्यम ,ओर उत्तम गुण प्रोयः संसगंसे ही होते हैं । 
“भरत हरि 
नीच लोगोंकी संगतिसे मजुप्यकी चुद्धि भ्रष्ट हो जाती है 
मध्यम लोगोंकी संगतिसे वे मध्यम होते है ओर उत्तम लोगोके 
सहवाससे उत्तम होते हैं । 
--महाभारत 
मुझे बताइये आपके संगी साथी कोन हैं, ओर में बता दूँगा 
कि आप कोन है । 
+गेटे 
संगति, बदमाशोकी संगतिने मेरा नाश कर डाला हे। 
“-शैेक्सपियर 


क्लिप 


संगीत 


संगीत पेग्रम्बरोंकी कला हैं, यही वह कला है जो कि 
आत्माकी अशान्तियोंकी शान्त करती है । 


-+ल्यू थर 
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'भावावेशमं हृदय संगीतसे उत्तेजित होता है, ईश्वरको 
खोजनेके लिये व्याकुल बनता है। जो ईश्वरभावकी बृद्धिके 
लिये संगीत सुनता है, उसे तो उससे लाभ ही होता है । परन्तु 
जो संगीत इन्द्रियोंकी तप्तिके लिये खुना जाता है उससे तो 
ईश्वर-विरोधी भाव ओर विषय-प्रेम ही की चृद्धि होती है। 

“जआन्नुन 
समस्त कलाओमे संगीतका कषायोपर अधिकतम प्रभाव 
पड़ता है । 
--नैपोलियन 
संचय 

दो शहस फ़िज्ूल ठक॑लीफ़ उठाते हैं, और बेमतलब 
मशक़्क्नत करते हैं। एक तो वह जो धन संचय करता है परन्तु 
उसे भोगता नहीं; दूसरा वह जो ज्ञानाजन करता है किन्तु 
तदनुसार आचरण नहीं करता । 

संन्यास 
'सर्व खल्विदं ब्रह्म” ऐसा अनुभव होना ही वेदान्तकी 


नज़रमें त्याग ओर संन्यास है। ॥$ 
“स्वामी रामतीथे 


बिना वेराग्यके संन्यास ले लेनेवाला मजाककी चीज हो 


जाता है। 
“णपरफमायाए 


इस तरहके “संन्यास” से जिसमें अपने दुनियावी फ़र्ज़को 
छोड़ दिया जावे आदमी सिद्धि यानी कमालको नहीं पहुँच 
सकता। 


४प्‌ 
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संन्यास दिलको एक हालतका नाम हैं, किसी ऊपरो 
नियम या लिवास वरगीेरहका नहीं । 


३5. 28 डक के “गीता 
अपने सब कार्मोके अन्द्रसे खुदशरजी निकाल देनेको ही 


समझदार आदमी असली संन्यास! कहते हैं; ओर सब कामोके 
फलका त्याग यात्री अच्छे बुर नवोऊछी परवाह न करना ही 
सच्चा त्याग! हैं । 
“गीता , 
'संन्यास लेना! इसका कुछ भी अर्थ नहीं है कारण कि 
संन्‍्यासके माने ही हैं न लेना? । 
“विनोबा 
संन्‍्यासी 
ज्ञो आदमी नतीजेकी परवाह न कर जिसे अपना फ़र्ज 
समभता है डसे पूरा करता हैं, वही संन्यासी है, और वही 
योगी है 
>5गीता 
संनन्‍्यासी कोन हो सकता है ? वह जो इस वातका क़तई 
व्याल किये बगैर कि कल क्या खाऊँगा, क्या पहनूँगा, दुनियाको 
क़तई छोड़ देता है । | 
--रामक्ृप्ण परमहंस 
संभमाषण 
बातचीतका पहला अंग है सत्य, दूसरा समझदारी, 
तीसरा खुशमिज़ाजी, ओर चौथा हाजिर जवाबी | हा 
--टैम्पिल 
जैसे कि बरतन आवाज़से जाना जाता है कि फ़ूटा हुआ 
है या नहीं, उसी तरह' आदमी अपनी बातोंसे साबित कर देते 
हैं कि वे.अक्लमन्द है या बेवक़फ़ । 
--डिमोॉस्थनीज़ 


वह संगीत जो अधिकतम गहराई तक पहुँचता है, ओर 
तमाम बुराइयोंको दूर करता है, हार्दिक सम्भाषण है । ु 
““णमसन 
किसीके बोलनेके प्रवाहमे बोल उठनेसे बढ़कर बदतह- 
जीबी नहीं हो सकती | 
-“ोके 
बातचीत होते ही विद्वानोंमे परस्पर एक प्रकरका 
संबंध हो जाता है । 
ह --कालिदास 
संयम 
जब मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको वश कर लेता है, तभी 
उसकी चुद्धि स्थिर होती है। 
--महा भारत 
संयम हीन स्त्री या पुरुषकों गया-बीता समझिये । 
हु गांधी 
जो अपने मुँह ओर ज़बानपर क्राबू रखता है, वह अपनी 
आत्माको क्लेशोंसे बचा लेता है । 


“+बाइबिल 
संयम मनुष्यको देव-तुल्य बना देता है। 
--अज्ञत 
के ४ को के 
असंयम दुशखका माग है, संयम सुखका । जिसपर चाहो 
चलो । नह 
--श्रज्ञात 


जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरोंका 
गुलाम रहेगा । 


ह् 


छ्०्ट जशञानगंगां 


सौन्दर्य शोभा पाता है शोलसे ओर शील शोभा पाता है 

संयमसे । 

। 5 -- केंवि नान्‍्हालाल 

रसाशय 

अज्ञानी, अभ्रद्धानी ओर संशयात्मा नाशको प्राप्त होते हैं। 

संशयात्माके लिये न यह दुनिया है, न वह दुनिया, न कोई 
सुख-। 


-“अ्रज्ञात 

जो निष्पाप है, जो स्वार्थ-रहित है, वह संशयी नहीं हो 
सकता । 

---अ्रज्ञत 


; संसग 
महाजनोंके संसगंसे किसकी उन्नति नहीं होती ? कमत्के 
पत्तेपर ठहरी हुईं पानीकी बूँद मोतीकी सुन्दरता पाती है । 
““अशात 
संसार 
संसार क्या ? जो इंश्वरसे तुम्हे परे रखे । 
| 
अचेत आदमीके लिये संसार खेल तमाशेकी जगह हे, 
परन्तु विचारवानके लिये लड़ाईका खेत है. जहाँ जीवन पयेन्त 
मन ओर इन्द्रियोंसे जूमना पड़ता हैं । 
--सहजो 
“ इस संसाररूपी सघन वनमें मनुप्यका मनरूपी हिरन 
वासनाके जालमें फँसकर अत्यन्त वेबस हो जाता है । 
ि --अ्रज्ञात 
संसार भहापुरुषोंकी प्रयोगशाला है । 
' --हरिभाऊ उपाध्याय 


संसारके सुख चरण-भंगुर है। कोई झुखी नहीं कहा जा 
सकता जो सुखी न मरे। 
+-सोलन 
संसारका संसर्ग दिलकों या तो तोड़ता है, या उसे कठोर 
बनाता है। री 
--चैम 
जिसके पास प्रश्ञाका जहाज़ है, विवेक खेवनहार है, फिर 
भी जो संसार-सागरको नहीं तरता उसे घिकार है। 


---श्रज्ञात 
संस्कृति 
दोलतमन्द पैसा देकर काम करा सकता है, आत्म-संस्क्ृति 
नहीं खरीद सकता । पे 
--स्माइल्स 
संस्क्रति ही सुखकी शत्रु है। वही सबसे अधिक खुखी हे 
जो कुछ भी पढ़ा-लिखा नहीं है । 
हक * --महात्मा याब्सटाय 


आंशिक संस्क्रति बनाव-चुनावकी तरफ़ दोड़ती है; परिपूर्ण 
संस्कृति सादगीकी ओर । 
--जोबी 
बड़ीसे वड़ी बातकों सरलसे सरल तरीक़ेसे कहना उद्ध 
संस्कृतिका प्रमाण है। | 
--एमससन 
साइंस हि 
जो यह कहते है कि साइंस और धर्मका विरोध है वे या 
तो साइंससे वह कहलवातें है ज्ो उसने कभी नहीं कहा या 
घमसे वह कहलवाते है जो उसने कभी नहीं स्विस्खाया | * 


3. | ध[१|घ४|| हा 


साक्षात्कार 
जिस आत्माका साक्षात्कार हा गया हैं. उसके लिये सारी 
दुनिया नंद्लवन हैं; सब बुद्ध कस्पब्ृत्त हं; सब जल गंगाजल 
हं। उसकी क्रिया पवित्र रहती है; उसकी वाणीम तर्तोका 
सार रहता है। उसके लिये सारी पृथ्वी काशी है और उसकी 
सारी चेष्टा परमात्मामय हैं । 
--अ्ज्ञत 
जीवनमात्रकी शुद्धतम सेचा ही साक्षात्कार है। 
--गांधी 
वास्तविक साज्नात्कार्म एक ईश्वस्मं ही स्थिति होनेके 
कारण अहंभाव ओर ममताका नाश होता हे। वैसी हालतमें 
तुम अपने शरीर ओर जीवको नहीं देख पाओगे । 
“ जुन्नेद 
साथी 


धीरज, धर्म, मित्र ओर नारी इन चारोकी परीक्षा आपत्ति- 
कालमें हो जाती है । 


--रामायण 
ईश्वर ही हमारा निरन्तर साथी हे । 
“गांधी 
सादगी 
सादगाीमे एक शाही शान है जो कि वुद्धि-वेचिज्यसे बहुत 
ऊँची है । 
--पोप 


सूरज प्रकाशकी सादा पोशाकम है । बादल तडक भडकसे 
सुशांत है ।, 
गा अन्‍्लगो 


तरंग-स ७ १ 


सत्य, शक्ति, सौन्दर्य, रहते हैं सादगी में । रह 
--डैगोर 
सादगी ऋुद्रतका पहला क़दम है, ओर कलाका आखिरी । 
--बेली 
स्व्ियोंमे सादगी मनोसुग्धकारी लावए्य है, उतनी ही 
ठुलेभ जितनी कि वह आकर्षक है । 
--डी फिनों 
मेरे भाइयों, अहंकारी और शक्तिशालीके सामने अपनी 
सादगीकी सफ़ेद पोशाक पहिनकर खड़े होनेमें शर्माओ मत । 
“गोरे 
.._ चारितरमे, इक्लाक़में, शेलीमे, सब चीज़ोमे, बेहतरीन कमाल 
हें--सादगी । हे 
-लोंग,फेलो 
सावक 


शअमुके लिये मेरा उत्साह इतना बढ़ गया हे कि उससे 
मेरा मन बिल्कुल व्याकुल हो गया हेः--ऐसा जो कह' सके 

उसीको सच्चा साथक कहा जा सकता है । 
--अरविन्द घोष 


साधन 


जिस अलज॒पातम साधनका अनुष्ठान होगा ठीक उसी 
अनुपात ध्येय-प्राप्ति होगी । यह नियम निरपवाद हे। 
“-ौधी 
लोग एक हाथीके द्वारा दूसरेको फँसाते हैं; उसी तरह एक: 
कामको दूसरे कामके सम्पादनका ज़रिया बना लेना चाहिये । 
-“शतिरुवल्‍लुवर 


७१२ जशनगंगा ४ 


झगर एक दरवाज़ा बन्द हो गया हैं तो दूसरा खुल 
जायेगा । 


““ कहावत 
साथना 
पुरुषको जाग्रत करके पुरुषोत्तम करना यही सब साधनका 
हेतु है। 
“अरविन्द घोष 


इन चार वातांका पालन करोगे तो तुमसे शुद्ध साधना ' 
हो सकेगी । १-भूखसे कम खाना, २-लोकप्रतिष्ठाका त्याग, 
३-निर्धेनताका स्वीकार, 3-ईश्वरकी इच्छाम सनन्‍्तोप । 
--अजात 
बिना साधना ईश्वर नहीं मिल सकता | 
--रामक्ृष्ण परमहंस 
जो मेरे मन्दिरमे आकर सहज ही भे उकता जाता है, वह 
कापुरुष है। साधनामें तो दृढ़ संकल्प ओर अपार उत्साहकी 
आवश्यकता है। ५ 
--अज्ञात 
साधु 
साधु कुचेषमे भी हो तो भी सनन्‍मान पाता है । 
>-रामाथ्ण 
साधु पुरुषका यह' लक्षण है कि वह जिस किसीसे भी 
मित्रता है बाहरसे ही मिलता है। भोतरसे तो चह सदा 
ईंश्रसे मिलता रहता है| 
“ओशो 
हर पहाड़मे माणिक नहीं, हर हाथीमे मोती नहीं, हर वनमें 
दबा नहीं, सब जगह साधु नहीं । 
प्शड्रात 
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साथुका लक्षण पूर्णता नहीं साधना है । 
---अज्ञात 
अगर कोई आतक्ते अधिकारी मिल जाय तो साधुलोग उससे 
गृढ़तत्व भी नहीं छिपाते । ह 
--रमायण 
जगमे सारी मानव जातिके लिये प्रेम भाव व परम- 
सहिष्णुता पैदा होना ही साधुताकी सच्ची कसरोंटी है। | 
--विवेकानन्द 
शेतान कांप उठता है जब वह डुर्बलसे दुर्बल साधुको भी 
अपने जानुओंके बल वेठा देखता है । 


-“-“अशात 
साधु पुरुषसे किसीका अहित नहीं होता । 
रामायण 
सच्चा साधु वह है जो समस्त संसारसे सीखता है। 
“पूर्वी कहावत 
साधु-जीवन 


साधु जीवनसे ही आत्म-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव है । यही 
9 गो 
इहलोक और परलोक, दोनोंका, साधन हे। साधु-जीवनका 
रे के | कर + श्र 
अर्थ है सत्य और अहिसामय जीवन; संयमपूर्ण जीवन । भोग 
#*५५ व 2 विक्का मे बे 
कभी धघम्म नहों बन सकता; धर्मकी जड़ तो त्यागमे ही है । 
“गांधी 


साधुता > 


ऐ भाई, अपने भाईको कलेजेसे लगा। जहा साधुता है 
वहीं ईश्वरकी शान्ति है । 


““वहाव्यर 
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हमारी साधुता बड़ी कमज़ोर ओर अपूर्ण हाना चाहँये 
अगर उसने मोतका डर नहीं जीता 
->पेनेलन 
भोगोपभोगोंके त्याग आनन्द मिलन लगना सखाघुता 
का लक्षण हैं। 
शाहशुजा 
दुनियाम दो चीज़ें हे जो एक दूसरेले बिलकुल नहीं 
मिलती । धन-सम्पक्ति एक चीज़ है और साधुता-पवित्रता 
बिलकुल दूसरी चीज़ । है 
--तिरुबब्लुवर 
साध-शीलता 
वह भला हे ज्ञों दसरोंकी भलाई करता है। अगर वह 
उस भलाईके एच कएमे पड़ जाता है तो वह ओर भी भला 
है; अगर वह उन्हींके हाथों कष्ट पाता है जिनकी उसने भलाई 
की थी, तो वह नकीकी उसर ऊँचाईपर पहुँच गया जहाँ 
कण्टोीकी वद्धि ही उसकी ओर अधिक श्रीवृक्धलि कर सकती है; 
अगर उसे प्राणोत्म्ग करना पड़े, तो उसकी साधुशीलता 
पराकाष्टाको पहुँच गई-वहा तो चीरताकी परिपूर्णता हो गई। 
“-त्गेश्रर 


साफ 
जो बाहरसे ख़ब साफ़ है ओर ग्रन्द्रसे मेला हे, वह 
नरकके दर्वाज़ेकी चाभी हाथमें लिये हुये हे। 
--अ्रज्ञात 
साफु-दिल 
साफ़-दिल किसी इलज़ामसे नहीं डरतो | 
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खुशमिज़ाज़ और दिलके साफ़ आदमीका काम कभी नहीं 
रुकता। 

-“श्रज्ञात 

खुशक्विस्मत हैं वे ज़िचका दिल खाफ़ है, क्योंकि उन्हें 


परमात्माके दर्शन ज़रूर होंगे । 
+ सा 


सामगिक 


सुचारू होनेके लिये हमारे शब्दों और कार्योंकी सामयिक 
होना चाहिये । 
--एमर्सन 
सामंजस्य 


कोई भी अपने सिवाय किसीके साथ पूर्ण सामंजस्य 
स्थापित नहीं कर सकता । 
--शोपेनहोर 
सास्यवाद 


लोग' 'सास्यवांद? से न जाने क्‍यों इतना घबराते हैं ? यदि 
डसमेंसे हिसा ओर द्वेष निकाल दिया जाय तो वह एक अच्छी 
समाज-व्यवस्था हो सकती है। और यदि अब तक थोड़े 
लोगोंको सुख ओर बहुतेरे लोगोंको दुख मिला है तो अब 
कुछ समय तक बहुतेरे लोगोंको सुख और थोड़े लोगौीको 
दुख मिलनेकी संभावना हो तो इसपर नाराज क्यों 
होते है ? 
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साम्राज्यवाद 


साम्राज्यवाद बँकरों, सोदागरों ओर व्यापारिक सफ़ीरोका 
मजहब है; और उनकी उद्दे श्यपूर्तिके साधन हैं ईटन और 
हेरोमे अर्ध-शिक्षित उत्साही छोकरे। 


““जी० आर० एस० टेलर 
" सावधान क्‍ 
कुछ जीव हैं. जिनसे सावधान रहना चाहिये। वे हैं 
घनवान आदमी, कुत्ता, सांड ओर शराबी | 
“रामकऋृष्ण परमहंस 
सावधानी 
जिदगीका हर क़दम दिखलाता है कि कितनी अहतियातकी 
जरूरत है । 
जो 
साहस 


क्या ठीक है !--यह देख लेना और फिर उसे न करना, 
साहसके अभावका द्योतक है । 
-कन्‍्फ्यूशियस 
शारीरिक साहस जो तमाम खतरेको तुच्छ मानता है, 
आदमीको एक तरहसे वीर बनाता हे; ओर नेतिक साहस, जो 
तमाम रायजूनोको तुच्छु गिनता है, आदमीको दूसरी तरहसे 
चीर बनाता हे। लेकिन महान पुरुष होनेके लिये दोनों 
लाज़िमी है । 


--कोल्टन 


सावधान--लाभ हानिका बहुत विचार करतेवाला मनुष्य 
हानिसे बच सकता है। अधिक प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं 
कह सकते | इससे विपरीत साहसी मनुष्य बड़ा लाभ कर 
सकता है। 'साहसे श्री: वसतिः । 


--अज्ञात 
अपना भार दूसरेपर न लादना और बिना संकोच दान 

करना बड़ी द्लिरीका काम है । हर 
“जजुन्नेद 


साहस गया कि आदमीकी आधी समभदारी उसके 
साथ गई। 
--एमसेन 


साहसी 


वही सच्चा साहसी है जो कभी निराश नहीं होता। 
“-कैनफ्यूशियस 
साहसी बनो, साहसी बनो, ओर सर्वत्र साहसी बनो | 
+-स्पेन्सर 


साहित्य 


खाहित्य-समुद्गरका पारावार नहीं है; आयु थोड़ी है; विध्न' 
बहुत हैं। इसलिये सिर्फ़ सार ग्रहण करके बाक़ीकों छोड़ देना 
चाहिये, जिस तरह कि हंस दूध पी जाता है पानी छोड़ 
देता है । 
--अज्ञात 
साहित्यका पतन राष्ट्रके पतनका द्योतक है-। 
+गेटे 
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साहित्य वह है. जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी 
समझ सके ओर सातज्षर भी समझ सके । 
ह >-गांधी 
सिद्ध 
देंह संबद्धता--बद्ध, देहब्यतिगिक्कता--वुर, देहातीतता-- 
शुद्ध, देहरहितता--सिद्ध । 
““विनोबा 
सिद्धान्त 
सिद्धान्त जीवनका ढाँचा हैं, सत्यका कंकाल, जो पवित्र 
जीवनके सजीब सीन्दर्यसे खुड़ोंल ओर सुसज्जित किया जाना 
चाहिये । 
--गॉडन 
जोशके क्षण बड़ी कोशिश की जा सकती हे; लेकिन 
लगातार छोट प्रयास केवल सिद्धान्तक कारण होते हैं। , 
“>> अशात 
पवित्र सिद्धान्त हमेशा पवित्र लाभोमें प्रतिफलित होता है । 
“--ए.मसन 
मनुष्य जेसा होता है वेसे ही सिद्धान्त उसे प्रिय होते हैं; 
चोर, व्यभिचारी ओर कुचक्रीकी क्‍या कोई 'फ़िलॉसफ़ी” नहीं 
होती ? 


हॉिसि 


+-देरिभाऊ उपाध्याय 
सिद्धि 
यूदि कोई सदगुणशीलताकी ओर प्रतिदिन शक्लिपूर्वेक 


बढ़ता जाता हैं तो वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता हे । 
-“फेनफ्यूशियस 


तरंग-स 


जो सवके लिये हितकर है ओर अपने लिये सुखकर है उसे 
इंश्वरमें श्रद्धा रखकर करते रहना चाहिये; क्‍योंकि यही 
सर्वार्थसिद्धिका मूल है। 
--अ्रज्ञात 
अपना कर्तव्य आनन्द्पूर्वक करते रहनेसे परमसिद्धि प्राप्त 
होती है । 
-+ अज्ञात 


सिपाही 


सेनिकको अन्तिम ओर शाश्वत कतंव्य दर्शकों दरड देना . 
ओर काहिलोंको काम करनेपर विवश करना है । दूसरे देशोंसे 
अपने देशकी रक्ा करना, जो कि आजकल उसका फ़र्ज हे 
शीघ्र समाप्त हो जायेगा । 

--रस्किन 
जोखिमका डर छोड़ देना आवश्यक हे ''किन्तु जो अका- 
रण संकटकी ओर दोड़ता है' वह सिपाही नहीं मूख हे । सच्चा 
सिपाहीपन ईश्वर जैसे रक्खे वेसे रहनेमें है । 
“गांधी 
सिफारिश 

पड़ोसीकी सिफ़ारिशसे स्वर्गमं जाना नरकमें जानेके 
बराबर है। 

“शादी 
सीख 


हर शुरूस जिससे में मिलता हैँ, किसी न किसी बातमें 
मुभसे बढ़कर है । वही, में उससे सीखता हूँ । 
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मैंने बातूनसे मोन सीखा है, असहिप्णुसे सहिष्णुता, 
ओर दयाहीनसे दयालुता सीखो हे 
“खलील जिब्रान 
सुख 
जो किसीका बुरा नहीं चाहता ओर सबको समदष्िसे 
देखता है, उसे हर तरफ़ सुख ही सुख मिलता हे । 
“नीति 
इन्द्रियसुख ओर स्वर्ग-सुख उस सुखका सोलहवाँ भाग 
भी नहीं है जो इच्छाओंके नाश करनेसे मिलता हे । 
“+-नीति 
जो सच्चे सुखका स्वरूप जानकर उसे पानेकी कोशिश 
करता है, ओर अपनी रायको हटा देता है, वह इस दुनियामें 


वास्तविक आनन्द पाता हैं । 
--श्रज्ञात 


सुखमय जीवन स्वार्थभय जीवन है। दूसरोको किसी न 
किसी प्रकारका दुःख पहुँचाये बिना सांसारिक सुख नहीं प्रांप् 
हो सकता | 

--दरिसाऊ उपाध्याय 

गुरुके बिना ज्ञान नहीं होता; श्ानके बिना वेराग्य नहीं 

होता; वेद पुराण गाते हैँ कि हरि भक्तिके बिना ख़ुख नहीं 
मिल सकता | 


” सन्‍्तोष ही सर्वोत्तम सुख है । 
। ““अश्त 


जीनेकी अर हो ही सब ठुःखोकी जननी हैं। मरनेकी तेयारी 
ही सब सुखोकी जननी है । 


“झएरामायणु 


--स्वामी रामती्थ 
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आधी दुनियाका ख्याल है कि खुख, पाने ओर रखने और 
दूसरोंसे सेवा लेनेमें है। परन्तु सुख है देने और दूसरोंकीं 
सेवा करलेमें । 
“हैनरी ड्रमएड 
काम सरीखी व्याधि नहीं हे, मोह सरीखा कोई दुश्मन 
नहीं है, क्रोध सरीखी आग नहीं है, और ज्ञान सरीखा सुख 
नहीं हे.। हक 
““अशज्ञात॑ 
जो अकिज्चन हे, शान्त-दान्त-समचित्त है, सदा सन्‍्तुष्ट- 
मन है उसके लिये सब दिशाएँ सुखमय हैं । 
“+“-अज्ते 


सब जग खुखी रहे ऐसी इच्छा दृढ़ करनेसे हम खुद 
सखी होते है । 
--विवेकानन्द 
सुख-सन्‍्तोष बाहरकी चीज़ोंसे नहीं अन्दरके गणोंसे 
मिलता है । 
--अज्ञात 
जणिक सुखको ज्ञानियोने दुःख ही बतलाया है । जो खुख 
अक्ृत्रिम है अनादि हे अनन्त हे वही सुख है । 


---अज्ञात 

जीवन जितना ही स्वाभाविक व समतोल होगा उतना ही 
सुख मिलेगा । कर 

--हरिभाऊ उपाध्याय 


तृष्णाको छोड़नेसे ही आनन्द मिल सकता है। तृष्णा बह 
रोग है जो प्राणोंके साथ ही जाता है । 
-“-अशात 
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यह एक महान सत्य हैं, आश्चर्य जनक ओर अकाटदय, 
कि हमारा सख--भोतिक , आध्यात्मिक ओर शाखत--एक 
बातमें हैं; और वह यह कि हम परमात्माकों आत्मसमर्पण कर 
दें, ओर अपनेकी उसके, हमसे ओर हमारे अन्द्र कुछ भी 
करनेके लिये, हवाले करदें । 
“श्रीमती गियोन 
स॑न्तोप परम लाभ हैं; सत्संग परम गति हैं; विचार परम 
ज्ञान है; ओर मनकी शांति ही परम सुख हे । 
--अज्ञात 
अपने वाहुबलसे उपार्जित नोन-रोटी खानेमे सुख है, 
पराश्चित रहकर ज़र्दा-पुलाव खानेमे नहीं । 
। --अ्शञत 
सुखका रास्ता निस्स्‍्वार्थता ओर शुभ कामनाओमेंसे हे । 
--अ्रशात 
सुखका आधार पुण्य हे, ओर लाज़िमी तोरसे उसकी 
बुनियाद सचाई होनी चाहिये । 
--कीलिरिज 
तुम्हारे सुख-दुखका रहस्य यह है कि आया तुम यह सोच 
रहे हो कि ओर लोग तुम्हारे लिये क्‍या करें या यह कि तुम 


ओऔरोके लिये क्‍या कर सकते हो ? 
--विलियम किंग 
अधिकतम आदमियोंका अधिकतम सुख भेतिकता में है। 
कर --प्रीस्ट्ले 


ऊह सुख हैं : नीरोग रहना, क़र्ज़दार न होना, देशअ्रमरण 


करज़्ा, स्वाधीनता-पूर्वक धन कमाना, सदा निर्भय रहना 
ओर सज्ज़नोका संग करनां | 


“-विदुर 


नदीका यह किनारा निःश्वास ले लेकर कहता है: 
“सामनेके किनारेपर ही तमाम खुख है, सुभे इत्मीनान है? । 
नदीके सामनेका किनारा गहरी आहे भर भरकर कहता हे: 
“जगतमे जितना सुख है वह तमाम पहले ही किनारेपर है । 
>्जगोर 
जिस दिन में ईश्वरका कोई अपराध नहीं करता वही दिन 
मेरे लिये सुखका दिन है । 
--हातिम हासस 
किसीको केवल सुख अथवा एकमात्र दुःख नहीं मिलता-- 
दुःख और सुख रथके पहियेकी भाँति कभी ऊपर ओर कभी 
नीचे रहा करते हैं।..'* 
--कालिदास 
सिफ़े धर्मजनित खुख ही सच्चा सुख है; बाक़ी तो सब 
पीड़ा और लज्ञा-मात्र हे । 
है --तिरुवल्लुबर 
सुख परिग्रहके बाहुल्‍यसे नहीं, हृदयकी विशालतासे 
बढ़ता है । 


--रस्किन 
हृदय कब॑ सुखी होता है? जब हृदयमे प्रभु वास करते है । 

--जुन्नेद 
सुख क्या हे ? प्रवासमें न रहना । 

“-भर्तृहररि 


वही सबसे सुखी है, चाहे वह राजा हो या किसान, जो 
अपने घरमें शान्ति पाता है । 
-क-गेटे 
सच्चा खुख बाहरसे नहीं मिलता, अंतरसे ही मिलता है । 
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जो सुख शुरूमे ज़हरकी तरह ओर आख़िर अम्तृतकी तरह 
है, जिससे आत्मा ओर बुद्धिको शान्ति मिलती हैं वह सुख 
सातक्त्विक हे । इन्द्रियोंका सुख जो शुरूमें अम्नतकी तरह और 
आखिरमे ज़हरकी तरह हैं, राजस सुख है । जो सुख शुरूसे 
आख़िर तक आत्माको सिर्फ़ मोह, नींद, आलस्य ओर सुस्तीमें 
डाले रखता हैं, वह तामस सुख है । हे 
यहाँ भी मज्ुप्यको सुख मिल सकता है, अगर वह सबसे 
बड़ी आपत्ति-इचछाका ध्वंस कर डाले । 
“+तिरुवल्‍्लुबर 
जिसे हम सही ओर शुभ मानें वही करनेमे हमारा सुख 
है, हमारी शांति है; न कि जो दुसरे कहें या करें उसे करनेमे । 
“गांधी 
सुर्दुःर्त 
जितनी पराधीनता उतना दुःख ओर जितनी स्वतंत्रता 
उतना सूख । सख-दःखके थे ही संक्षिप्त लक्षण हैं । 


“भनु 
सुखी 

यदि जीवनमे सुखी होना चाहते हो तो हमेशा भलाई करो। 

--केंबि दलपतराम 


सुखी चह नहीं हे ज्ञिसे इसरे सुखो समझ, वढिकि वह 
जो स्वयंको सुखी समभता है । 
-- स्पेनिश कहावत 


बेवक़्फ़ोंसे अलग रहने से आद्मी सचमुच सुखी रहता है। 
जद 


'झुखी वह है जिसकी वासनाएँ छूट गई हैं । 
-हितोपदेश 


४ कक 
तरग-स ज्र्प 


धन-धान्य लेने-देनेमें, विद्या संग्रह करनेमें, आहार व्यच- 
हारमे जो मनुष्य शर्म नहीं रखता वह' खुखी होता है । 
-+अज्ञात 
संसारमे खुखी कौन? दूसरे सब पदा्थोंसे जिसने 
ईंश्वरको पहिचान लिया है वह । 
न जग 
. जो बिना मानसिक अशांतिके किसी सच्चे सिद्धान्तपर 
चलता है उसे सुखी कहा जा सकता है। 


“ऐस्ट्रेज 
जो पूरी तरह स्वावलम्बी है वह सबसे ज़्यादा खुखी है। 
अज्ञात 


वह कैसा खुखी है जो दूसरेकी मर्ज़ीका गुलाम नहीं है ! 
जिसका कवच उसकी ईमानदारी है ओर सरल सत्य. जिसका 

सर्वोच्च कौशल हे ! हे 
“सर हेनरी वॉटन 


डुनियामें बही आदमी सुखी है जिसे !खानेके लिये आधी 

रोटी मिलती है; ओर बेठनेके लिये थोड़ीसी जगह; जो न 

किसीका चाकर है, न किसीका स्वामी। उससे कह' दो, कि 

मगन रहे; उसका संसार सबसे अच्छा है। 

--शब्सतरी 

कोई अच्छा काम ऐसा नहीं है जिसके करनेके बाद हमें 

आजलन्‍्द न होता हो। तब इससे नतीज्ञा यह निकलता है कि 
जो सबसे नेक काम करते हैं सबसे अधिक सुखी हैं।  * 

--श्रशात 

जो सेवाभावी है, परदुःखकातर है, शान्त-स्वभाव है वही 


रोशन दिमाग़वाला सुखी है। ह 
“अज्ञात 


७२६ ज्ञानगंगा 


अपना कत्तेव्य करनेमें जिसको आनन्द आता है वह सुखी। 


--अज्ञात 
बहुतसी जगहोंमे, लोगोसे मिलकर मैने पाया है कि सबसे 
सुखी लोग वे है ज्ञो दूसरोके लिये सबसे ज़्यादा करते हैं 
सबसे दुखी वे हैं जो फमसे कम करते है । 
““जुकर ८टी० वाशिंगटन 
वह सुखी है जिसकी परिस्थितियाँ उसके मिज़ाजके अनु 
कूल हैं; लेकिन वह ओर भी लाजवाब है जो अपने मिज़ाज़को 
हर परिस्थितियोंके अनुकूल बना सकता हे । 
बम 
वह बड़ा सुखी ओर खुशक्रिस्मत है जिसकी ज़िन्दगी एक 
धारावाहिक क़र्बानी है । 
---श्रज्ञात 


सुधार 

हालतको यू ही छोड़ दिया ज्ञाय तो वे दुरुस्त नहीं होते। 
-क्सले 
दुनियाको सुधारनेका एक ही प्रभावशाली तरीक़ा हे, और 

वह यह कि अपनेसे शुरू करो। 
“"“>अशात 
जो अपना सुधार कर लेता हे, वह एक दर्जन बककी, 
अशक्त देशभक्तोंकी अपेक्ता जनताका अधिक सुधार करता है। 
-ैवेटर 
जो कुछ तुम दूसरेमें नापसंद करते हो, उसे अपनेमें न 

रहने दो । 

| --स्पैट 
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समानपर सिर्फ़ समान ही असर करता है, इसलिये तकसे 
नहीं, नमूना पेश करके खुधारो; भावनाके पास भावनासे 
जाओ, प्रेमके सिवाय ओर किसी प्रकार प्रेम पेंदा करनेकी . 
आशा न रकखो । जो तुम दूसरोंको बनते देखना चाहते हो, 
वैसे स्वयं बन जाओ । 
-एमली 
जिसने अपना खुधार किया उसने दूसरोके सुधारनेमे बहुत 
कुछ किया; दुनिया क्‍यों नहीं खुधरी इसका एक कारण यह 
है कि हर कोई चाहता है कि शुरूआत दूसरे करें, ओर यह 
कभी नहीं सोचता कि वह स्वयं ही क्‍यों न करे। 
, । --आदम्स 
कोई बाहरी सुधार आदमीको स्पर्श नहीं कर सकते, न 
उसमे परिवर्तन ला सकते हैं। सुधार तो अपने अन्दर मनका 
व्यक्तिगत परिवतंन हे । 
--अज्ञात 


(9 


खुधाये 


अगर तू यह जानना चाहे कि जिस कामको तू करना 
चाहता है वह न्याययुक्क हे या नहीं, तो अपनी लगनको उसे 
देविक आशीर्वादके लिये पेश करने दे; अगर वह न्याययुक्क 
होगा, तो अपनी प्रार्थनासे तुझे अपना दिल प्रोत्साहित होता 
मालूम होगा; अगर अन्यायपूर्ण होगा, तो तेरा दिल ज्ेरी 
प्राथनाकोी हतोत्साह करता मालूम देगा। वह काम करने 
लायक़ नहीं है जो या तो बरकत माँगनेसे शर्माये, या, सफल 

होनेपर शुक्र अदा करनेका साहस न कर सके ।. # 
 --क्वाल्स 
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खुन्दर 
स्वभावतः खुन्दरको बाहरी गहनोंकी ज़रूरत नहीं होती । 
। --श्रज्ञात 
में तुकसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभो, कि मरा अच्तरंग 
सुन्दर हों । 
--सुक्क रत 
वास्तविक सोन्दर्य वही है जो क्षण क्षण नवीन लगे। 
--श्रज्ञात 
ओ रो ! उस मधुर आभूषणसे जिसे सत्य देता है सुन्दरता 
कितनी अधिक सुन्दर दिखती है ! 
-“शैक्सपरियर 
जो प्रभावक ओर सुन्दर है वह हमेशा कब्याणकर नहीं 
होता; मगर जो कल्याणकर हे वह हमशा सुन्दर है । 
--अ्रज्ञात 
जो काफ़ी भला है वह काफ़ी सुन्द्र हे । 
“शर्त 
एक भारतीय दाशनिकरसे यह पूछे जानेंपर कि, उसकी 
रायमें; विश्वमें सबसे सुन्दर दो चीज़ें कौनसी हैं, उसने 
जवाब दिया। हमारे सिरोके ऊपर सितारोंका आकाश, और 
हमारे दिलोके अन्दर कत्तंव्यकी भावना । 
“सेट 
सुन्दरता 
'बुन्दरताको बाहरी ज़ेवरकी ज़रूरत नहीं, बटिकि जब 
अनाभूषित है तभी सर्वाधिक आशभूषित है । है 
--थोंमसन 
सुन्द्रता यहीं है जहाँ सत्य है, जहाँ शिव है । 
--अशात 
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अच्छा स्वभाव हमेशा सुन्द्रताके अभावको पूरा कर देगा; 
लेकिन सुन्दरता अच्छे स्वभावके अभावकी पूर्ति नहीं कर 
सकती । | 
--एंडीसन 
ईश्वर नेकीपर सुन्द्रताकी छाप लगाता है; हर प्राकृतिक 
काम सुन्दर है। वीरताका हर काम नायाब है, ओर वह उस 
जगहको और पास खड़े हुए लोगोंको चमका देता हे । 
--एमसन 
सुन्दर चीज़ोकी इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक हे। इतनी 
ही बात है कि इसका कोई मापदण्ड नहीं हे कि सुन्दर किसे 
कहा जाय । इसलिये मेरा यह ज़्याल बन गया है कि यह 
इच्छा पूरी करने लायक़ नहीं हे। बाहरी चीज़ोंकी लोलुपता 
रखनेके बजाय हमें भीतरी सुन्द्रताको देखना चाहिये । अगर 
हमें यह आ जाय तो सोन्द््यका विशाल क्षेत्र हमारे सामने खुल 
जाता है। फिर उसपर अधिकार जमानेकी इच्छा मिट 
जाती* 
“गांधी 
लायक़ लोगॉके आचरणुकी सुन्दरता ही उनकी वास्तविक 
सुन्दरता है । शारीरिक सुन्दरता उनकी स॒न्दरतामें किसी 
तरह की अभिव्ृद्धि नहीं करती । 
-+तिरुवल्‍लुबर 
जो स्वयं सुन्दर हे उसका सोन्दर्य किस वस्तुसे नहीं 
बढ़ जाता ? * ४ 
“कालिदास 
सुन्द्रताकी तलाशम चाहे हम सारी दुनियाका चक्कर लगा 
आये, अगर वह हमारे अन्दर नहीं हे तो कहीं न. मिलेगी १ 
““शमसतन 
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हिमालय सुन्दर हे लेकिन उसकी सुन्दरताविषयक मेरी 
कट्पना उससे भी सुन्दर है। इसका कारण क्या? आत्माकी 
सुन्द्रताकी बराबरी जड़ वस्तुकी रुन्दरता कैसे कर सकती है। 
“:विनोत्र। 


सुभाषित 

देवभाषा मधुर है, काव्य मधुरतर है, सुभाषित मधुरतम। 
““अशात 
हर सुभाषित मधुमक्षिकाकी तरह होना चाहिये। जिसमे 
डंक हो, शहद हो, ओर जिसका छोटा-सा शरीर हो । | 
“अभी 
ज्ञीवनको देखनेकी शक्ति दुलंभ है, उससे सबक़त लेना 
दुलभतर है, ओर उस सबक़को एक जुकीले वाक्य घनीभूत 

कर देना दुलंभतम है । 
--जॉन मोह 
प्राचीन शानियोने अपना अधिकांश आध्यात्मिक ज्ञान 
सुभाषितोंकी हलकी नोकाओं द्वारा काल-घारामें प्रवाहित कर 

दिया है । 
--व्हिपित् 
खसजन 


आत्माको कोई चीज़ इतनी पविन्न, इतनी, धार्मिक नहीं 
बनाती, जितनी कि किसी परिपूर्ण वस्तुके खजनकी कोशिश । 
क्योंकि परमात्मा परिपूर्ण हे, ओर जो कोई परिपूर्णताके लिये 
प्रयास करता है वह ऐसी चस्तुके लिये प्रयास करता हे जो 

परमास्मस्वरूप है । 
्् “अशात 


सेवक 


खुधारकका-सेवकका-धीरजके बिना ज्षणमात्र भी नहीं 
चल सकता, यह' याद रखो । अपनी दीवारपर लिख रखी । 
उसका यंत्र बनाकर गलेमे पहनो। 
“गांधी 
स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उच्तर देता है ऐसे सेवक को 
देखकर ढाज्जा भी लज्जित हो जाती है । 
--रामायण 
मन ओर शरीर तुम्हारी आत्माकी आज्ञाओंके निहायत 
वफ़ादार सेवक होने चाहिये । 
* -- अज्ञात 
सेवक वह है जो अपना दूसरों को देता रहता है जो 
दूसरोका छीन लेना चाहता है वह तो लुटेरा है । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
सेवा 
अखंड नामस्मरण माने अजपा जाप माने स्वरूपावस्थान 
माने निरन्तर सेवा । 
--बिनोबा 
उत्तम बुद्धि रखनेकी अपेक्ता प्यासेकों ठंडे पानीका गिलास 
देनेका स्वभाव कहीं श्रेष्ठतर है | शेतान कुशाग्र-बुद्धि हे लेकिन" 
ईश्वरका रूप उसके पास नहीं । 
--हों पैल्स 
जग मेरी प्रत्यक्ष सेवा करता है ओर में जगकी सेवाका 
सिर्फ़ नाम लेता 


“--वनो बा" 
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लोकिक लोगोंकी सेवा नोकर-चाकर करते है; और अल्ौ- 
किक लोगोंकी सेवा साधु, वेरागी और महान पुरुष करते हैं। 
““ हयहया 
किसीका दिल उसको सवा करके अपन हाथोंमें ले यही 
सबसे बड़ा हज्ज हैं | हज़ारों कार्बोसे एक दिल बढ़कर हे। 
“णक पूषो 
यर्खेंम घर्म ओर अर्थ दोनों ही बराबर संभाले ,जाते हैं| 
आश्रमका शअ्रस्तित्व केवल देश-सेवाके लिये ही नहीं, देश-सेबाके 
द्वारा विश्व-सेवा साधनके लिये हैं ओर विश्व-सेवा द्वारा 
मोक्ष प्राप्त करनंके लिये, ईश्वरका दर्शन करनेके लिये हैं । 
“गांधी 
महान सेवा यह हैं कि हम किसी ज़रूरतमन्दकी इस 
तरह मदद कर कि वह अपनी मदद ऱुद कर सके | 
--श्रज्ञत 


सेवा-धम न्‍ 


सेवा-धघर्मका पालन किये बिना में अहिसा धम्मका पालन 
नहीं कर सकता ओर अहिसा धर्मका पालन किये बिना में 
सत्यकी खोज नहीं कर सकता ओर सत्यके बिना धर्म नहीं। 
सत्य ही राम है, नारायण है, ईश्वर हे, खुदा हैँ, अत्लाह हे, 
गॉड! है । 
हे “गांधी 
संकिंड 

प्रत्येक सेकिड मोती, हीरे, जवाहिरातसे जदटित एक 

अद्भुत आभूषण हे । 
--अ्रशञात 


तरंग-स ७हे ३ 


सोच 
विचार करते करते अपनेकी दीवाना न बना डालो, 
बहिक जहाँ हो अपने काममे लगे रहो | ै 
४५००-मसेने 
सोना 
क्या कोई ऐसा दुर्गम स्थान भी है जहाँ सोनेसे लदा गधा 
न घुस सकता हो ? ५ 
--मक़दूनियाँका बादशाह 
सोनेकी चाभी हर दरवाज़े को खोल देती है । 
--कहावत 
चिड़ियाके पंखोकी सोभेसे मढ़ दो बस वह फिर कभी: 
आखसमानमे नहीं उड़ सकेगी । 
--टैगोर 
वह रहा तेरा सोना; लोगोकी आत्माओंके लिये ज़हरसे भी 
बदतर चीज़ । 
>-शेक्सप्यिर 
सोसाइटी 


जिसे सोसाइटी कहते हैं वह विनाश है; अवसर ओर 
शक्तिकी बर्बादी, रोग ओर असफलताकी ओर ले ज्ञानेवाली । 
--श्रज्ञत 


सोसाइटी, हर जगह, अपने प्रत्येक भेम्बरकी मनुष्यताके 
ख़िलाफ़ षडयन्त्र है । 
--एमर्सन 
जन सोसाइटी मनोरंजन चाहती हे, शिक्षण नहीं । « 
“एमर्सन 
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नोजवान, तुम अपने की सोसाइटी ओर अध्ययन दोनोंके 
हवाल नहीं कर सकते | 


साज न्य 
सोजनन्‍्यका कोई बाहरी लक्षण ऐसा नहीं है जो किसी 
गहरी नेतिक भित्तिपर न टिका हो। 
; रे. 
सोदा 


बहुत सी बातें हैं जिनमें एक फ़ायदेम रहता है और दूसरा 

नुकसानमें; लेकिन अगर किसी सोदेम यह ज़रूरी हो कि लाभ 
सिफ़ एक ही पच्चको होगा तो वह' धस्तु ईश्वरकी नहीं हे । 

--मैकडोनहड 

आदमी ही एक ऐसा जानवर हे जो सोदे करता है; 

दूसरा कोई जानवर यह नहीं कर्ता,--कोई कुत्ता अपनी 


हड्डीको दूसरेसे नहीं बदलता । ह 
“+आदम स्मिथ 
€्ष 
सोन्द्य 
होठों ओर आखोंको सोन्दर्य नहीं कहते, बद्कि सबकी 
सम्मिलित शक्कि और पूर्ण परिणामकों । 
--पीप 


सोन्दर्य एक एकान्त बादशाहत है । 
; * “कार्नीड्स 
ओ सोन्दर्य, अपनेको प्रेममें पा, दर्पणकी चापलूसीमे नहीं। 


-- टैगोर 
सर्वोत्तम सौन्दय इंश्रमें है । 
---विंकिलमैन 


अगर सोन्द्र्यके साथ सदगुण हैं तो वह द्लिका स्वर्ग है 
अगर उसके साथ डुगण हो तो वह आत्माका जहन्नम हे, 


चह ज्ञानीकी होली ओर मूर्खकी भट्टी है हे 
« “»पवाट्स 

सोन्दर्य आत्मदेवकी भाषा है । ५ 
>-स्वामी रामतीथ 


दुनियामें सबसे स्वाभाविक सोन्दय ईमानदारी और 
मेतिक सेचाई हे । 

ह -रफ्ट्खबरी 
२ €ू (5 के शांति के 
सोन्द्यका आदर्श सादगी ओर शांति है । 

गेंटे 
गधेको गधा सुन्दर लगता है, ओर सूअरकों सूअर | 
--कहावत 
कै 
साभमाग्य 
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वह बड़ा सोभाग्यशाली है जो अपनी इच्छाओं और 

 शक्किधोके बीचकी खाइंकी चोड़ाईको जल्दी जान लेता हे। 
*>गोंटे 

सोभाग्य हमेशों परिश्रमके साथ दिखाई देता है । 
>गोल्डस्मिथ 
स्त्री | 

काममे दासी, सम्भोगमे वेश्या, भोजन कराते समय 
जननी और विपदमे वुद्धि देनेवाली ही स्त्री है। ऐसी ख्री 

ससारमे दुलभ हे। ह 
“अज्ञात 
स््री पतिको मारती नहीं है, लेकिन स्वीका मिजाज पतिपर 


हकूमत करता है । 
--रूसी कहावत 


ते 


७६ ज्ञानगंगा 
यह पक राय थी, क्रिस साधु पुरुषकी में नहीं जानता, कि 
दुनियामे केबल एक अच्छी स्त्री हैं; ओर उसकी सलाह थी कि 
हर विवाहित आदमीका सोचना चाहिये कि उसकी पत्नी ही 
वह हैं । 
“अज्ञात 
स्थान 
मज़बूत पहियोवाला रथ समुद्रके ऊपर नहीं दोड़ता, और 
न जद्दाज़ खुश्क ज़मीनपर नरता है । " 
--तिरुवल्‍्लुबर 
जब कि तू किसी ऐसे स्थानमें पहुँच, जहां कि सब काने 
ही काने हो, तो तू भी अपनी एक आँख मूँद ले। 
॥ द “एक कवि 
विधवेकी ओर पण्डितके लिये कोई स्थान दुश्खदायी नहीं 
हुआ करता | 
---अज्ञाद 
मगर पानीके अन्दर सर्वशक्किशाली हे, किन्तु पाहर 
निकलनेपर चह'दुश्मनोंके हाथका खिलोना हैं।..«_ 
--तिरुवव्लुवर 
स्थितप्रज्ञ 
जो स्थितप्रश्ञ अथवा होशियाग है वह किसीका बुरा नहीं 
चाहेगा, ओर अन्‍न्तकालमें भी अपने दुश्मनके भल्लेके लिये 
ईंश्वरसे प्रार्थना करेगा । 
गांधी 
कछुआ जैसे अपने अंगोंको कवचमें सिकोड़ लेता है, 
उसी तरह' जो अपनी इन्द्रियोंको विपयोगेसे खींचकर आत्माकी 
ढालके-नीचे कर लेता है वह स्थितप्रज्ञ हे । 
ह गीता 


जो मनुष्य इंश्वरकोी छोड़कर दूसरेसे स्नेह करता हे वह' 
क्या कभी सुखी हो सकता है । 

--श्राविस 

जिसका जिसपर सत्य स्नेह हे वह उसे ज़रूर मिलेगा, 

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे । 

" --रामायर 

स्ण्हा 

स्पृह्द तीन प्रकारकी होती हे--भोगने, बोलने ओर 

देखनेकी । भोग भोगते सम्नय ध्यान रखना कि ईश्वर देख रहा 

हे; बोलते समय ध्यान रखना कि सत्यका विनाश न हो५ ओर 
देखते समय ध्यान रखना कि साधुता दूषित न हो जाय । 


-5हातिमः हासम 
स्याही 


स्याहीकी एक बूँद दस लाख आदमियोंकोी विचारमन्न कर 
सकती है । | 
ाझमीयरन 

स्वच्छता 


जो सचमुच भीतरसे स्वच्छ हे वह बाहरसे अस्वच्छ हो 

ही नहीं सकता । ;ढ 
गांधी 
स्वच्छता देखकर पवित्रताका अन्दाजा लगाना जिलल्‍्द 


देखकर किताबपर राय देनेके समान हे। ४ 
* --विनोशा 
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स्वतंत्र 
जब तक इश्चरकी मर्जी हमारा नियम हे, हम एक क्रिस्मके 
महज शरीफ गुलाम हैं; जब उसकी मर्जी हो जाती है, हम 
बतंत्र है । 
-“मैक्डोनः 
जिसको सत्यने स्वतंत्र किया हे बही स्वतंत्र है, वाकी सब 
गलाम है। 
--श्रज्ञात 
'किसीसे कुछ भी नहीं लेना” एस निश्चय जिसके चित्त 
आ गया हो वही मनुष्य सचमुच स्वतंत्र हे । 


-“विवेकानन्द 
स्वलतत्रता 
स्वतंत्रता शक्तिके ही साथ रहती है । ॥॒ 
ह हे कह “शिक्षर 
स्वतंत्रता राष्ट्रीका शाश्वत योचन है। 
-कीय 


स्वागत ! स्वतन्ञते, स्वागत! जिंदगी और आत्माकी 

अमरताके बाद ईश्वरकी सर्वोत्तम देन । 
--थॉमसन 
स्वतंत्रता देवीके उपासक तोतेको पिंजड़ेमें नहीं रखा जा 

सकता । 
-“विनोवा 
. स्वधर्म 

हर आदमीका जो “स्वभावनियतं” (स्वभावसे तय) काम 
है वही उसका “स्वधर्म” है। उसके खिलाफ़ उसे किसी दूसरे 
काम या धमकी तरफ़ नहीं जाना चाहिये । 
“गीता 


में जो करता हूँ उसे सबकी करना ही चाहिये अथवा सब 
उसे कर सकते हैं, यह समझना महादोष हे। जो बोका भीम 
उठा सकता है वह में उठाने लगा तो डसी क्षण मुझे शाम! 
कहना पड़ेगा। 
--गांधों 
अपने अपने स्वभावके मुताबिक़ काम ( स्वभाव नियत 
कम ) सच्चे दिलसे ओर ईश्वरके लिये (ईश्व॒रापंण) -करता 
हुआ हर आदमी अपने ही रास्तेसे सिद्धि या कमाल हाखिल कर 
सकता है। यही हर आदमीका “स्वथर्म” है । 
“गीता 
स्वेसाव 


स्वभावकी म्दुलता संस्क्रत मनका गुण है । 
--अश्रज्ञात 
जिसका मक्खीका-सा स्वभाव है वह कीचड़” ओर 'शक्करः 
दॉनोॉगप्रर जाकर बेठता है। 
->शीलनाथ 
हर आदमी खद' अपने स्वभाव? को देखकर वह' काम करे 
जो उसके स्वभावके मुताबिक (स्वभावज) हो, यानी जिसकी 
तरफ़ उसमे झुकाव ओर काबिलियत हो। 


“गीता 
(हे 
स्वरग 
बोलना नहीं बहिक चलना हमको स्घर्ग पहुँचायेगा। « 
#हगेरी 


स्वरगंकी अच्छी तरह कृद्र कर सकनेके लिये आदमीके लिये 
अच्छा है कि वह क्रीब पन्द्रह मिनट नरकमें रह.ले। * 
--चाल्टन 


७४७ जानगंगा 


मरनेके बाद स्वगर्म रहनेके लिये हमें मरनेसे पहले स्वर्गें 
रहना होंगा। 

मै हि ““हाइटिंग 

हम प्ृथ्वीसे तो परिचित हैं. पर अपने अन्द्रके स्वर्गसे 
बिल्कुल अपरिचित हैं । 

“गांधी 

नो आस्मानोंमे आठ रूवर्ग हैं; नवाँ कहाँ हे ? इन्सानके 

सीनेम॑ । 


--अ्रज्ञात 
स्वराज्य 
हिसासे राज्य मिलेगा; पर स्व॒राज्य मिलेगा अहिसासे | 
--विनोश् 


सच्चा स्वराज्य तो अपने मनपर राज्य है। उसकी कुश्नी 
सत्याग्रह, आत्मबल अथवा दयाबल है । इस बलको काममे 


लानेके लिए सर्वथा स्वदेशी बननकी ज़रूरत है । दे 
--गांधी 
स्वरूप 


जिसने अपने वास्तविक स्वरूपको जान लिया उसने 
इंश्चरको जान लिया । 


““>अशत 
स्वाद 
मेरा तो अनुभव यह है कि जिसने स्वादकों नहीं जीता 
वह दिषयको नहीं जीत सकता । 


--गांधी 


तरंग-स 


स्वामित्व 


सब आदमी दूसरोके मालिक बनना चाहते हैं, परन्तु 
अपना स्वामी कोई नहीं है । 
गेटे 
में भी मालिक, तुम भी मालिक, तो फिर गधोंको कोन 
चलायेगा 


-अरबी कहावत 
स्वार्थ 
कोई दुगुण या अपराध ऐसा नहीं है जो खुद्‌-पसन्दी से 
पैदा न होता हो। * 


--एनन 
स्वार्थमे सद्गुण ऐसे खो जाते हैं जैसे समुद्रमें नदियाँ । 
““रोशे 


तमाम प्राकृतिक ओर नेतिक पापोंका मूल और स्रोत 
स्वार्थ है। 


ऐमन्स 
स्वांवल्लम्बन 
क्या व्यक्ति ओर क्‍या राष्ट्र, हर एकको अपने पैरोपर 
खड़ा रहना सीखना चाहिये । हे 
“-विवेकानन्द 


अपने पैसेपर खड़ा हुआ किसान अपने घुटनोंपर भुके हुए 
जेंटिलूमेनसे ऊँचा है। 
“डॉ फ्रेंकलिन 


ही, 
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खुद ही अपनी परीक्षा कर, अपनेको अपने आप उठा। 
इस प्रकार तू विचारशील हा, अपनी रक्षा स्वय करता हुआ 
दुनियाम सुख़्वपूर्वेक बिहार करेंगा । 


“जद 
जो पूर्णतः स्वावलम्बी है. वह सबसे ज्यादा सुखी है। 
““अशात 


जो काम परवश हो उनसे यल्पूर्वक दर रहे, लेकिन जो 
आत्मवश हा उनमें यत्नपूर्यक लगा रहे । 
--अ्रश्ञात 


[हू | 


हक़ 
अर्थ कहता है, “हक़का रक्तण करना कर्च॑व्य हे” धर्म 


कहता है, 'कत्तंव्य करते रहना हक़ है? | 
“विनोता 
हक़ यह है कि एक ही हक्कीक़तकी आवाज़ सारी दुनियामें 
गूज रही है। गीता हिहदुस्तानकी कुरान है और क़रान 
अरबकी गीता है । " 
“-ख.बुल्लहशाह क़लन्दर 
हस 
धाहे दुनिया कमलरहित हो जाय या कमल उऊें हो नहीं, 
मगर हँस क्या कभी मुग्गेंकी तरह घूरेकी कुरेदने जायगा । 
“जअजशात 
हंस श्मशानमें नहीं खेलता। 
--अज्ञात 
डछ 
हसना 
जो जवान रोया नहीं है, जंगली है; और जो बूढ़ा हँसता 
नहीं है बेवक़फ़ है। हे 
“-जॉज सान्तायन 
बारबार और ज़ोर ज़ोरसे हँसना मूखेता और बुद्तह- 
ज़ीबीकी निशालियाँ हैं । सा 
--पचैस्टर फील्ड 


६४] 
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गोज कमसे कम एक बार ख्विलस्विला कर हँसना चाहिये। 
--अज्ञात 
पंक ऋटटकहा हज़ार बार रोनेंस अच्छा है । 
--अ्रज्ञात 
आदमीको इसकी बड़ी अहतियात रखनी चाहिये कि वह 
इतना ज्यादा अफ़लमन्द न हो जाय कि हँसने जैसा महान 
स्ुशीर्से अलग रहने लगे | . 
-एडीसन 
हानि 
बुद्धिमान कभी अपनी हानिपर गोते-घोते नहीं बेठते, बहिक 
प्रसन्नतापर्वक अपनो क्षतिको पूर्ण करनेका उपाय करते है। 
“-शेक्सपियकर 
हानि क्या है ? समयपर चूकना। रे 
““भते हारे 
जो निनदनीय मनुप्यकी प्रशंसा करता हे या प्रशंसनीय 
मनुपष्यकी निन्‍दा करता है, वह अपने हो मुंहस्से अपनी हानि 
करता हे--उसे सुख नहा प्राप्त होता । 
“जद 
हार 
हारसे दिलोमें हटाव पेदा होता हे, क्‍योंकि जिसकी हार 
हुईं हे वह' असन्तुए बना रहता हे । सुखी वही हे जो हार 
जीतकी परवाह नहीं करता । 


हित 
ज्ञितना हित माता-पिता या दूसरे भाई-बन्धु कर सकते है, 
उससे कहीं अंधिक मनुष्यका संयत-चित्त करता हे । 


--धम्मपद 


“जुछ 


तरंग-ह 


हिम्मत 


कठोरतम हृदयको भी पिघला देनेकी मुझे उस्मीद हे, 


अतः में प्रथत्नशील रहता हैँ । 
गांधी 


आदमीकी आधी होशियारी उसकी हिम्मतमें हे । 


“अज्ञात 
हिंसक 


देखो; वह आदमी जिसका खड़ा हुआ शरीर पीपदार 
ज़र्मोंसे भरा हुआ हे, गुजरे ज़मानेमें खन बहानेवाला रहा 


होगा ! न 


--तिऊूवललुबर 
हिसा 
हिंसा बुरी है पर ग़लामी उससे भी बुरी है । 

--अज्ञात 
हिसा आत्म-घाती हे ओर उसके सामने यदि प्रतिहिसा न 
हो तो वह ज़िन्दा नहीं रह सकती | हा 

गा 
दूसरोको सतानेके बराबर कोई नीचता नहीं | दल 

& अल 


जहाँ सिफ़े कायरता ओर हिसाके बीच किसी णएकके 
चुनावकी बात हो वहाँ में हिसाके पक्तमें राय दूँगा। 

ह -»-गांधी 

कायरतासे तो हिसा भली। क्योंकि हिसा क्या? 

--विक्रत चीरता; वह तो कायरतासे हज़ारशुना अच्छी हे । 

उसमे देहका मोह ओर स्वार्थ इतना नहीं । 

+“गांधी 


॥] 


७४६ शानगंगा 


जिनकों हिसा करना पसन्द हैं उनके पापोंकी सीमा 
नहीं है । 
--रामायण 
हिंसा श्रेष्ठ कभी नहीं कही जा सकती। उसमें भलाई 
इतनी ही हैं. कि वह कायरतास कुछ उच्च बुराई है । 
“गांधी 
, ह््द्स 
हृदय फ़ूलांकी तरह हैं। कोमलतास गिरती हुई ओसके 
लिये वे खुले रहते है, लेकिन तेज़ मूसलाधार बारिशमे बन्द 
हो जाते हैं । 
े --अ्रज्ञात 
लोगोके दिलोंको एक दृसरेके खिलाफ़ नहीों भिड़ाना 
चाहियें, वह्कि एक दृसरेसे मिलाना चाहिये, और सबोको 
सिफ़ बुराईके खिलाफ़ लगाना चाहिये । ह 
“““पफेणाशइल 
बड़े रूप, बड़े बल ओर बड़े घनसे वास्तव और सचमुच 
कोई भहान प्रयोजन नहीं निकलता; सम्यक्‌ हृदय सबसे 
यढ़कर है । 
--फ्रेकलिन 
द्ृद्य दावल्य 
दिलके दुर्बंल आदमीका अपना नुक़सान तो होता ही है वह 
जिस काममें पड़ता है उसकी भी हानि बगैर नहीं रहती | 
# | ““विवेकानन्द 
डबल मलुष्यको किसी भी काममें सफलता मिलना शक 
नहीं है। दुबंलकी कोड़ीकी भी कीमत नहीं। मनकी दुर्बलता 
सारी रुलामीकी जड़ है, बल्कि साक्षात्‌ मौत है। 


७७: 


-“विवेकानन्द 


[ क्ष | 


तलणिक 
धन कमाना तमाशा देखलेके लिये आई हुई भीड़के समान 
हैं, ऑर धनका चय हो जाता उस भीड़के तितर-दितर हो 
जानेके समान है । 
“-वरुवल्ल॒वर' 
समृद्धि च्णिक चीज़ है । अगर तुम समद्धिशाली हो गये 
हो तो ऐसे काम करनेमें देर न करो जिनसे स्थायी लाभ पहुँच 
सकता है । 





वर्षाविन्दुने चमेलीके कानमें कहा, “मुझे अपने हृदयमें 
हमेशा रखना।” चमेलीने आह भरकर कहा, “अफ़सोस!” 
आर्ज़मीनपर जा पड़ी । 
--टडैगोर 
बादलोकी छाया, दुशुेकी प्रीति, पका हुआ अन्न, स्त्री, योवन 
ओर धन,--ये थोड़े ही समय तक ही भोग्य होते हैं । 
“--श्रज्ञात 
युवावस्था, रूप, जीवन, द्वव्यका संग्रह, ऐेश्वय ओर प्रिय- 
संभाषा ये सब विनाशी हैं, इसलिये विद्वानोंको इनमें मोह' 
नहा रखना चाहिये । 
झ-“अशज्ात 
क्षञ्जिय 


सच्चा ज्त्रिय वही है जो सज्ञनोकी रक्ता कर सके । * 
अज्ञात 


खा 


छ्छ्टः जनगंगा 


क्षत्रियका एक ही धर्म हे--शत्रुओंका नाश करना | 
“अज्ञात 
परारस्भिक व अन्तिम अबस्थाममें मनुष्य कैसा ही हो, 
पूर्गत्थ प्राप्तिक लिये मध्य जीवनमें क्षत्रिय ( योद्धा ) होना 
ताज़िमी है । 
“अरविन्द घोष 
ज़्सा 


सिफ़ श॒रवीर ही जानते हैं. कि क्षमा कैसे दी जाती है, 
चुज़दिल कभी क्षमा नहीं करता, यह उसके स्वभावमें ही 
नहीं हैं । 
ु --अज्ञात 
अशान-जन्य अपराध क्षमा कर देने चाहिये; क्‍योंकि जानका 
हर जगह मिलना आसान नहीं है । 
““>अगत 
जो लोग बुराईका वद्ला लेते हैं, बुद्धिमान उनकी इज्ज़त 
नहीं करते; मगर जो अपने दुश्मनोंकों माफ़ कर देते हैं, वे 
स्वर्णकी तरह बहुमूल्य समझे जाते हैं । 


-“तिरुवल्लुबर 
सखुद्र के 
क्षुद्र लोग तुम्हारी रृतियोंका नहीं, तुम्हारी च्रुटियोंका 
'हिसाब रखते हैं । 
--कहावत 


छुद्र' जीव ज्ञिसको अपना लेता हे उसकी तुच्छतापर ध्यान 
'नहीं देता । ु 
--भत्र हरि 


[ज्ञ] 


कान 


जो अशुद्ध दर्शनसे नेत्रॉंकी ओर लोगाँसे इन्द्रियों को 
बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे अन्तःकरणको निर्मल और 
चरित्रको शुद्ध रखता है, ओर धर्मपू्वंक अजित अन्नसे अपना 
पालन करता है, उसके ज्ञानमें कोई कमी नहीं । 
--शाहशुजा 
कोई दूसरेकी विद्वत्तासे विद्वान भले ही बन जाय, परन्तु 
उसे ज्ञानी अपने ही ज्ञानसे होना पड़ेगा । 
--अजशात 
हर क्षण शिक्तण देता है, ओर हर पदार्थ; क्योंकि शान हर 
रूपमे भरा हुआ है। 
“-शससने 
जान तीन प्रकारसे मिल सकता है। मननसे, जो कि 
सर्वोत्कृष्ट है; अचुसरणसे, जोकि सबसे सरल है; अलुभवसे, 
जोकि सबसे कड़वा है । 


--कन्फ्यूशियस 
उठो, जागो ओर श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर ज्ञान ले लो। 


इस मार्गसे जाना छुरीकी तेज़ धारपर चलना है। 
--उपभिषद्‌ 
जिसे ईश्वरका साक्षात्कार हुआ है, उसके बिना जाना कुछ 
भी नहीं रहा। जिसने परमात्माको जान लिया उसने जानने 


योग्य सब कुछ जान लिया । 
--आबविस 


3५० ज्ञानगंगा 


सबको झपनी तरह समभाना ओर सबके अन्दर एक 
ईप्व्रके दर्शन करना, यही जानकी आखिरी हद है। इस 
नानसं बढ़कर आदमी का पाक करणवाली दस्सरी चीज़ इस 
द्ियाम नहीं है। इसके लिय महज़ श्रद्धा की ओर अपनी 
इन्द्रियांकी क़ाबूम रखनकी ज़रूरत हैं । 
“गीता 
परजन-हित-साथ्नके लिये जानकी थ्रावश्यकता होती है 
स्व-हित-साथनके लिय सम्यक्‌ शान की । 


--श्रज्ञत 
शान-प्रापि उसके लिये सरल हैं जो समझदार हे । 
“-बइबिल 
शान पाप हो जाता है, यदि उद्द शय शुभ न हो । 
--जलेये 


जिस समय लोग मुझे 'उन्मत्तः ओर मरुतः कहकर भेरी 
निन्‍्दा करेंगे तभी मेरे मनमें गृढ़ तक्त्वशानका उदय होगा ।' 

--सादिक् 

ज्ञान माने आत्मासे आत्माकीं जानना। | 

--श्री समथ 

जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें मुँह' साफ़ दीखता है उसी 

प्रकार शुद्ध चित्तमें शान प्रकट हो जाता हें 
--शंकराचार्य 
वर्वोच्च' शान क्‍या है ? सत्यका सबसे छोटा ओर सबसे 


साफ़ रास्ता । 
--कीस्य्न 


जश्न आनन्द है । 
“--कनफ्यूशियस 


तरंग-शञ 3४९ 


जशञानका पहला काम असत्य को मालूम करना हे. दूसरा 
सत्य को जानना । 
+जलेकटेन्टियस 
इईश्वरके पास अनन्त ज्ञान हैं; दूसरोके पास वही अनन्त 
ज्ञान वीज़ रूपसे है । दे 
--विवेकानन्द 
जानना काफ़ी नहों हे, शानसे हमे लाभ उठाना चाहिये; 
इरादा “करना काफ़ी नहीं है, हमें करना चाहिये। 
गेटे 
जहां पूर्णशशान ओर तदसुसारिणी क्रिया हे, वहाँ नीति, 
विजय, लक्ष्मी ओर अखंड चेभच है । 





+-गीता 
सब क्रिया-कलाप दुःखसे बचने ओर सुख पानेके लिये 
किये जाते हैं; लेकिन ज्ञान-प्रा्िकी प्रवृत्तियाँ दुःख ओर खुख 


दोनोंसे बचनेके लिये की जाती हैं । 
अज्ञात 
ज्ञानका अर्थ हे आत्मतत्वका बोध । 
“अज्ञात 
ज्ञान उसे कहते है जिससे हे ओर शोक न हो | 
--अज्ञात 


अरे, सिवाय परमात्मा ओर हमारी आत्माओं के, डुनियामे 
कुछ भी जानने लायक़ नहीं है । 


---अ्रज्ञात 
हमारा आखिरी कल्याण ज्ञानसे है । + 
->सुक्ररात 


दव्य-यश्ञसे ज्ञान-यज्ञ श्रेयस्कर है । तमाम कार्योंकी परि- 
समाप्ति ज्ञानमें होती है । 


पहलक अनुभव नया अनुभव ले सकना इस क्रिया को 
ज्ञान कहते हैं । 
““विवेकानन्द 
जब आदेमीको सच्चा ज्ञान हे। जाता हैं, तो वह ईश्वसको 
दूरकों आज़ नहा समकता | तब वह उसे वह! की तरह' नहीं, 
यह! की तरह, यहाँ अन्दर--अपनी आत्माके अन्दर--अच्न 
भव करता हैं। वह सबसे है; जा कोई उसे तलाश करता है 
उसे वहां पाता हैं । 
-शमक्ृष्णु परमहंस 
संसारक शानके साथ बह्मश्ञान प्राप्त करना गन्ना और रोटी: 
एक साथ खानेके समान हैं । 
--अशात 
वही शान सच्चा शान है जिससे मन ओर हृदय पवित्र हों, 
बाक़ी सब शानका बिपर्य्यास है । 
“>शासकऊण्णु परमहत 
शान ओर भक्तिमें कुछ भद नहां है । दोनों ही मव-संभव 


दुःखाका नाश करते हे । 
“रामायण 


जिस शानसे मनुष्य अलग अलग सब जीवोंमे एक ही' 
अचधिनाशी आत्माको देखता है वह' सात्त्विक शान कहलाता हे। 
गीत 

जब तक ईश्बर बाहर ओर दर दीखता है तब तक अक्ञान 

हे, जब ईश्वरकी अनुभूति अपने अन्दर होने लगे तभी समझो 


कि सच्चा शान अकट हो गया। ह 
“ामक्रण परमहत 


ईश्वरीय शान विश्वास-अन॒सारी हे। जहाँ विश्वास कम 
है, वहाँ अधिक शानकी आशा रखना व्यर्थ है । 
--र/मकृष्ण परमहंस. 


ज्ञान सत्य तक के जा सकता है न कि अज्ञान ओर अधि- 
कार | इसीलिये स्वतन्त्र विचारकी आवश्यकता है ! 
--अज्ञात 
मैंने देख लिया है कि जो शान तके करनेसे आता हे एक 
अकारका है; और जो ध्यानसे आता है विद्कुल भिन्‍न पघरकारका 
है; ओर जो ईश-साज्चात्कार होनेपर रोशन होता है वह ओर 
ही प्रकारका है । 
-रामकृष्णु परमहंस 
शञानावस्थाम भी भेदोंकी कल्पना करना गोया रजोगुणका 
कमाल है। 
नन-शानशात 
जब मनुष्य अपनी देहकों लकड़ीके तख्ते या मिद्दीके ढेरकी 
तरह समभने लगता है तभी उसे परमभात्माके स्वरूपका ज्ञान 
होता है । 
““+अजात 
जिन्हें ईश्वरकी स्तुति ओर ईश्वरका स्मरण करनेके बदले 
लोगां को शास्ोके वचन सुनाना ही अच्छा लगता हे, प्रायः 
उन सवका ज्ञान ऊपरी है, जीवन सारहीन हे। 
>मलिक दिनार 
ईश्वरने जिसे परमार्थ ज्ञानमें श्रेष्ठ बनाया हे, वह पापमें 
पड़कर अपना पतन न होने दे यह उसका पहला कतंव्य है। 
--श्रबुउद्मान 
एक ईरानी दाशंनिकसे पूछा गया: आपने इतना ज्ञान 
कैसे प्राप॑ किया ? जवाब मिला: जिसका सुभे शान न 
होता उसके विषयम प्रश्न पूछनेम संकोच न करबेसे? । ' 
--श्रज्ञात 


समऊा : क्या नहीं समभते ? --परलोकर्म सस्बोधिका 
होना चास्तवम दुलभ हें। बीती हुईं राजियाँ वापिस नहीं 
आता; जीवन भी बार वार मिलना सलभ नहों है । 
“महावीर 
गातका कुत्तान भांक भांककर नींद खराब कर दी, इससे 
भल्नमानसाका 'दुःख' हुआ; लेकिन उस भोकनेस आये हुए 
चोर साग गय॑, एसा दूसर दिन सुबह जाननेपर सुख” हुआ 
“+विनोत् 
जिसे समझा हैं. वह जानता है कि विद्धत्ता नहीं, 
बह्कि उस उपयागमं लानेकी कलाका नाम शान हैं । 
“स्टील 
शानकी अचूक निशानी यह है कि वह साधारण असा 
धारणके दशन करता हैं । 
- एमर्सन 
थोड़े ओर सच्चे शानसे निर्वाह करना सीखना चाहिये। 
बहुतसो पुस्तक पढ़नस चित्तर्म स्थिरता नहीं आती । 
--अजात 


शानकी बातें सुनकर जो उनपर अमल करता है, उसीके 
अन्तःकरण[म शान-ज्योति प्रकट होती है। जो सनकर भी 
उनपर अमल नहीं करता उसका ज्ञान तो वातो ही में 
रहता है । 
--अथ्रु उस्ान 
बादल चाहे पद्वियाँ ओर जागीरें वरसा दें, दोलत चाहे 
हमें ढूँढ़े, लेकिन शानकों तो हमें ही खोजना पड़ेगा । 


“यंग 


काम क्रोीधकों आपसभ लड़ाकर मारना, इसमें शानका 


कोशल है | है 
-- विनोदा 


ज्ञानी 


जो उन बातीको नहीं जानता जिनका जानना उसके लि 
उपयोगी ओर आवश्यक है, अज्ञानी हे, चाहे फिर वह' और 
कुछ: भी क्‍यों न जानता हो । 
+टविलिय्सन 
ज्ञानवानके ये लक्षण हैं: किसीकी निन्‍दा नहीं करना, 
किसी की स्तुति नहीं करना, किसीको दोष नहीं देना, अपने 
विषयमे या अपने गुणोके विषयमें नहीं बोलना । 
हु “#उपवडेट्) 
जानी हर बातकी अपनेसे आशा रखता है; मू्खे दूसरोकी 
ओर ताकता है। ु 
| -न्‍जीन पॉल 
ज्ञानीलोग तुम्हारा तमाम शुप्त इतिहास तुम्हारी आखोमें, 
चालमें ओर वर्तावम बड़ी तेज़ीसे पढ़ लेते हैं । 
--एमसेन 
छानी वह जिसके लिये मानापमान कंंछ नहीं ओर ज्ञो 
सबसमें ब्रह्मरूप देखता है । 


--रामायण 

ज्ञानी पाप नहीं! कर सकता; यह उसकी अपूर्णता है? इस 
अपूर्णतामे ही उसकी पूर्णेता हे । 

+]विनोबा 


जा शानियोके साथ चलता हे अवश्य ज्ञानी हो जायेगा । 


५६ आनभंगा 


सुन्दर खुन्दर भापण दनेखे ही कोई शानवान नहीं हो 
जाता। जा काई शांत है, भत्रीपूर्ण हे, ओर निर्भय हे वह 
तीहे। 
--धम्मपद 
शानी असम्भव चीजोंकी प्राप्तिकी आशा नहीं लगाते; न 
वे नष्ट हुई चीज़का अफ़सोस करते है, ओर न आर्पत्तिके समय 
साहस छोड़ते है । 
--अशज्ञत 
मृख्य लोग खुखमे हर्पते ओर दः्खमें विलखते हैं; शानी 
दोनों हालतोंमे समभाव घारण करते हर । 
क्‍ --रामायण 
कोई संसारिक भय शानी मनष्यकें दिलको नहीं दहला 
सकता, चाह वह उसके कितने ही निकट परँच जाय । जैसे 
कोई तीर पत्थरको विशाल ठोस शिल्षाकोी नहीं वध सकता। 
“-थोंगशसिप 
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सन १९४५१ में हमारे नये प्रकाशन 


१. मेरे बापू 


श्री हुकुमचनद्र वुखारिया! 

डॉ० रामकमार वर्सा- 

पेरे बापू! मैं युगपुरुषको कविकी श्रद्धाज्ललि समर्पित हुई है। इस 
श्रद्धाज्ललिमें कविकी अनुभूति ओर कल्पनाके ऐसे प्रसून हैं जिनकी सुगन्धि 
निरन्तर पूजाकी पवित्रता लिए रहेगी। बापूका व्यक्तित्व ही काव्यछा सहज 
विषय है*'। कवित्वके इस जागरणमेँ कविकी लेखनी संदेश-वाहिका बन गई 
है। ये संदेश शताब्दियों तक गूजते रहेंगे। में कविके कंठमैँ अपना स्वर 
मिलाकर कह सकता हूँ :--- 

एक बार धरती ग्‌ जेगी ही फिर उसके अमर दवास से 
मूल्य ढाई रुपए 
२. पंच-प्रदीप 
श्री शान्ति एम० ए० 

जअआमुख लेखक सुमित्रानन्दन पन्‍त लिखते हैं:---शांतिजीका कवि- 
हृदय संस्कारतः एक्र स्वच्छु सुथरे कच्षके मीतर श्रतिष्टित है, जहाँसे उनका 
सहज बोध भावनाके उत्थान-पतनों, सुख-ठुःखके मधुर-तिक्त संवेदनों तथा 
बाह्य जगतके आधातों और विज्ञोमोंको एक स्वस्थ संयमन तथा आगे बढ़ने 
को प्ररणा अदान करता रहता है। कहीं भी कवयिन्नीकी समर्थ भावना 
झबड़-खाबड़ घरतीको ठोकर खाकर परास्त होती नहीं प्रतीत होती, और 
न वह भावोच्छास मात्र बनकर वाष्पकी तरह हवासें उड़ती दिखाई देती है। 

कवयित्रीकी माषामें स्वाभाविकता, सजीवता,* मधुर प्रवाह तथा शक्लिका 
सनन्‍्तुलित सोष्ठव है। वह अपने काउ्य-निर्माणमें बच्चन तथा .महादेवी 
जीकी भंकारोंकों आत्मसात कर उन्हें नवीन रूप प्रदान कर देती है । 

मुझे विश्वास है 'पंच-प्रदीष” की शिखा मी उत्तरोत्तर उन्नतहोकर 


तु 


उस गौरव को वहन करनेमें समर्थ होगी ।” मूल्य दो रू० 
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धमान 


संहिाकाज्य 
वताकी सादियोस कडण आअखिद्ञापा थी कि भगवान मशवीरके 
जीवनचॉरस्थिकी एसी संमस्वशीं कॉबिलाएं था जिन्‍्श पदकर लोग अआत्ावभार 
हों उठ । उसी स्पोकीं साथकों सिदावक यशस्थी खुयाति प्राप्त कवि 
थी अवयशएत या वशाकाब्य लिख शाय।नवलेनीय काय किया ह। 
मृत्य ६ रू० 


१00॥एएए:-2 0. 


>िरल++ व नजकक 


७. गहरे पानी पेठ 
कफ, | पृ ध्छ/ 
[ सूक्तिरूपसें समस्पशी ११३ कहानियाँ ] 
अय्राध्यापलाद सोयलीय 
गुम जगीके चरणों वंठकर जो सुना 
इतिहास और घमग्रस्थो्म जो पढ़ा, 


कोर हि्का अध्वास जो दस्ा, 
सूल्य ढाई रूपप 


५, शानगंगा 
[ संसारके महान साधदांकी सूक्तियोंका श्रद्यय भण्डार | 
श्री नारायगप्रदाद जन 
न सूक्चियोंकी पढकर पता चलता है कि मनुप्यके जागरित मनर्म 
पृथ्वीके विभिन्न खण्डीम रहकर अनन्त युर्गोत्क जीवनसे जूककर ओर 
जीक्नकी अपनाकर अपने अनुभव द्वारा सत्यकों फिस प्रकार प्राप्त किया 
है ओर उसे किस अमर वाणीम व्यक्त किया है। शानकी यह कितनी बड़ी 
करामात है कि वह मानव-मात्रमे भेद ही उत्पन्न नहीं करता, जीवनकी 
मोलिके एकताका आधार माक्षुस्वाणीम व्यक्त करता है और इतिहासके 
पृष्ठीपर अमरत्व॒की छाप लगा देता है। पूल्य ५) 








६. भारतीय विचारधारा 


क्री मधक 
प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने भारतीय दर्शनकों ऐेतिहासिक और तुल- 
सि 


नात्मक दृष्टिकोशसे उ रके सवृसाधारणुके लिए सुलूभ-बना सकनेका 
सराहनीय कार्य किया है। वेद, उपनिषद्‌, चार्वाक , गीता, जैन ओर बौद्ध 
विचारधाराएं, न्यायवेशेषिक, सांख्य-योग, पूव मीमांसा ओर«ओेदान्तके सभी 
दाशनिक अंगोंकी सांगोपांग वेज्ञानिक विवेचना की गई है। 
पौद॑टिप्पणीमें दिये गये मूल संस्कृत उद्धरणोंसे पुस्तककी उपादयता 
ओर बढ़ गई है। भारतीय संस्कृतिको खस्थ दृष्टिकोशसे समझनेके छिए. 
. यह्‌ पुस्तक बहुत आवश्यक है । 
मूल्य दो रु० 


७. महापुराण | आदिपुराण ] 
| भाग १ ] 
भगवूजिनसेनाचार्यक्ृत युगादि पुरुष मगवान्‌ ऋषमभदेवका पुण्य चरित्र | 
इस पुराणमें न केवल चरित्र ही है किन्तु जैनाचार, जैनसंस्कार आदि- 
का साज्ोपाज्ध विस्तृत विवेचन है। अनेक ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारसे 
इसका संशोधन ओर सम्पादन साहित्याचार्य पन्नाछालजीने किया है। 
पृष्ठ संख्या ७१२ बड़ा साइज 'पूलढ्य १३) 


८. समयसार [ अंग्रेजी ] 


भगवान्‌ कुन्दकुन्दके सुप्रसिद्ध अध्यात्म ग्रन्थ समयसारका, अंग्रेजी 
भाषामें प्रामाणिक अनुवाद | विस्तृत व्याख्या, महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना 
सं०--रावबहाबुर ए० चक्रवर्ती, मद्रास । 
मूल्य आठ रू० 
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१०४० के हमारे प्रकाशन 


९ पिलनयामिनी 


श्री बच्चनजी को नवीनतम कृति ] 
आत् इशिइह्या रेंडियो--- 


“पमलनयामिनी स्स रागिनी द। सह हमारे सनके तारोंको मायाव॑ 
उंगलियांस बजाती है ओर जीवगक एकास्त क्षणोंदी उदासी दूर कर 
जाती है। मुल्य चार र० 

वेदिक ॥ | 4९ | 
आमुख लेग्यऋ 

माननीय सम्रणानन्‍्दर्ज, शिक्षायत्री उत्तर प्रदेशराज्य 

इसके लेखक बआदिक साहियक प्रकाणएद विद्वान आर परश्मशागत 
घर्मशात्र, पुगग्य ओर भारतीय दश्शनोंकि प्रसिद्ध अ्रध्येता श्री परिडत 
रामगाबिंद जिबेदशी बेदाना शाम्री 

बदिक साहित्यका एतगा सरल सांसोवांग परिचय हिन्दी तो क्या सम्मवतः 
भारतकी अन्य मापाओंगें मो उपलब्ध नहीं है। पुस्तकें लगभग ५०० 
पृष्ठीम अबतक बाप्त ११ संहिताओं, १८ आहाशा ग्रंथों, £ आख्य्पयिकों 
ओर २२० उपनिपटोकी मूल ज्ञाननशि और उनके सम्बन्धर्म अन्य शातव्य 
बातेंकी भी जिवेदीजीन सार रूपमें भख दिया है । मूल्य छुः रु० 


4 जैन शासन (द्वितीय संस्करण) 
पं० स्रुमरुचन्द्रजी दिवाकर, न्‍्यायती्थे 
आचाय बिनोवा भावे--- 

“किताब बहुत मेहनतसे लिखी है! जैनधर्मके बारेमे काफी जानकारी 
ऊससेसे मिल जाती है। जैन विचार निःसंशय प्राचीन काठ्से है क्योंकि 
“अ्रहेन्‌ इद दयसे विश्वमंबम? इत्यादि वेदबचगोमे बह पाया जाता है ।” 
मैथिलीशरण गुप्त-- 

“जैन शासन” लिखकर आपने अपने धर्म श्रोर साहित्यकी श्रच्छी 
सेवा की है। मूल्य तीन' रु० 


+ [का है करे का शो ० क्र च््क शा 
संशोधिन्न ओर परिवद्धिंत द्वितीय ऐड ेऋ-जु '४०«में प्रकाशित 


१२ शेर-ओ-शायरी 
[ उद्के सर्वोत्तम अशआर और नझूें ] 
लेखक--अंयोध्याप्रसाद गोयलीय 
प्रस्तावना लेखक महापरिडित राहुलजी लिखते हैं-- 

“शेरोशायरी” के छ सौ पृष्ठोम गोयलीयजीने उ्ू-कॉवताके विकास 
ओर उसके चोटीके कवियोंका काव्य-परिचय दिया है। यह एक कविहद'क- 
साहित्य-पारखीके आधे जीवनके परिश्रम और साधनाका फल है। हिंन्दीको 
ऐसे ग्रन्थोंकी कितनी आवश्यकता है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं | 

उद-कवितासे प्रथम परिचय प्राप्त करनेवालॉके लिये इन बातोंका जानना* 
अत्यावश्यक है । गोयलीयजी जैसे उद-कविताके सर्मज्ञका ही यह काम था, 
जो कि इतने संक्षेपमेँ उन्होंने डदू “छुन्द और कविताका” चतुह्न्‍-्क्षन 
परिचय कराया । 

गोयलीयजीके संग्रहको पंक्कि-पंक्तेसि उनकी अन्तर्ृष्ट ओर गम्भीर 
अध्ययनका परिचय मिलता है। में तो समझता हूँ, इस विषयपर ऐसा 
अन्थ बैही लिख सकते थे । मूल्य आठ रु० 


१३ मुक्तिदृत [ द्वितीय संस्करण ] 
श्री वीरेद्रकूमार एम० ए० 

“कथा अत्यन्त करुण है। लिखा भी उसे उतनी ही आस्था ओर 
आदद्रतासे गया है। इसकी भाषा ओर वर्णनका वैभव मुग्ध कर देता है। 
इतनां सचित्र ओर मनोरम वर्णन हिन्दीमैं मेंने अन्यत्र देखा है, ऐसा याद 
नहीं पड़ता । मोतियांकी लड़ीसे वाक्य जहाँ-तहाँ मिलते हैं। मन जचकी 
मोहकता ओर कोमलतापर गल-सा आता है। प्रसादजीके बाद' यह शोभा 
और श्री, गद्यमें मैंने वीरेन्द्रमं ही पाई। मद्ता ओर ऋजुता बल्कि चाहे 
कुछ विशेष ही हो ।” ( '-जैनेन्द्रकुमार 
मूल्य पाँच रू० 


ं.] 





